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२० अ्रनुपूर्वी 


है 


अवश्य पढ़िये *उ"-# 


ज्ञान कृद्धि के लिये पुस्तकें संगवा कर वितीर्ण कीजिये 


सैंकढ़ा २) | ४० लावणी बिलास 





२१ नेमीरायजी >ो 
२० इक्तुकाराध्ययन सचिन्र ३) 
२३ पुच्छिसुण ५१॥ 
२४ उदयपुर में अपूर्व उपकार 
सचित्र मू० ।४) 
२४५ सुख वस्त्रिका निराय सबित्र |) 


२६ सम्यक्त्व कोमुदी -) 
२७ चम्पक चरित्र “)। 
२८ फूल बाग ॥ 
२६ ग्रदेशी राजा की लावणी )॥ 
३० धर्म बुद्धि चरित्र “॥) 
३१ आदरश तपस्वी <] 
३३ सुश्रावक कामदेव सचित्र “॥) 


३३ सुश्नावक अरणक सचित्र £) 
३४ अ्ष्टादश पाप निषेध कक 
३४५ श्रीपाल चरित्र “)॥ 
३६ सती अजना और वीर हनुमान।-) 
३७ झगा पुत्र सचित्र ४) 
३२८ भगवान महावीर का दिव्य 
सन्देश &॥) 
३६ श्रीजिन सत्योपदेश भू मा सा ३*॥ 


| 


फ्ला+-भीडकैनोद्य पुस्तक प्रकाशक समिति,रतसास 


*2/2॥ 
समकित-सार, प्रेश्म:भष्टा, की. 
भूमिका 


७४:2--४क---<:4६<: 


बन्धुओं ! इस मद्दान्‌ विस्तृत संसार में जेन-धर्म एक 
चड़ा ही प्रसंशनीय धर्म हे । इस के तत्त्व भी वड़े हो उच्च, 
उदा* और गस्मभीर हैं | यदि यहां हम उन सम्पूर्ण नत्वोँ का 
सांगोपांग चशन करन पेठे, तो एक बड़ा भारी पोथा वन 
जायगा | अत हम यहां उस के तरत्तवों के तत्त्व द्वी पर फुछ 
प्रकाश डालेंगे, जो हमारे इस के पाठकों के लिए पर्याप्त होगा। 
पहले हम अपने पाठकों को घताघेंगे फि जैन! किसे 
कहते हैं ? जो जध-मात्र को रक्षा करे ओर राग-ट्वेष भाव को 
जीते, उसी को उमारे शास्त्रकारों ने जिन कह्दा है । और जैन 
शब्द के इसी पसैद्धान्त के अनुसार, (१) देव, (२) गुरु ओर 
(३ ) घमम, इन तीनों फो समुचित रूप से पहचान कर के, 
इन्हों उर्पारि-लिखित तीनां तत्त्तो पर अटल श्रद्धा रखना, 
सचमुच में यही संसार से तिरना है। फिर, किसी फवि ने 
फंहा है किः हि 
वीतरागो वरं देवो, महात्रत रो गुरु। । 
जीवानां च दया धमेस्रनीि तत्व विज्ञायते ॥ १ ॥ 
अथोत्‌ः--सम्पूर् रूप से जिल के राग द्वेष नष्ट दो चुके 
हैं, वही 'द्व' उपाधि से विभूषित है | या यू कहो, कि जो 


(२) समकित सार । 





अठारह घक र के दाषों से पराइसख, वारह प्रकार के गयों 
से सशोमभित, चोतीस आतिशय युक्त, अष्ट महा प्रातिहादे 
साहेत, अनन्त शापेत सस्पन्न ओर अप्रातहत क्चत् ज्ञान, 
केवल द्शन के धारक दवा, बस, चह्दी 'देव' है । 


फिर.जो पश्च महामतों के घारक, कष््यन कामिनी के त्यागी 
निलॉभी, निः स्वादी, निम्रेन्थ, सारएड पत्ती के सदश अप्रमादी 
अप्रातिवन्‍्ध अवस्था में रहने बाले, मान तथा अपमान में, 
व शत्रु त्था मित्र मं समान भाव रखने हारे, शम, दम ओर 
क्षमा इत्यादि गुणा से समन्वित ओर आप स्वयं अपना उद्धार 
करें, व औरों को तारने का शुद्ध धर्म बताये, चहीं गुरु! है । 
इसो तरद्द, जो डुगति में पड़ते हुए को आधार भूत हो 
वही धर्म है। स्थानाहझू सूत्र में यद्ध धर्म दो भागां में चांट 
दिया गया है। वे दोनो भाग हैं, एक तो सूज़ धर्म ओर दूसरा 
चारित्र ध्म | चारित्र घ॒म्म के भी फिर दी भेद कर दिये गये 
हूँ । जैस-( १) आवक धर्म, एवं (२ साधु-धम | नवकारसी 
आदि तप ओर वारद्द ब्तों को जो घारण करता है. चद्द 
श्राचक' कददलाता है। ओर, जो पञ्ञ मद्दावतों फो धारण करे 
वह साधु है और उसी को ग्रुढ भी कहते है। गुरु का विशेष 
चर्णन ऊपर कर आये हैं। देव, शुरू, ओर छसे इन्हीं तौनों 
को, सम्यक्‌ रूप से जो समझे ओर दूसरा को वतावे, संसार 
भें वही सच्ची श्रद्धा का अनुरागी और सम्यक़्त्वी कहलाता है 


ये ही तीन ठत्त्व,कर्प दृत्त के सदश, जगत्‌ के सभी जीचा 
को मेघवत्‌ लाभ पहुंचाते हूँ । परन्तु कितनेक लोग अपने 
हृदय की सड्डीणता के कारण, इन्हें केवल अपना ह॑ं! कद कर 
इन से केवल अपने ही को लाभ पहुंचता है, पेसा सममभते 


समकित सार | (३) 


विज जज आम 


हैं । उदाहरणाथ्थ, संवगी कहते है, कि एक मात्र हम हीं सच्चे 
हैं | आर हमारा धर्म तथा देव ही, सच्च हैं । इसी तरह साधु 
मार्गों ओर, तरद्द पथी आदि भी कद्दत हैं।के हम हीं सच्चे है। 
इसी अपनी अपनी टक ओर विभिन्नता को दख तथा झुन 
कर, जगत्‌ के बेचारे भद्र जीव अ्रमवश हो, इधर से उधर 
ओर उधर से इधर, मारे मारे फिरते हैं, आत्मिक सख और 
शान्ति को, इन मत-मतान्तरा के भमले | कद्दीं भी न पाकर 
चे अनायास ही यह कद्दते देखे, खुने जाते है, (के “जब सभी 
अपनी अपनी डाफली पर अपना अपना राग अलापते ६,तो 
हमें किस के वचन पर आस्ता और मान्यता रखनी चादिए” । 
चस, इस पर हमारा तो यद्दी कद्दना हे, 'के वे निष्पक्ष 
हृदय से, वतिराग भगवान्‌ को वार्ण, पर, अनुभव-युक्त बुद्धि 
से, ध्यान-पूर्वक विचार करे, तो उन्हे उन के प्रश्न का योग्य 
उत्तर अचश्मेव मिल सकेगा। इसी लिये तो, भगवान्‌ ने घस 
की पूर्ण परीक्षा के लिए द्वी, स्याद्वाद, सप्तनय, ओर चार 
निक्षेप रूप कस्रोटी का निर्माण, इस जगत्‌ मे, पहले दी से 
कर रचखा दे । बस इसी एक मात्र कसोटी पर कस कर, घमे 
की सच्चावट की आभा का प्रद्शन, सुलभता पूर्वक, संसार 
को हो सकता है। तथापि, इस कलिकाल के घोर भयद्डूर 
समय में पक्चान्धता के नशे में चकनाचूर लोग, अपनी पकड़ी 
हुई हृठ धर्मॉपन की बात को, चाद्दे फिर वह झूठी हो या 
सच्ची, सच्ची कहने और फर दिखाने में तानेक भी लाज नहीं 
खाते, और रज्च-मात्र भी कोर कसर उठा नद्दीं रखते | किन्तु 
अन्त में, कसौटी के निकट आते दी तो, उन की खराई तथा 
खोटाई की जांच तुरन्त ही हो जाती है। फिर पत्षान्ध लोगों 
की बातों फा निर्णय कर देना, यद्द भी तो एक परोपकार ही 


६४) समकित सार । 





है । इसी उद्देश्य को अपने सामने रखकर प्रात' स्मरणीय- 
पृज्यवर श्रो १००८ श्री चुद्धरजी मद्दाराज़ के सुशिप्य पारेडत 
मुनि श्री २००८ श्री रपचंद्ी महाराज के सुक्तिप्य वादीमान 
मर्ठक प्रखर परशिडत मुनि श्री १००८ श्री जठमलजी महाराज 
में, भारत के सप्रसिद्ध नगर अहमदाबाद में चोर घिज़यजी 
एये यशोविजयजी आदि अनेका संवेगी तथा याति लोगों कऋ 
साथ चचो की | उसमे चिज़य आप की साधिन दनी | उसी 
चर्चा का सारांश, अनेकों जिमास सहदस्थों के आग्रह से. 
पुस्तकाकार के रुप में ढाल दिया गया ओर डस का नाम. 
“समाक्ति-सार” रफ़्सा गया। इस पुस्तक को परमोपयाणी 
सममू कर, तथा यद्द सोच कर. कि इसकी एक एक प्रति 
प्रत्येक जिश्तासु सट्ठहस्थ के पास अवष्यमध है। हमने भा इसे 
उपया कर प्रकाश में लाने का प्रयत्न क्या दे । 
भसवदीय-- 


प्रकायक- 


समकित सार । (४) 


बष्पय 


प्छ> छ 4द्द्ु 


हरित चसन के रचित कोर पर, विज्ली कपट न करती हे । 
खिल-निर्मित वनराज हिं लख कर, द्विरणी कभी न डरती है। 
असली मोती छांड मराल न भ्ूठे पर ललचाता है। 

कुसुमन को लख कागज-निर्मित, भोर नहीं मंडराता दै ! 
असली और नकल की पारख, पशु भी जब कर सकता है । 


क. र. कद्दे बदह्द नर ही क्‍या तब, जु प्रतिमा प्रभुता गाता है. ९ 


द्विरताय बृष्पय 


७७७२-०-६<&* ६<€&* 


परवत से पापाण सिलावट खेद के लाया। 

रची गाय अरू सिंह, ठाकुर तीजा निरमाया | 

गाय जो देवे दूध ओ, एसिंद्द उठ कर संहोरे | 

होवे जो यह सत्य तो, ठाकुर निश्चय निस्तारे। 

कारण दोनू सारखे, फिर कारण तू जोय । 

रामचरण युग असत है, फिर एक सत्य किमि होय /॥२॥ 


अनम«-«-<«- «भा नमक ०... पथ #मक 


| ॥ 
समकित सार; द्वितीय भागकी 
भामिका 
फे#फि+--3० --४६४<- 


प्रत्यक मनुष्य को अपने धर्म पर चलना चाहिये, धर्म 
अन्धों की लकड़ी की तरह इस दुख मय भव सागरख 
( लक्ष्मीमद्‌ अहंपद्‌ मद्‌ आदि रिपु द्वारा अन्घे बने हुवा 
फो ) मोत्त की अनुपम लीला दिखाने वाला हैं | इसी 
के द्वार अत्यन्त खुन्दर खुखद स्थान मिल सफ्का दे। अद्दाहा ! 
चघम के भताप जितना वखान किया जाय उतना थोड़ी ही हैे। 
पर अत्यन्त खेद है कि वर्तमान जमाने में ऐसे अत्यन्त उप- 
योगी, दुख हतों उचित शिक्षा देने वाला, काम, क्रोघ, लोभ, 
मोह, मद्‌, मत्सर आदि छुग्मेणों सं मदान्ध बने हुव को राह 
पर लाने वाला, 'नीति मार्ग बतानेवाला, खुख भें उत्साह व 
दुःख में शोक संतर्तों को उदाहरण द्लीलादि ल टालने चाला 
जो अपना जैन ध्रमे दे उससे हम घिम्तुख हो रहे हैं, इतनादी 
नहीं पर घर्म से हम इतने दूर भाग रहे हैँ कि घमोनुरागी 
दीर मनुष्य समुद्र किनारे खड़े खड़े अपने प्यारे भाइयों को 
दुर भागते देख अरुण सदश पूर्ण तेज सर दृश्य दिखा वहुत दूर 
भागे हुए भाईयों को वड़े जोर से चुला कर कह रहे दे कि 
प्यारे वन्धुओं | क्‍यों भाग रदे हो ? फिए आओ ओर तुम्हारे 
सुख चन्द्र के दर्शन दिखा जाओ ओर जो तुम्हारे अज्ञानी वन्धु 





समकित सार । (७) 





शआ( मे फिथ्या घोलने, व्यभिचयार सेवन करने, व्यसनी होने, 
फायर बनने आर प्रतिशा पर पूर्ण रीति से न चलने आदि के 

डुग्रण चास कररहद दे उन्हें छुड़ाते जाओ ओर क्या कहे । धर्म 
बिना सखार शत्त्यवत्‌ है । धर्म हीनता के फारण ही कुसम्प, 
अआमलन, हप आाद धुशण अपन पाच फला रह्ट हैं | इस।लय 
बन्घुओं ! साथधान होओ, होशियार चनो और तुम्हारे धर्म, 
जन घम्म को दृढ़ धद्धा से आराधो ) 


धर्म पर श्रद्धा रख च धर्म पस्तकों में लिखी हुई नीतिपर चल 
कर कई परयात्त राज्ञार्शा ने या गरीबी दालत में जीवन घिताने 
वालों न माक्षपद्‌ पद प्राप्त किया है। जो धर्म के रागी हैं और 
गुरुके चरणों में अपना काल चिताते हैं वे अच्छी तरह से यह 
बात जानते ही हद पर उसी घर्म पर चतमान समय के जैन 

चन्‍्चुओ की फितना कम श्रद्धा है! 

मोज्न मिलना तो अत्यन्त हुष्कर हे पर प्रवीणता प्राप्त 
कग्ने और अपने दुष्कायों का बदला चुकाने के लिये भी हमे 
धर्म की पुर्ण आवश्यकता हे। इस लिये जब तक दम यहद्द मार्ग 
अहण नहीं करेगे या कसर रखेंगे तव तक हमार जैसा दूसरा 
सूर्ख कोन कहलायगा 

जैन बन्‍्घुओ ! इस संसार समुद्र में अपनी अज्ञानात्मा 
बहुत समयसे मिथ्यात्व, अंबृत, ध्रमाद कपाय और अशुभ 
योग के परवाह में प्रवाहित हो चार गति के कीच में फंसरहा 
है। इतने में कभी पुन्य प्रकृति के उदय से साता वेद्नीय फा 


, बंध चाँव लनेसे देवगति में जा उत्पन्न होगया, वहां पंचेद्री के 


विपय की आतुरता के कारण या क्षेत्र स्वभाव के कारण लथर 
चर्म प्रात न कर सका या आरंभ परिग्रहदादे चार कारण से 


(८) समकित सार | 





असाता वेद्नीय का बंध वाघकर नरक स्थान में नारकी पे 
उत्पन्न होगया और वहां अधोर वेदना के कारण या पराघधी- 
नता के कारण संघर घर्म प्राप्त न कर सका | कभी त्रियंच की 
योनिमें उत्पन्न होगया वहां भी अविचेक के कारण संबर धर्म 
का पूरा लाभ प्राप्त नहीं कर सका | इस प्रकार लक्ष वक्त जन्म 
'मरण के दुश्ख भे।गते २ सिर्फ यद्द मनुष्य अवतार पाप्त हुआ 
है तो यहां भी आत्मिक सबर, निजरा चर्म का आराधन नहीं 
करोगे तो फिर यह समय कव मिलेगा ? 


क्यों मोद्द पाश में फंस रहे हो ? मेरा २ कर जो तुम 
भ्राप्त कर रहे हो और यह मेरा है ऐसा आजतक जो तुमने 
भान रखा है यद्द सब जब तुम्हारे पर नजर रखने वाला काल 
आवेगा नव इनमें से कोई भी तुम्हारे साथ नदों आवेगा । पर 
यह तुम्दारा धर्म दी तुम्दारे साथ आवेगा, तो फिर तुम्दारा 
सच्चा स्नेह ओर सच्चा लक्ष दायक कोन है? 

बड़े २ चक्रवर्ती राजा स लगाकर गरीव, मांग मांग कर पेट 
भरने पाले लाखों या कगोड़ों मनुष्य इस दुनियां को छोड़कर 
जो जमीन राख के ढेर से भरीहुई भयानक रुधिर मांस भर्ती 
जानवरों के रहने सगीखी है, उस श्मशान भूमि पर लम्बे 
होकर सोये है और हमें भी एक देन लम्बी निंदा लेना है तो 
भाइयों ! चेतो अब नो चेता और ऊपर दिखिाये हुए पांच कारणों 
( मिथ्यात्व, अच्चत, प्रमाद, कपाय और अश्युमयोग ) को छोड़न 
की पूर्ण आवश्यक्वा समेककर छोड़ते जाशओ । ये पांच कारण 
इतने चलवान है एके उन्हें छोड़ने का सहत्‌ कार्य महावालिष्ट, 
चुद्धिमान वी: मनुष्यों से भी होना अत्यत कठिन है. जिससे 
अल्प ज्ञानी अपनी अज्ञानात्मा वारम्वार उनका सेवन कर 


समकित सार । (६) 





न ०322 
अनाये, अधर्मो कुल में उत्पन्न हो ऋर कृत्य करके खप्त में भी 

दया का लाभ नहीं ले सक्का । और कदाबित्‌ आये कुल में 
उत्पन्न भी हुआ होतो शारिरिक दुःख के कारण या कुलाचार 
के जोश के कारण या रोग के कारण तथा राग द्वेष या कुदेव 
फुगुरु भछक्कि के कारण या धनमद या लाड़ी, गाड़ी और वाड़ी 
कफ चेभव फे कारण या दुएता, मूखता या अर्थ दग्ध ज्ञान 
के कारण इच्छानुलार चल इंद्रियादि थिकारों में असतोप 
मान, धर्म मार्ग को न पहिचानने से या पद रिपु के स्वाधीन 
होने से सत्यासत्य से अज्ञानता रख लोकिक धर्म को 
या कुल घम को जेन धर्म द्वी समझ उनका सेवन 
करता हे अर्थात्‌ पक्केन्द्री, वेंद्री, तेंद्री, चोंद्री, समुच्छुम 
पंचन्द्री या गर्भज़ जियेच में अज्ञानात्मा को वार ९ भ्रटकना 
पड़ता है इसालिय चेत, प्यारे वंधु चेत ओर तेरी आत्मा डप 
पेकत दःख न देखे ऐसा हमेशा घर्माराधन कर | सत्यासत्य का 
का विचार रखे, अवगु्णों स विमुख रहें, गुण श्ाह्दी उत्तम 
कला कुशल हो, दानादि गुणा से खुशोभित देव गुरु की भक्ति 
करें, धर्मोच्रार्यों का हुक्म उठाये, सिद्धांतका अस्त रख 

पान करें, खुचुद्धि स शुद्ध ज्ञान सहित कार्य करने में चतुर दो 
निराभिमानी,परोपकारी व ऐसे ही सदशुण जिनमे हैं तथा जैन 
शास्त्र कार धर्म ज्ञान पाने योग्य जिन्हें गिनत दे उनसे मित्रता 
कर। जिन्होंने जीव हिंसा आदि पांच आश्रव का द्वव्य ओर भाव 

झे त्याग कर अहिलादि पांच संचर शुण या पांच मद्दावत 

सामयिक आदि पांच चारित्र घारण किये, पांच खुमति तीन 

गराप्त युक्त १० यत्ति धर्म सद्दित दोना वक्क आवश्यक कर 

प्रत्याख्यान करन वाले, प्रतिलेहनांदि नित्य कृत कर सम- 

ध्यान में अप्रमादी हो विचरने वाले, अद्वर्निश विकथा राग 


( १० ) समकित सार । 
द्वेपादि डुगुणों से सहत, शुद्ध समाचारी, पंचमी गति इच्छुक, 
ज्ञान क्रिया सहित स्यादवाद धर्म के धारक शुद्ध श्रद्धा सहित 
कस्णा रस स भरहुए साधु को शुरू मान | उपराक्त समस्त 
विवरण से आप अच्छी तरदह्द समझे होगे कि धर्म ज्ञान प्राप्त 
करना कितना आवश्यक है पर खद है इनमें से हममें वतेमान 
में कुछ भी ज्ञान नहीं ओर किसी रस्थान पर हे तो विलकुल कम | 
इसके साथ २ अनेक पेटार्थी लुच्चे उपदेशको के वनांये हुए 
पथ से ओर उनके ही उपदेश स मिश्रित सच्चमार्ग से विरुद्ध 
मार्ग पर चलने की लोग की चाल है और यही ज्ञान उन्हें 
मिलता है । 

इस तकलीफ को दूर करने के देतु से और अजच्ाानी 
वेधुओ को घर्म का पूरा ज्ञान हो इस आशय से अपने स्ववंध्ु 
गोंडल निवासी सेठ नमीचनन्‍्द दीराचन्द ने सहापुरुष, ग्रुण॒चेत, 
ज्ञान के संडार, आत्मार्थी, किया पात्र धर्म जहाज के रूप्तान, 
खुत्र सिद्धांत के पारगामी ऐसी अनेक उपमा लायक मद्दा 
पुरुष जेठमलजी खामी का रचा हुआ एक ग्रार्चान प्रेथ सम- 
कित सार भाग १ ला छुपाया है जिसका लास अपने स्वदंधु 
पूर्ण रीति ल प्राप्त कर रहे हे यह देख हमें अत्यन्त प्रसन्नता 
हुई । इसलिये उस किताब में रहे हुए कितने दी विषय कितने 
ही मत जंगी मलुर्ष्यां को हमारे सत्य शोधक धर्म का उपदेश 
देने के लिये ओर धघर्मश् मुछक्षों को धर्म का सच्चा साय उ्ताने 
के लिये इस पुम्तक् द्वारा श्रकट करते हूँ जिसका नाम “सम 
किच सार” देना यथाथे मालूम होता हैं । 





॥ ३४ ॥ 
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* समाकित ' यह क्या है, इसके विवेचन की यहां कोई- 
आवश्यकता नद्दी । क्योंकि, जिन लोगों ने 'समाकेत-सार 
प्रथम भाग! की ध्यान और मनन पूर्वक पढ़ा होगा, हमारे ऊपर 
के प्रश्न का उत्तर तो समुचित रूप से उन्हें उसी समय मिल 
गया होगा । फिर, उसकी प्राप्ति किस प्रकार से दो, इसका 
उत्तर संक्षे्ततः, इस पुस्तक के मुख-पृष्ट पर से इसके पाठकों 
को मिल जाता है । 


पाठकों ! जेन घर्म अनादि काल से चला आरहदा है इसके 
घम अन्थ इस गस्भीर शैल्री से रचे गये हैं, कि उनका एकापग्र 
चित्त से केवल अवण ही करते करते, मनुष्यों के छृद्यों 
भें दया फे डडडहाते हुए अकुर उत्पन्न होजाते हैँ । तव उसके 
दिल में यह भावना जाग्रत होती है, कि यद्द देव दुर्लभ नर 
जन्म साथक फिस प्रकार हो । परन्तु बड़े दुख के साथ कहना 
पड़ता है, कि उसी जैन-साहित्य का एक वहुत बड़ा भाग 
अभी गुप्त भंडारों में पड़ा हुआ है | फिर, वतेमान के जैन- 
समाज की भी, उस और, देश की आज की शिक्षा और 
सभ्यता में जीवन वहन करने के कारण, कुछ कम आभिराचि 
जान पड़ती है | यही कारण है, कि अभी अन्य मतावलम्बी 
उसकी प्राचीनता तथा प्रालिदखि एक निर्धारित और सेकु- 


हे 


(१२ ) समकित सार । 





_चित रूप में स्वीकार करते हैं | परन्तु हमारा अनुभव और 
अन्दाज वतलाता है कि जैसे जैसे समाज की मू्खता का नाश 
होता जायगा, जैसे जैसे समाज प्रणति-शील बनेगी, चैले ही 
वैसे इस व्यापक घमे से समुचित लाभ उठाने के लिये, लोगों 
का मत भी व्यापक रूप घारण करता जायगा। और उसी, 
समय उसकी आचन्तरिक खूवियांभी विशेष रूप से देखने में 
आसकेगी | यहां हमें यह लिखते वड़ा खद होता है कि आज 
कल अनको जैनी, ऋषिके साधु नाम को कलंकीत करने वाले 
ऐस भी देखे जरहे हैं । जिन्डे न तो अपनी-साध जाति का 
अपिमान है, न धर्म द्वी में उनकी आन्‍्तरिक अभिरुचि देखी- 
खुनी जाती दै ओर न जिन्हें अपने प्राचचिन साहित्य ही का 
कुछ गौरव है | विपरीत इसके वे अपने धर्म के उत्तमोत्तम 
पुस्तक रचयिताओं के नामी को भी कलंकित करने में वाज 
न्टी आते ( हिचकते नहीं ) वे उनकी सत्पुस्तकों की भली, 
बुरी समालोचनायें करते हुए, पद णद्‌ पर उसमें अपने निजी 
ओर नूतन गनन्‍्दे तथा भद्दे विचारों की भरमार कर देते दें । 
इतना ही नहीं वे अपने उन विचार्सो को परि पुष्टि करने तथा 
बताने के लिय भूठ मूठ में घर्म- शास्त्र कारों की आज्ञा की 
डुद्वाई देते हुए, जगत्‌ के वेचारे भोले-भाले भव्य जीवों की 
बुद्धि को परिश्रान्त बनानेके ॥लिये अपना माया जाल भी 
फैलात रद्दते हैँ । और इसी में अपना बुद्धि कौशल तथा श्रय 
समभकते है | हम इन साध घेप घारी लोगों को किन शब्दों से 
सम्बोधित करें, नहीं कह सकते | किन्तु पलंग वश, हम उन 
जैसी को बोध धाप्त्यथ, यहां ऐसी एक गन्‍्द्री पुस्तक के रच- 
यिता को कछ सूचना-मात्र कर देना दी डचित समभते हैं । 
क्योंकि, हमारा उद्देश्य अभी उसी से सस्वन्ध ग्पता हे । 


समकित सार । ( १३ ) 
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भाई, समक्ित शल्पोद्धार के रचयिता जी | आपकी 
रचित पुस्तक को खिर से पेर तक पढ़ जान पर भी, यह 
उसके द्वारा कहीं जान द्वी नहीं पड़ता, कि समकित' क्‍या 
चस्तु है । क्या, आप के विचारानुसार, वद कोई गन्दी चीज 
हैं, या को३ वाट का वटोही दे ? फिर, समाकितवान्‌, पुरुष 
को तो, अक्तमा, अशान्ति, कठु, भाषण, ३५), वाचष्स्य अनरगल 
आलाप प्रलाप, और इन्हों को जाति के अनेकों अन्य अचगुर्णों 
से, निरन्तर पराइमुख रहना चाहिये। परन्तु इस पुस्तक के 
एक रचायेता के नाते, आपने तो, यत्न, तत्र इसमें, ऐसे 
कुत्सित और गन्दे शब्दों का खुल वाजार व्यवहार किया है, 
कि जिससे इस पुस्तक ही का नाम और कलेवर फलाकित 
नहीं हुआ, वरन्‌, इस प्रकार के गनन्‍दे व्यवहार से आपने 
अपनी महीयसी बुद्धि की महानता ( १ ) भी जैन-समुदाय पर 
प्रकट कर दी है । 

भाई ! ऐसा भवड्भर भूत आपके अन्दर कहां से भर गया 
है । कि जिससे, समाकेत, सरीखे पवित्र नाम की पुस्तक में, 
आपने ऐसे कदुघुषटता, पूर्ण, खुच्चाई ओर लफंगेपन से मेरे, 
पूरे, व अविवेकता से ओत, प्रोत वाक्य लिख मारे । परन्तु 
अब हमें पता चला, कि सचमुच में यह समकित का शल्य 
आप ही के हृदय भें अटका हुआ था | अस्त ! 

आप सर्साखों के लिये यह योग्य ही था, कि आप स या 
अन्य से, न्याय से या अन्याय से, नीति से या अनीति खत, 
लाचारी से या वरजोरी से, सीधेपन से या कुटिलता से जैसे 
भी होता, उस शल्य को अपने हृदय से खींचना ही, आपका 
एक मात्र लक्ष्य था | लानत है स्वा्थे सनी इस चुद्धि पर | 
और वार वार फियकार हैं“ * "  ' को, 


( २१४ ) समकित सार । 
पद मा 5 

सावयाचाय॑ जी ? आपने तानिक भी नहीं सोचा कि यदि 
आप को यही करना था, तो इस सासर की मिथ्या, माया 
का मोह ही क्यों छोड़ा! क्या इस प्रकार कय निन्‍दर्ताय एस्तक 
का प्रकाशन ही आपके साधुत्व और उसके चेश की 
सचोटी तथा खभाव है ? यदि आपके अपने घम की च्चो 
के मा की संज्िले मकसद ही पर पहुंचना था. तो क््याकिली 
सान्विक माय का अचलम्बन करके आप चहां नहीं पहुंच, 
सकते थे? कया आप इस सिद्धान्त को नहीं जानते ह। कि यह 
डसर समाज या व्यक्त्ति की चुद्धि का ठिचाला है. डसके दैवी 
गुणों का घोर अपमान हे. जा अपने समत की परिपष्ठि के लिये 
इसरो के मरतो का खश्डन, मएडन करता है उन पर अद्देतुकछी 
हाथापाई करता है अजो ! एसे मिथ्या गये के दुर निकाल 
फेाकिये? ओर खत्यानाश कर डालिये, ऐसे स्वाथ परता के 
विचारों का १€ 

भाई * मोक्ष प्राप्ति करने का मार्य बड़ाही घिक्ट दहै। देखो: 
निन्‍्द्रा करने वालों की ऊच्चह्व ऊगह कैसी दुर्गंति हुई है और 
घध्याज भी होती है इसके लिये अपने घमे, श्य्त्ों के पन्ने उतट 
कर पता खगाइए । उमारा तो अज्ु॒मान हें, कि जिल प्रकार 
चैचारे पतंय दीपक की लोके अपने प्राणों स सी अधिक 
प्यारी समझकर उस पर रूस्पापात कर, नाश को आप्त हो 
जाते हैं । ठीक उसी तरह, चेचारे आप के अजुयायी लोन 
भी जो आप को अयने पारणों से भिय समझते हैँ। आप के 
ऐसे घृुणित और कुत्सित कर्मो के कारण, अपनी स्व की 
इज्जत को भो नौ. दो वनती देख, न हुई जान. पश्चाताप 
करते होगे, या अब करेर्ये। यदि मिन्न घ्ोतुयावी वन्छु भी 





समकित सार । (१४ ) 
इस शोर ध्यानठट, तो वे भी इसपर पश्चाताप प्रकट किये 
चिना कभी न रहेंगे, कि क्‍या साधु के जीवन और कर्तव्य 
की, ऐसी निन्‍द्नीय एस्तक लिख करके ही समाप्ति होजानी 
चाहिये ? फिर जैस रत प्रभा का कोई छेदन नही कर 
सकता। प्रदा्त प्रकाश मे अन्धकार का आभास देखने का 
काई हट घमा पन कर, ते। बह भी हठात्‌ आधे सुद्द की खाता 
हैं । ठीक उसी प्रकार, तरुणाई फी तड़ घाटी में उतरे हुए, 
मद विहल पुरुष के मातेग, मनको भी, कोई विरला ही समझा 
सकता हैं | इतने पर यदि उसे विद्यत के समान चंचला 
लचक्मी का और भी साथ मिलगया | तो फिर तो डल के 
अध पतन का पूरा ही सामान समझना चाहिये। 
फिर, तरुणाई की तरल-तरद्रायमान तटनी में उत्तराये 
हुए मदेनन्‍्मत्त पुरुषों को, उनके अपने धन के सदमाते पन 
में, यह भी क्यों और कब सूभ पड़ने लगा, कि-हमारी 
इस योंचन ओर घन की आंधी में, किसी साध नाम धारी 
महापुरुप ( १ ) के केबल इसारा मात्र कर दने से, जो, था 
हम अविवेक पूर्ण कार्यो के मेदान में कूद पड़ते है, उनका 
फया डुष्परिणाम होगा, उनसे कोन फोनसी आने वालो आप- 
पक्षिया का सामना हम करना पड़ेआ ? उनके कारण हम यश 
मिलेगा, या स्वयं दम ही अपयश के घाट, लोक-निन्‍्दा, आत्म 
घिक्कार ओर वेहयाई की प्रचणड चारा में प्रवाहित होने लगेगे, 
और वे कायय हमार कुठुम्ब तथा अन्य सम्बन्धों परिवारों 
की उन्नति मे किस प्रकार वाधक बनेग, या उनके लिये 
विधातक सिद्ध होगे ? आदि ।” फिर, जेंसे पचन अपने प्रचड 
घेगसे शुष्क पत्तों को स्वेच्छाजुसार सुदूर लेजाकर गिरा 
मारता है, उसी प्रकार, यदि किसी पुरुष की प्रकृति में शास्त्र 





( १६ ) 'समकित सार । 





४४ से कुछ परावर्तन भी हो पाया द्यो. तथापि वह उस की 
यौवन की अन्घड़पन में काफ़ूर होकर उड जाता है। इस पर 
भी यदि लच्मी का मद डस में और पल गया, तो फिर तो 
चचने की सूरत ही क्या है । सोलह आते सत्यानाशी की 
सजा है। 
मित्र ! यह आपको बुरा ता लगेगा। इस म ता मर भा 
अजुभव का अन्दाज है। परन्तु प्रसग चश कहना ही पड़ेगा, 
कि नम्नता का नामों निशान मिटाकर, समकित, सार को 
समकित शल्योंद्धारा नाम से जो यह टीका आपने को हैं, 
उसमें कई अधघंटित बातें का यत्र-तत्र उल्लेख कर, आपन 
अपनी अयोग्यता का परिचय सेसार को दिया हे ।उसम 
जिज्ञासु जैन-घम के विद्वानों को आप की लेखनी खे यह ठप 
का हुआ दीख पड़ता है. कि आपने अपने सतका हठघमापत 
कूठ कूट कर भरा है ? इठात्‌ ऐसी रचना कर. आपने 
अपने नाम और काम दोनो को गंदला कर ठिया दँ। सभ्य 
की प्रवलता और डसकी मद्दत्ता कितनी वज शाली होती है। 
डसका रहस्य जानते हुए भी, आप भूल भूलेया े फेस जा- 
पड़े ? इस प्रकार के कुसम्प, या मना मालन्य हा का वीज वो 
कर के तो,हमोरे अनेका चक्रवर्ती सम्रा्ों की शासन और शर्क्कि 


घूल में मिली है । फिर उनके साक्षन आप सरोख ता। 
* » 5 प्रथम तो आपने विना विचारे,प्रस्तुत पुस्तक भयत्रन्‍ततन्र 
हमारे तत्व-शोंधक घममं पर, अपने घमाद पूर्ण ओर अनगल 
चाक्य चाणों स अपनी शक्ति भर प्रहार किया | परन्तु इसस 
होने ही चाला कया था * यद्द कार्य तो आपका उला एक 
अवोध बालक के साहस के समान सिद्ध दुआ जा अपना 
ओर आते डुए जगत्‌-दीपऋ-उरय के प्रचएड श्काश आर 


समकित सार । ( १७ ) 


उसकी जगत्‌ व्यापक गर्मी को रोकने के लिये, उसकी ओर 
धूल फेंक कर उससे अपने स्वयं ही के सिर ओर मुंह को 
गंदला वनाने की चेष्ठा करता है। अस्तु। 
आंगे “पतित होने से अपने सम आचारी समाज से दूर 
किये गये दै। द्व्यवेपी हैं । जादू-विद्या में फुशल है। माया के 
पास में भी वे उसी भाति वंधे हुए हैँ ।जैला किसी ससारी 
तक फो योग्य नहीं, बैसा अर्घाटत काम थे करते हैं । आदि 
आदि उदाहरण आपने दिये । परन्तु इन उदाहरुणों को पेश 
करते आप जगत्‌ की यद्द छोटी सी चात तक कैसे भूल गये, 
कि एक दी मनुष्य के एफ दी हाथ की पांचो अगुलियां तक 
एकसी नहीं होतीं फिर, ऐसी क्ुद्राति छुद्ध बातों का शोध 
झ और उल्लेख हम भी करने लगे, तो उस समय । * 
* श्रव इस विपय का अधिक ऊहा पोद्दा न करते हुए,हम 
आपसे केचल यही कटा चाहते हे, कि आप अपने मतका 
प्रतिपालन एक बार नहीं, सो वार करें, यों दवे छिपे रूप से 
नहीं, ख़शी खशी करें। किन्तु नीति की निगाह ज। आप 
अपने को गिराइये नहीं, नीति क मात का उल्लेघन न कीजिये 
परन्तु मिथ्या अभिमानी पुरुषों को वके-कके विना, विश्वा- 
नति और दिन गुजारने का और चाराहा कौनसा और कहां दे? 
यद्यपि हमारा यों साफ साफ,खुले रूपले कहना,आप को अति 
ही अटपटा और अपमान-जनक तो प्रतीत द्ोगा,परन्तु नीति 
के माग का अतिकमण आपने किया, जिससे द्वी । * *'* * 


इस ब्रिपय में इतनाही कद्द कर, अब हम विहान-गुणक्ष, 


ओऔर घधर्म-जिशाद्ु बन्घुओं का ध्यान नम्नता पूर्वक इसबात 
की और खीचेंगे, के यह' पुस्तक धम विषयक है । यद्दी-नहीं 


( श८ ) समकित सार | 





किन्तु इसमें स्थल-स्थल पर सिद्धान्तों के पाठ भीं दिये हुए 
हैँ । अतः जिस जिस समय खिद्धान्तो का पठन पाठन नहीं 
होता दो, उसका पूरा पूरा ध्यान रख कर बे इसे पढ़ें ? श्र्थात्‌ 
इसके पठन काल में, अकाल अखाध्याय-ओऔर दीपक बगैरद्द 
के त्याग का यत्न पूर्वक-ध्यान रखते हुए, मुख की यत्ना सहित, 
कृपालु पाठरू इस पढ़ने की सध्चष्ठा कर | ऐसी उनसे मरी नम्न 
प्राथना है । इतने पर भो यदि वे सिद्धान्तो के पठन-पाठन के 
' काल आदि की कुछ भी पवाद् न कर, शास्त्रों के पठन, पाठन 
“ करने की विपरीत रीति सर इस का पाठ फरेंद्ीगे, तो इल 
नियमोज्नघन के सारे दोषों के जिम्मेदार, वे पाठक ही रहेंगे 
हम इस पुस्तक को लिखते समय, 'वेभक्कि, शब्द, चिह्न, वाक्य 
रचना, आदि के यथा-योग्य रीति से रूंभाल कर लिखने में 
पूरणत दत्त चित्त रद्दे है | तथापि, मनुष्य जाति की प्रकृति 
भूल-मूलक होने से दोष या स्खलन हमसे हो गया हो, ते 
सश्ञ पाठक-गण उसे खुधार कर पढ़ने की कृपा कर। वर्योकि, 
वशबैक्रालिक सूत्र में कद्दा है कि-- 
आयारपन्नाचे धरं; दिट्विवायमहिज्जगं | 
वायविक्खालिय नच्चा, न त॑ उवहसे मुणी ॥१॥ 
अर्थात्‌, अद्दो सुनि ? आचारंग सूत्र के पढने वाल, विवाह 
पन्ननि के तत्वों को धारण करने वाल, एवं दप्ट वाद के 
शाता होकर भी छुझस्थ के फारण, यदि फिसी समय कोई 
वचन-स्खलना हो जाय, तो उसका उपहास न किया जाय । 
तब फिर मैं तो अल्पज्ञानी हूं ओर प्रथम अभ्यासी हूँ । इस 
नाते मुझ से भूलें हो जाना बहुत अधिक सम्भव है। अतः 
पाठक-गण जहां एक और उन्हे ख़ुधार कर पढे, वहां दूखरी 


समकित सार | ( १६ ) 
ओर, उनकी मुझे भो सूचना देने की कृपा करें। ताके इसकी 


अगली आज्रक्ति में उनका पूर्णतः खुलभता पूर्वक-परिशोधन 
कर दियए जाय वस, मेरी यही सविनय निवेदन है। 


नि यनननन िनननओण 


समकित का विवेचन । 





इस अनादि और अत्यन्त कालीन संसार में, फोई एक 
भिथ्या दृष्टि जीच, अपने ।मेंथ्यात्व की प्रवलता फे उदय खे, 
अनन्त पुद्ल-परावतंन तक, वारस्बार जन्म तथा मरण को 
धारण करता हुआ भ्रमण करता रददा | यो फरते करते, यह 
सम्भव है, कि अनेको अशुभ कर्मो के दल में कुछ न छछ न्यू- 
नता अवश्यमेव होह्दी जाती है | जिस से जीव के कर्म-दल 
का भारीपन, कुछ मिट कर इलका रूप घारण कर लेना हे । 
जैसे कि पथरीली नदीयों, के पानी के निरंतर प्रवाह के कारण 
पत्थरों के पारिस्परिक संघषेण से, बड़े से चड़े पत्थर भी, 
सब और से समान, गोलाकार, अण्डाकार, तथा शिव लिह्गा 
कार आदि का रूप धारण करते हुए, क्रमशः छोटा-छोटा रूप 
अदहरा करते जाते हैं । और यो, आगे दिनों, वे रेती के, वालू 
के, तथा रज के रूप में पारिणत होकर नदी से निकल हवा 
के द्वारा आकाश के आंगन में या जल के प्रवाद्द द्वारा समुद्र 
की गोदी में चिर विशआ्रन्ति को प्राप्त हो जाते हे । ठीक इसी 
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प्रकार जीव भी परिणाम विशेष रूप से, तथा-प्रज्नति करण 
योग के द्वारा अपने अनंत कर्मों के दल को क्षय कर, यों 
कुछ कम कमं-वन्धनों के स्वभाव को प्राप्त होता है। उस 
समय वह सभी पश्चान्द्रय का भव पाकर, पूर्चोपाजित आठ जो 
जो कम है, उनमें से पक आयुष्य कम को छोड, अवशेप सात 
कमभे, जो, एक पलल्‍योपम का असखंख्यातवां भाग द्वीन-अशथांत्‌ 
एक कऋोडा कोडी सागरोपम को स्थिति घारण करते हैं, उसका 
नाम यथा-प्रदृति करण कहलाता द्वै उस समय पूर्व जन्मोपा- 
जिंत अश्युभ कर्मो के योग से, जो शअत्यन्तराग द्वेष का परि- 
णाम स्वरूप, कठिनता से भी जो दूर न हो सके तथा टूट न 
सके, और जे प्रथम, किसी भी समय में तोडी न गई हो, 
ऐसी एक ग्रन्थि, अर्थात्‌ गांठ रहती हे । यथा प्रद्नुति करण 
से अनंतों कर्मों के दल को चाय करके अनंत भव्य जीव भी, 
उस गांठ के मूल पर्यन्‍त पहुंच सकते हैं। 


तत्पश्चात्‌ , उस ग्रन्थि के देश भाग में पहुंच कर, भव्य 
तथा अभव्य जीव क्रमश' सेख्याते काल अथवा असंस्‍्याते 
काल तक वहां रहते है! उनमे जो अभव्य जीव होते है! वे 
तीर्थकरों के अतिशय आदि को, तथा, चक्रवर्ती आदि राजाओं 
फे द्वारा की हुई तीथेड्टरों की सेवा-विनय आदि बहुमान्य 
भाक्ति को, देखकर देव लोक के सुखोप भोग की अमिलापा 
से दिद्ला अहण करते हैं तव वे अभव्य-द्वव्य साधु वनकर, 
श्रपनी प्रतिष्ठा की अमिलापा से, भव्य साधुओं की रीति के 
अलनुसार क्रियाओं का अनुसरण करके, अपने शरीरों को 
रृशाइह करते हुए, जैनों के द्रव्य लिंगीपने में सत्यु को प्राप्त 
होकर, नवग्रेवेक विमान पर्यन्त चाली गति को पधाप्त हो जाते 
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डे की शक [का के हक 

है । फिर व अभव्य ठ्रव्य लिड्री-कितनेक सूत्र पाठ मात्र नव 
पूर्व तक पढ़ते ह, ओर फिर फितनेक दश पूर्व से कुछ ही कम 
पढ़ लेते हैं। ** ***९* 


अब इस जगह इस पदके पलंग पर सममभने की वात यह 

हैं कि कुछ कम दश पूथ तक अभ+यास करने वाले को, मिथ्या- 
त्वदृष्टि-पन-वालों ( मिथ्यात्व -दृष्टा ) की संज्ञा लागू पड़ती 
है।इस लिये इतना अभ्यास करने वाला कोई भी मलुष्य 
मिथ्यात्वोदय फे कारण, यदि विपरीत प्ररूपना ( विपरीत 
बातें ) करें तो उसमें आश्चर्य जैसी काई बात नहीं जान पड़ती 
है। फिर, सम्पूरी दुश पूथे का अभ्याल करन चाले को तो 
अचणश्य मेव सम्यकत्व की प्राप्ति होती है। ओर इस से कम 
पढ़ने वालों म॑ सम्यक्त्व की भावना का प्रादुर्भाव हुआ पाया 
जाता हैं। परन्तु यद्द भावना किसी को होती हे किसी को 
नहीं होती है ।इस विपय में कट्प-भाष्य में भी पूर्वाचार्यों 
ने कहा हैं कि” चउद्स दुलय अभिन्ने नियमा संमन्तु सेखण 
भयणा, अथोत्त्‌ पूर चोद पूथ तथा पूरे दश पुरे पढ़ने बालों 
को निश्चय-पूृवक समकत्त्व की प्रात्ति दोती है । तब यह जीव 
था-प्रद्गात्ति करणके अन्त में कमों के दल का क्षय हो जाने 
से, अनन्त चीये का प्रसार कर, अपूर्व करण क रता है। अथीत्‌ 
सात कम की जो क्रोड़ी-कोड़ी सागरोप की स्थिति रही हुई 
थी, उसमे से अन्तर मुद्दत्त का भोग करके, अथोत्‌ हीन करके, 
उस स्थान पर ,वाक्ल भ्रन्थिं छेदन के साथ, वह अनिन्ृत्ति 
करण में प्रचश करता है | अथात्‌ जो घनिष्ठ राग द्वेष की गांठ 
थी, वह अब भेदी जाती दै | वहां तप कम का क्षय करके, 
पूर्वापाजित अवशेष रहे हुए मिथ्यात्व दल के वह्द तीन ढ़ेर 


( २२ ) समकफित सार। 





करता है । उन तौन ढ़रों के, ऋमश- शुद्ध, मिथ और अश्ुद्ध 
ये तीन नाम होते हैं ! इन तौन ढ़ेर के करने के पश्चात्‌ 
निव्वत्ति-करणु के द्वारा सामथ्य लाम कर कई एक भव्य जीव 
पहले ही सक्तयों पशमी सम्यकत्त्व-दृश्टि हो जाते हैं । और 
फकितनेक ओपशमी सम्यकत्त्व-दष्टि होते हैं। घद हुआ सम्य- 
कत्त्व का कुछ विवरण । किन्तु यदि काई जिज्ञाखु और कोई 
विवेकवान पुरुष सम्यकत्त्व का पिस्तार-पूचक विवरण पढ़ना 
या उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहते है । तो उन्दें खुच या 
अन्य गन्‍्थों का ध्यान-पूर्वक पठवच--पाठन और मनन करना 
चाहिये वस ये ही तौन करंणु हैं । जिनमें से पहिले तथा 
प्रवृत्ति करण पर्यत -अभव्य जीव रददत हैं | ओर भव्य जीव 
तीनों करण करके सम्यकत्त्व को भ्ाप्त होते हैं ॥ 


+ 
न्‍ 


॥ $+ ॥ 
_ समकत्त के भेद औरभी यों हैं । 
“पिफ रे पे फि>+*<<<८< 4८ - 


एगविह दुविई तिबिहे, चउहा पचे विह दस विहं । 
सम॑ होई जिणणाय गेहिं, हह भणियमण तनाणीहिं।॥ 


अर्थात श्री बीतराग भगवान के परम पवित्र उपदेश मेँ 
यह फहद्दा गया है कि जीव अजीव, वगैरह भें सच्ची श्रद्धा 
रखना, यद्दी सम्यकत्व का मुख्य लक्षण है। यह छुआ समय 
कत्त्व, का प्रथम भेद्‌ ! सम्यकत्त्व के अन्य भेद है । (१) द्रव्य 
सम्यकत्त्व, ओर (२) भाव सम्यकर्व विशुद्धि विगुण के द्वारा 
मिथ्यात्व पुदलों को शुद्ध करना, द्वव्य सम्यकत्त्व कहलाता है। 
ओर, द्रव्य सम्यकत्व की सहायता से जिनोक्त तत्त्वा पर उत्पन्न 
हुआ रुचि -रूप परिणाम भाव-सम्यकतत्व का लक्षण है | फिर 
सम्यकत् के निश्चय और व्यवद्दार नये की अपेक्षा से भी, दों 
भेद होते है । निश्चय -समस्यकर्तत वह है। जिसके द्रा ज्ञान- 
दशेन, चारित्र रूप आत्मा के परिणाम, अथवा शानादिक परि- 
ण॒ति ख आत्मा पृथक है, ऐसा जाना जाता है। यही निश्चय- 
सम्यकर्व मेक्ष-मार्ग का मुख्य छेतु है उसमें देव, आरिहन्त 
ओर गुरु ये शुद्ध धर्मोपदेशक हैं । यही मोक्ष मार्ग 
को दिखलांन वाले हैँ । और केवल-शानी महाराज 
के छारा प्रतिपादन किया हुआ जो द्यामय धर्म है, 
चही सत्य-घर्म है। इन तने सम्यकत्त्व के तत्वों के सप्त 
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नय, चार प्रमाण, चार नेत्तेप, आदि गुणा के द्वारा' श्रद्धा 
को [सेद्ध करना ऐसा जो निश्चय सम्यकर्त का कारण है । 
चढ़ा व्यचहार, सम्यकत्तत कहलाता हें। इसके भी फिर तीन 
भेद कद्ठे गय है। वे यो हें-- 

(१ ) कारक, (२) रोचक, ओर ( ३ ) दीपक । अपनी 
आत्मा को अति उत्साह के साथ धमोनुष्ठान में प्रद्त करना, 
“ कारक ” कहलाता है। यह कारक नाम सम्यकत्त्व प्रायः 
पञ्च महाबतघारी मुनि जनों में देखा जाता है रोचक सस्य- 
कत्त्व' का लक्षण, केवल अनुष्ठानों के ऊपर रुचि रखना है। 
यह सस्यकत्व अकसर करके अव्रती समदष्टि जीवों में पाया 
जाता है। दीपक सम्यकर्व में आप स्वय॑ ते मिथ्या--द॑ष्ट 
अभव्य अथवा किसी डुर्मच्य अगार मर्दक की भांति रहता है। 
खयय के बिना दलसरे जीवा को घमें-क्था कहता रहता हैं । 
आर चीत राग भावित वोध के द्वारा जीवाजीवादि पदाथ 
कद वतलाता है । परन्तु आप सवये उस के पर श्रद्धा 
नहीं रखता। 

इस प्रसंग पर यदि कोई संशय-युक्ल होकर, यद्द प्रश्न करे, 
कि “ अमव्यतो स्वयं ही मिथ्या दृष्टि होता है | फिर उस में 
ससस्‍्यक्‍्त्व कैसे कद्दा जायगा ? इसका उत्तर यो है, कि “ अ- 
भव्य जो मिथ्या दृष्टि के वाचक है। वे झ्ञानकी द्वद्धि से भाषा 
चर्गयारूप धर्माधर्म को प्रकाशित करने के परिणाम विशप 
हैँ। आर उसका उपदेश श्रोता-जनों को सम्यक्त्व आस 
का कारण भत है। इस हेतु खे, कारण के द्वारा कार्य का 
उपचार करके, वह्द मिथ्यात्वी एक घर्मोपदेशक के नाते सम्य- 
फत्वी कहलाता है। पर-तु थे चह निर्युण। स्म्यक्‍त्व के तान 


समकित सार। (२४ ) 
भेद ओर भी यो है । (१) ओपशमिक ( २) ज्ञायिक ( ३ ) 
झर ज्ञायोपशमिक । इनके लक्षण नीचे के अनुसार है । ( १) 
उदय में आये हुए मिथ्यात्व का अनुभव करने, उसे क्षय 
फरने, और सत्ता में रहे हुए अनुदीण ( जो उदय में नहीं 
थ्राया दे ) मिध्यात्व दल को शुभ परिणाम विशेष से चिशुद्ध 
करके, डउपशम करने से जो गुण विशेष उत्पन्न होता है, उस 
का नाम ओपशमिक-सस्यकत्व है । यह सम्यक्‍त्व पूर्वोक्तत 
आन्थि भेदन करने वालों को, तथा उपशम प्राप्त पुरुषों को 
प्राप्त द्ोता है। ( २। अत्ताउुनवन्धी, क्राध-माया-मान और 
लाभ को क्षय करने के पश्चात मिथ्यात्व मिश्र सम्यकत्व के 
पुँज रूप, तथा तीन पकार के दर्शन, वा मोहनी कर्मो का सर्वे 
थेव क्षय हो जाने पर, जो ग्रुण उत्पन्न होता है, उसे ज्ायिक- 
सस्यकत्व कहते हैं। यह सम्यकक्‍त्व क्ञायिक श्रेणी में आने 
चाले आत्माओ ही में पाया जाता है। और (३) उदय 
में आया हुआ जो मिथ्यात्व है, डल मिथ्यात्व विपाक के उदय 
हुए भाग को भोगने के पद्चभात, फिर, जो शेष सत्ता में है, 
ओर अमी उदय ही में नं आया, वह उपशान्त, “अर्थात्‌ 
मिथ्यात्व और मिश्र पुज्ध के आश्रय के द्वारा, उदय में आने 
से रोका गया, और शुद्ध पुंज फे आश्रय की सद्दायता से 
मिथ्यात्व स्वभाव को दुर किया गया, इस प्रकार उर्दाण 
मिथ्यात्व के प्त्य करने और अनुदी्ण को उपशम करने के 
द्वारा, जो गुण विशेष उत्पन्न होता है, उसे क्षपोपशामिक 
सम्यकत्व कद्दते है ! 


सम्यकत्व के कहद्दीं कहीं चार भेद भी वतलाये गये हें । 
थि छल. अं पु 
उनमें से प्रथम के तीन तो, जो ऊपर कद्द आये दें । वे ही दे । 
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शेष चोथा सास्वाद्ान सम्यकत्व कहलाता है | उपशम सम्य 
कत्व से पतित होने के अन्त में उस के अश का जो अलुभव 
होता है, उसे सास्वादान सम्यकत्व कहते है । यों सम्यकत्व 
के चार भेदों में एक वेदक नामक सम्यकत्व के और मिला देने 
से,सम्यकत्व के कुल पांच भेद होजाते हैं। जिस जीव का च्ञायिक 
श्रेणी “प्राप्त करने पर अनंतालुरबंधी चौकड़ी ओर मिथ्यात्व 
तथा मिश्र इन दोनों पुंजो का क्षय होजाने पर, क्षयोपशामेक 
रूप शुद्ध पुंज भी क्षय को प्राप्त होता जाय, तत्पञश्चात अन्तिम 
पुद्ठल के क्षय करने को उद्यत होना, वथा उस ०हल की जान 
कारी प्राप्त करना, “ बेदक-सम्यकत्व ” कहलाता है। ये 
पांचों प्रकार के सम्यकत्व निसगे ओर अधिगम के द्वारा 
प्राप्त होते हैं। इसी कारण सम्यक्रत्व के द्‌श भेद भी माने गये 
दै । किन्तु यद्वां यद्द भी नहीं भूलना चाहिये, 'क्वि इन समस्त 
प्रकार के सम्यक्त्वों की प्राप्ति एक मात्र चेतन दशा के प्रकट 
होने ही से दो सकती दे । 

अवब ऐसे आत्मगुणश के लिये सम्यकत्व की पुष्टि के 
खातिर प्रज्ञापन्नाजी खत्च में कहा गया दे, कि-“ दशविद्दे 
सो एसे ” अर्थात्‌ पृ्वॉक्त सम्यक्त्वा की रुचि दृश प्रकार से 
उत्पन्न होती दै। वे रुचियां नीचे लिखी जाती हँ-- _ 


(१) खकीय स्वभाव से वीतराग के बचना रुचि 
उत्पन्न दोना निसगे रुचि, कद्दलाती दे ? (२) जब शुरु के 
उपदेश से सर्वेश्न के चचनों पर रुचि उत्पन्न हो, तो उसे उप 
देश रुचि कहते ६ । ( ३ ) रूवज्ञ का शअआाशज्ना मं रूचि उत्पन्न 
होना, आज्ञा रुचि है। (४ ) सूत्र के अनुसार राचे का उत्प्त 
होना, “ सूत्र-रुचि कहलाती हें। (४) चीतराग फे हारा 


समफित सार । ( २७ ) 





प्ररूपित एक वस्तु को जन लेने पर जब अनेक वस्तुओं के 
जानन में रुचि उत्पन्न होती है | तो उसे “वीज-रुचि, फे नाम 
से पुकोरत है । ( ६ ) विशेष जानने के कारण जो रुचि उत्पन्न 
हो, उसे अभिगम रुचि कद्दते हैं । ( ७ ) सम्पूर्ण द्वादर्शांगों की 
नय ज्ञान लेने पर, जिस रुचि की उत्पत्ति होती है | उस 
विस्तार रुचि, कदते हैं । ( ८) सयम में शुद्ध अनुष्ठान करने 
से क्रिया-रुखि की, उत्पात्ति होती है | (६) किसी विशेष 
शान के न होते पर भी, अठल्प ज्ञान ही से जिस रुचि की 
उत्पात्ति हो, उसे संजेप रुचि कद्दते हैं। और (१० ) पड्चा- 
स्तिकाय तथा श्रुत धर्म के जानने में जिल रुचि की उत्पात्ति 
होती हे । चद्द जगत्‌ में घर्म-रुचि के नाम से प्रख्यात है। 

प्रभापन्नाज़ी सूत्र में इन दर्शों रुचियों का विस्तार--पुर्वेक 
घर्णुन किया हुशआा दे | वे पाठऊ-जिन्द्दें इन रुचियां के ज्ञान की 
विशेष अभिलापा हो, उन्हें प्रशञापन्नाजी सूत्र का ध्यान पूर्वक 
अचलोकन करना चाहिये | फिर इसी सम्यकत्व का निश्चय 
करने के लिये सतसठ भद्‌ भी किये गये है । वे यो हैँ-सम्यक 
कत्व की चार सरद्दणाएँ, तीन लिड़, दशाविनय, तीन शुद्धियां, 
पांच लक्षण, पांच दूपण, पांच भूषण, आठ प्रभाविक, छः 

आगार, छः यत्नायें, छः स्थानक और छ. भाववाथ । इन्द 

सतखठ भेदों ले सम्यकत्व की निर्मेलता होती है । या तो 
सम्यकत्व का विस्तार और भी बहुत अधिक लम्बा चोडा 
है । परन्तु विधेकवान धम्मौत्मा पुरुषों को कम से कम इतना 
तो अवश्यद्दी जानना चाहिये | जिलले वीतराग भगवान्‌ की 

आज्ञानुसार छलिद्धान्त वोध को श्रवण करते समय, शुद्ध 

सम्यकत्व, शान और चारित्र इन त्रिरत्ना के निश्चय की प्रात 


( श८ ) समकित सार । 





हो सकेगी | तबद्दी जीव कम वन्धन से दूर रद्द सकेंगे। फिर 
सम्यकत्व की पुष्टि अरिहत, अ्रमण, निग्रेन्‍्थ तथा देशवर्ती से 
कही गई है। उस का सारांश दशवें प्रश्नोत्तर से समझ कर, 
स्वयं की तथा पर की आत्म हित-चिन्तना की चेष्टा करनी 
करानी चाहिये । 


६8 ३४ शान्ति शान्तिः शान्तिः ६8 


ऐ। 2 
॥ ३» ॥ 


समकित-सार, चतुर्थ-संस्करण की 


"०३०००: ०४१००+६<<६१<<*4-€६<<€7- 


भूमिका । 


पाठकों ? समक्ित-सार नामक पुस्तक का यह चोथा 
संस्करण आप के हाथों सॉंपा जारदा है | णदल दो संस्करणों 
में, इस का जन्म शुजरात में होने के कारण, इस का लिवास, 
भाषा ओर लिपि दोनों फे विचार से, गुजराती था । परन्तु 
जैसे जैस काल-चबद्धि होती गई, जनता में उतना ही इसका 
समादर बढ़ता गया। या यू कहो, कि ज्यों ज्यों घद्द सयानी 
दोने को चली, प्रायः प्रत्यक जैन-जिज्ञासु का हृदय और 
शरीर इसे पाने के लिये अघीर और उत्सुक हो उठा । 
परन्तु इसके अनेकों कृपालु पाठकों के, मन की परम प्यारी 
आर चड़ी ही मनोहर वस्तु दोने के कारण, इसे अपने गो 
और पुस्तकालयों की पटरानी का पद्‌, उत्सुकता और अधघी- 
रता के साथ देने के सारे सकल्प-नाविकल्प ओर मनसूवे,अपने 
गुजराती न होने तथा अपने को गुजराती भाषा और लिपि 
से एक दम अनभिक्ष देख तथा समझा कर, उस समय उन्हे 
हृठात्‌ स्वावेचारधारा रोकनी पड़ती, जब थे, इले गुजराती 
लिपि और गुजराती ही भाषा के, आदि स अन्त तक गुजराती 
दी लिवास में देख या सन पाते | यद्द देख और सुन कर, इसे 
भी बड़ा दुख होता | फिर, तव तो इसने भी अपने तथा अपने 


( ३० ) समकित सार | 





कृपालु पाठकों के दुख को दूर करने का कुछ धयत्न शिया । 
यों जब अपने तोसरे संस्करण के रूप में यह जगत्‌ के सम्मुख 
आई, इसने अपने गुजराती लिपि को एक वारगी हिन्दी लिपि 
मे वद्ल डाला | परन्तु भाषा तव भी इस की शुजराती ही थी। 
किन्तु हां, लिपि इसकी हिन्दी हो जाने के कारण, यह एक 
हिंद वाणी के लिवास मे अपने पाठकों को दिख पड़ी थी, 
तब भी अन्दर से थी यह गुज़्रातिन ही । अब जब राप्दू-भाषा 
के पदपर दिदी सुशाभित होरही है, इसे, इसके तीसरे संस 
रण के, समय भी, इस का यह लिवास अखरा। क्योकि, वे 
तो इसी को अपने पुस्तकालयों की पटरानी बनाना चाहते 
थे | इसवार भी जिस खमादर की सम्प्राप्ति के लिये यह 
अपने घर से निकली थी, इसे वह सम्पराप्त न हुआ। तवतो इसके 
कूपालु पाठकों ने, इस अपने सीधे से सीधे आज की हिन्दी के 
लिदास भ॑ आने के लिये, कई जगह तरह तरद्द की मिन्नतें 
मानी, पेसे खचे किये; दोड़-घृप की । जिस से भारत की वहु 
संख्यक हिन्दी भाषा भ(पी जनता इससे यथोचित्‌ लाभ उठा 
सके । इस की तथा इस के पाठकों की, एक दूसरे के प्रति 
ऐसी दयनीय दशा ओर पारस्परिक आभिरुचि को देखकर 
इसे आज की हिन्दी में ढालन का सारा भार, एक प्रवोधक 
के रूप में, जैन जगत्‌ के घपसिद्ध तपस्वीराज श्री १००८ श्री 
देवजी ऋषि मद्दाराज ने अपने ऊपर लिया | ऋषि राज़ को 
ऐसी लोकीपकारक मानसिक दूत्ति को देख, इन्दीर के श्रीयुत 
माए्टर रखवबचन्दजी ने, इसके हिन्दी अनुवाद का जिम्मा 
अपने सिर- कन्धघों लिया । जिस के अनुसार, उन्होंने अपने 
भयत्न भर उसे सर्वोड्र सुन्दर रूप में ढाल भी दिया अब अपने 
पूर्व ध्येय के अनुसार इस का अनुवादित रूप तेयार हुआ ! 


समकित सार । ( ३१ ) 


परन्तु शासत्रानुसार सशोधन का भार इस का कौन ले, जब 
पएुक ओर यह प्रश्न उठ ही रद्दा था, उलखी समय दसरी ओर 
इसके संशोधन के भार को वहन करने की श्री शात्र विशारद्‌ 
वाल ब्रह्मचारी' श्रीमज्लनाचाय पुज्यवर श्री १००८ श्री 
मन्नालालजी महाराज की संप्रदायानयायी कविचर सरल 
स्वभावी परिडत मुनि श्री १००८ श्री हीरालालजी मद्ाराज् 
के खुशिप्य जैन जगत्‌ के प्रसिद्ध चक्ता परणिडत मुनि श्री 
१००८ श्री चोथमलजी महाराज के खु शिष्य साहित्य प्रेमी 
परणिडत मुनि श्री प्यारचन्दजी मद्दाराज़ से प्रार्थना भी की 
जा रही थी | तदनुसार उक्त श्री प्यारचन्दजी महाराज ने 
अपने दिन रात के अनवरत' परिश्रम से, जितने भी ग्रन्थ 
मिल सके, उनकी सहायता से इसे थोड़े से थोड़े समय में 
सशेपधित कर दिया । अस्तु । 
पाठकों ! हम इन तीनों मद्दानुभावों, अथोत्‌ प्रवोधक, 
अनुवादक ओर संशोधक, के प्रति जितनी भी अपनी कृतश्नता 
प्रकाशन कर, थोड़ी ही है । तिसपर भी दम यहां यह कहे 
विना भी कभी नहीं रह सकते, कि इस के प्रेमी पाठकों को 
इले उन के मन के अनुसार, हिन्दी लिवास म॑ मिलने तथा 
इस फे पठन पाठन ओर अ्रवण मनन से उन के हृदयों म॑ जो 
आत्म जाग्रेति और स्वधर्म के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा तथा भक्ति 
होगी, उन सब कार्यों का आदि से अन्त तक का सारा श्रेय, 
इसके प्रवोधक दी के द्विस्ले में, अधिक स अधिक रूप में 
स्हेगा | फ्येंत्रेक, उन्हीं की पवोधन शक्ति ओर आन्तरिक 
घेरणा से, यह पुस्तक अपने आज फे रूप में पाठकों के हाथों 


सांपा जा रहा द । 
“विनीत, प्रकाशक । 


लि जज 


॥ ३ ॥ 


आवश्यक निवेदन । 





प्रिय पाठकों ! इस हिन्दी अज्॒ुवादित अन्थ को आप के 
हाथों सपने के पहले हम आप से यह निवेदन कर देना 
उचित समभते है, कि जो भी इस के प्राण रूप, प्रवोधक 
अनुवादक ओर संशाधक मद्दोदयों ने, इसे शुद्ध से शुद्ध रूप, 
भें पाठकों के द्वा्थों सॉपने का अपना वल-भर अयल किया 
है, तथापि 'भूलें होना मानवी खभाव है, के सिद्ध न्‍्त से, इस 
भे यत्रन-तन्न, उपयुक्त महानुभावों से या प्रेस के कर्मचारियों 
सर, काई भूले रह गई हां, तो कूपालु सहृद्य पाठक-गण उन्हें 
पहले तो खुद खुधार फर पढें। दूसरे, वे ०» भी उन की 
समय समय पर खूचना देकर वाधित करते रहे । जिस से, 
आये दिनों, नया संस्करण, और भी अधिक परिशोधित रुप 
में, अपने पाठकों के दार्थों दस सोप सके। 

विनयावनत, 
प्रकाशक । 


॥ ३४ ॥ 
'तपोधनी श्री देवजी ऋषि महाराज 
की संज्षिप्त-जीवनी | . 
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(१) 


जितने सुख संसार के, 

भेले किये बटोर । 
कन थोरा कझ्कर घणा, 

* देखो फटक पछार ॥ 
-* बाबा मलूकदास |” 


(३२) 
को- ज्ञानी ; अज्ञान का ; 
की सुकृती , की पाप कर १ 


हिय विचार नित करत जे 
कहियत पूरे * सन्‍्तवर ॥ 


८ मान ”-जबलपुरी । 





( ३४ ) समकित सार। 





भारतवर्ष के कच्छु प्रान्त में पुनही एक ग्राम है। वहां 
के निवासी श्रीयुत सेठ साहब अम्बा्जी के ज्येष्ठ पुत्र, श्रीयुत 
जठा-भाई संवत्‌ १६२६ विक्रमीय में, व्यापारार्थ, वस्वई नगर 
के भारत बाज़ार में आकर रहे। आप को एक पुत्री थी। 
जिस का नाम श्रीमती मीराबाई था | इस सोभ ग्यवती देवी 
की कोख से, संचत्‌ १६२६ विक्रमीय की दीपावली के शुभ 
दिन, एक पुत्र-रत्न की उत्पात्ति हुईं।जिख का शुभ नाम 
देवजी रक्खा गया | संवत १६३८ विक्रमीय में- अथांत्‌ 
लगभग ९११ वर्ष की छोटी सी उम्र ही में इन्ही देवजी की 
माता अंमती मीरावाई का अचानक स्वगंवास हो गया | 
मातु श्री की झत्यु के पश्चात, देवजी, कांदावाड़ी ( चम्यई ) 
में आकर रहने लगे | वहां अपने काका, धारसी-भाई की 
दुकान पर, आपने कुछ दिन रह कर, व्यापार सम्बन्धी अनेक 
गूढ़ तत्त्वों की भली भांति जानका प्राप्त करली । आप की 
व्यापारिक-कला-कुशलता के समग्थ, आप के स्वभाव की 
सादगी, स्वावलम्बन, सचाई और मितव्यता ने मिलकर, आप 
के जीवन में और भी चमक लादी | तव तो आप का 
इरादा हुआ, कि स्वतन्त्र रूप से किसी एक दूकान की 
स्थापना की जाय | और दूकान की यद्द स्थापना भी 
देहातों में न की जाय, किन्तु चतेमान्‌ भारत की विशाल नगरी 
( थी तुप्लशा छाए 0६6 6६५ ) वम्बई में करनी चाहिए | 
पाठकों ! कार्य-कुशल, 'मनस्वे के मजबूत, खावलम्बन-प्रिय, 
और कर्म-वीर तथा पुरुषार्थी पुरुषों के लिये, इस संसार में 
वह कौनसा कठिन से कठिन कार्य है, जो उन के इरादों के 
इशारों पर पूरा नहीं उतरता । अथवा कौनसा वह डुस्तर 
ओऔर बीहड़ मार्ग है, जिले उनके सहारे ने पारन किया 


समकित सार । ( २५ ) 
हो; और कोनसा बढ स्थान है, जहां उनके पैसे की पहुँच न 
४ दो ' इशी अपेल सिद्धान्त के अजचुसार, देवजी ने संबत्‌ 
१६४५ विफ्रर्माय भें अपने मनसूथ के मआफिकू बस्चई की 
जीवार्जाचाल में, '“' देवजी जेठी ” के नाम से एक दूकान की 
स्थापना कर ही दी । यह दूकान किराने की थी । देवजी की 
ईमानदारी, अनवरत परिश्रम, नेक-नोयत,कार्य कुशलता और 
लोक प्रिय खभाव फे कारण थोड़े द्वी दिनों में इन की दुकान 
का काम वहुत दी अच्छा चल निकला । दूकान की दिन-दूनी 
ओर रात चौंगुनी उन्नत्ति होती हुई देखकर, पाड़-पड़ोस के 
व्यापारी इन के देधिक गुणों का अनुकरण करना सीखने लगे। 
यही नहीं, उस वाजार के तत्कालीन अच्छे अच्छे व्यापारी 
तक, देचजी को अपना साथी बनाने की चेष्टा करने लगे। 
फिर एक दिन घारसी अस्या ओर लखमजी लद्धा ने देवजी 
से भेंट की, ओर उन की दूकान में अपने को भागीदार बना 
लेने की, देवजी के सम्मुख अपनी प्रवल इच्छा प्रकट की । 
देवजी ने यह समभ कर, कि जब कमज्ञोर से कमजार एक 
ओर शल्य भी मिलकर, बड़े ७ बड़े अड्ड नो से भी अधिक 
शक्ति धारण कर लेंते है, तव हम तो सजीष हैँ, यदि दम लोग 
भी एक दिल होऋर इसी एलिद्धान्त स व्यापारिक क्षेत्र में कूद 
पड़े, तो न मालूम हमारी भी कोनली और कितनी शक्ति बढ़ 
जायगी ! उन्हे अपनी दुकान में भागीदार वना लिया । अब 
ते। इन का व्यापार और भी जोरों से चलने लगा । और होते 
होते कुछ दी दिनों में इस दुकान ने एक बड़े भारी भणडार का 
रूप धारण कर लिया । 
- संवत्‌ १६७६ विक्रमीय में, ' चिञ्चपोकली ' के स्थानक 
में, परम-पूज्य श्री कान्दजी ऋषि मद्दाराज के सम्प्रदाय के 





( 2६ ) समकित सार । 


स्थर्चर-अ्रत्युद्चध -पद्‌. विभूषित, आचार्य श्रीहर्ष ऋषि 
गह्दाराज के शिष्यवर, स्याद्धाद्वारोधि और बाल-म्रह्मचारी श्री 
सुखा ऋषि महाराज, विवेक्रा वलासी श्री हारा ऋषि महाराज 
ओर परिडत प्रवर श्री अमी ऋषि मद्दाराज, ठाणा- तीन का 
चातुर्मास हुआ । इसी अवध्षर पर श्रीयुत खतसी भाई की 
यहां दीक्षा हुई। ओर बोधा्षुत के श्रवण से देवजी भाई के 
मन में भी संसार के प्रति उपराम की उत्पत्ति और उमड़ 
आई | और उन्होंने भी वेराग्य ग्रहय कर लिया | इसी समय 
परम बैराग्यचान्‌ देवजी भाई की भी उत्कट अभिलाषा हुई, 
कि वे भी दीक्षा अददण कर ले। परन्तु, इन के पूजनीय पिताजी 
की ओर से इन्हे अःश्ा न मिली जिस के काग्णु इन का चित्त 
बड़ादहदी उदाल हुआ | किन्तु, जिस के दिल में किसी काम %। 
सच्ची लो लगी रद्दती है, उसे विना प्राप्त और पूरा किये दर्दी 
को शान्ति ही कब मिल सकती है ! अ्रत जब भी आप 
पित।/जी की ओर से,दीक्षा अहण करने की, अप को खीकृति 
न मिली थी, तब भी आप के दिल में उस के प्रति परम प्रेम 
ओऔर बड़ी चटपटी थी | तब तो आप उक्क मद्दाराज भ्री के 
साथ ह्वी साथ, पेदल द्वी पेदल चल कर नाशिर आये । यहां 
पूर्व सूचना के अनुसार, अन्त में सेठ लालजी, चांपसी, तथा 
गॉडल के कड़वा- भाई कल्याणर्जी ने, देवजी के पिता जेठा- 
भाई को किसी तरह समककरा- बुझाकर, उन के दीक्षा शरहण का 

आजा पत्र उन से प्राप्त कर द्वी लिया । उस समय सेठ 

दायजी भी लखमीचन्दजी के साथ नाशिक आये हुए थे। 

बम्बई में दीक्षा देने ओर दीक्योपलक्ष्य में उत्सव मनाने की 

विज्ञप्त निकलवाने की इच्छा प्रकट की गई । तदलुखार, 

“विज्ञप्तियां छुपवाकर बांट भी दी गई और जहां कहीं भजने 


समक्रित सार । ( ३७ ) 
न न 
को थी वहां भी भेज दी गई । किन्तु, “ स्व से गिरा 
ओर खजूर में अटका ” के सिद्धान्तानुसार, पू.य महाराज 
भरी ने इस पर अपनी असहमति और अस्वीकृति प्रदान की 
तब ता वम्बश्वालां का लाच।र हो कर उलटे प।र्चों लोट जाना 
पड़ा | इतने ही में चिह्ञपाकली स्थानक के सेक्रेटरी, भाई 
प्रमचन्द अ्रभयचन्द्‌ मारफतियांन नाशिक्र आ कर पूज्य श्री 
से अज की, कि-' पूज्य श्री लव जी ऋषि महाराज के सम्भ 
दाय के जो साघधु- सन्त लोग, गुजरात पान्त में यत्र- तत्र विच 
रण करते है, ओर पूज्य श्री लव जी ऋषि के ही तीसरे 
पाट पर विवजमान, पूज्य श्री कान्दह जी ऋषि के सम्प्रदाय 
में, आप हैं । इसलिए दोनों सम्प्रदाय का मूल एक ही महा 
पुरुष दे । अस्तु । हमा "_ समझ भें, वतेमान, का, जो यह 
इन्द्व- भाव के रूप भें भेदाभेद का प्रसारण हो रदा है, इस 
फे जड़मूल से मिटा कर, आप दोनो का परस्पर में एक 
दो जाना, इख काल के लिये अत द्वी लाभ-दायक और 
दश -काल की दशा के अनुकूल दे | ऐसे समय यदि आप 
सूरत पदापंण फरें, तो यह कार्य निधिच्न रूप से सम्पन्न हो! 
सकेगा, दमें ऐसी दृढ़ आशा और विश्वास हे।” इत्यादि कथन, 
पूज्य महाराज फा सभयानुप्तार खुन्दर और लाम-प्रद्‌ प्रतीत 
हुआ । तथ तो आप ने नाशिकवालों के निवेदन को अस्वीकार 
करते हुए, सतपुड़ा की श्रेणियों और विक्रट वन- प्रदेश को 
लांघते हुए, किसी भी तरह सूरत जान ही का दड़ निश्चय 
किया तदलुसखार, आप खतपुड़ा के सघन वन खण्ड ओर 
पर्चत-भ्रेणियों की पार करते हुए, ओर मार्गे--जन्य अनेका 
प्रकार के कष्ठों, व पनैले हिंसक जन्तुश्रों की भयानक इडुड्जार 
और छोटे-मोटे प्रद्दरों, तथा भूख ठषा शीत -वातः आतप, 


( रे८ ) समकित सा< । 


शत 3 जा हम हल हब रमन न मिल मिरिकि मम लिलिल की 

आदि के अनेक विकट सड्डूठों को, सहरर्ष सहृते हुए, आप 
भहाराज था सुरत नगर को पधार । उधर, मारफतिया जी 
ने भी खम्भ,यत बन्द्र में पहुंच कर, पूज्य श्री द॒र्ष ऋषि जी 
महाराज के युगल समस्प्रदायों में सच्चा सम्प, सच्चा सहयोग 
करने-कारने की कोशिश करना प्रारम्भ करदी | मारफतिया 
जी ने जगह जगह पर, समयोपयोगी वक्‍्त्कृताएँ देने दिलवाने 
की भी याज्ना का उच्दम परवन्ध किया फ्कूत- इन सब का, 
चिकृत- मना समाज के दिल और दिंमागों पर, राम- वाण 
ओपधि क रूप में, बड़ा द्वी अच्छा प्रभाव पड़ा | लोगों ने एक 
स्वर से सहयाग क लाभों को जाना, माना, ओर उस की 
शक्कियों को समादर की दृष्टि से देखा, तथा उस के साथ 
अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रदर्शित की, इतना ही नहीं, उन्हों- 
ने यद्द भी स्वॉकार कर लिय। कि /एगाणा 38 5फ़साहपी”? 
अथोत्‌ रूड़ठन ही शक्ति है। 


इस अवसर पर, पूज्य महाराज श्री तो, अपनी जरा 
अवस्था के जजीरत शरीर और शक्तियों के कारण, सूरत में 
न पधार सके | परन्तु, हां सम्प की शक्ततियाँ, लाभों, और 
सखुहृदःभावों को सादन्त समझ कर, पूज्य महाराज श्री ने 
भी लल्लजी ऋषि, श्री देवकरणजी ऋषि, भ्री हीराजी ऋषि 
तथा श्री चतरूजी ऋषि, ठाणा चार को, अपने अतिनिधि 
रूप में सूरत भेज कर, आप ने मारफतियाजी के सत्साहस 
को समीचत रूप से, और अपने वल-भर प्रचल तथा प्रेम स, 
संवर्द्धित केरन की कृपा की | यही क्यो, आप ने उन के सट 
सादस को संचर्द्धित ही नहीं किया, किन्तु उस काम में आप 
में अपनी पूर्ण रूप से सहानुभूति और सत्सम्मीत भी प्रकट 


समकित सार । ( ३६ ) 


की | पश्चात्‌ बड़े प्रेम से, एक दूसेर के सद्धिचारों से पूरो 
सहानुभूति दशीत हुए, दोनों ओर फे साधु-गण, एक दूसरे 
से मिले-मेंटे, ओर उन्हों ने परस्पर के मनोविकारों को, 
अपने प्रमालाप के छारा, सदा के लिए थो बद्दाया । 


यहीं मिति चेत्र कृष्णा ३ संवत्‌ १६४६ विक्रमीय के दिन, 
देवजी ७। द्षोत्सव-कार्य साननद समाप्त हुआ । इस उत्सव 
के उपलकच्य में अ्रकेल वम्वद नगर से आये हुए दर्शकों,-भ्रावक 
और अ्राविकाओं -की सेख्या लगभग १००० के थी। दीक्षा के 
उपलक्ष्य में महोात्लव का जो भी कुछ खचे हुआ, व सब का 
सब, वस्व॒र-सट्ठ की ओर से किया गया था । दक्षि-प्रहण- 
काय के अन्त मे, दर्षा प्राप्त मद्दा पुर का नाम श्री 
देवज़ी ऋषि!” निधारित किया गया | ,वहां से प्रम्थान कर 
श्री मद्दाराज लललूजी ऋषि श्रादि सन्‍तों ने, ठाणा चार 
, से, वम्बई पधार कर, उस साल फा चौमासा दहीं 
मनाया । वर्षों वेलजी ऋषि की दर्चक्षा हुई 
खुखा ऋषि महाराज ने, ठाणा पांच. से, ,लंब्रत्‌ १६४० 
विक्रमीय में, छूलिया ( पूर्च-खानदेश ) में चातुप्तास मनाया । 
वहां श्रायुत गुलावचंदजी श्रीमाल ने पांच व्यक्लियों-फो दीक्षा 
लाई । वहा से खुख-शान्ति-पूवेक विहार कर, सन्‍तों ने 
, मालव. प्रान्त की और प्रस्थान किया | और संवत १६५१ 
विक्रमीय का चोमासा भोपाल में मनाय। गया | फिर, संवत 
१६५२ विक्रमाव्द का चातुर्मांस, श्री वर्षा ऋषि महाराज के 
हाथ, ठाणा ग्याग्ट्ट ने मन्द्सोर (्‌ ग्वालियर स्टेट ) मे 
मनाया। सवत्‌ १६५३ चक्रमाय का चातुमास इन्दार नगर 
में मनाया गया। रूंघत १६४४ विक्रमीय म॑ आप पुनः भोपाल 


( ४० ) समकित सार । 


पधारे | इस समय नाशिक-ननिचासी मराठा गणपतराव पाटील 
के खुपुत्न, सखावाई के अहृजात सखाजीराव, पूज्य मद्दाराज 
श्री के दर्शनाथे पधारे | कुछहादिनों तक दशन- लाभ करते 
रहने, तथा सत्सड्ाति में रत रहने फे कारण, आप के दिल 
में सखार क प्रति उपग्रम की उत्पत्ति हो आई। इस प्रकार 
चित्त मे वैराग्य-च्ति के समुद्त होने पर, श्रीयुत सखारा- 
चजी ने चंश परागत अपनी पेतक चार गांव की कृषि, निज 
भार्या और सम्पूर्ण सनेही, तथा अपने विशाल परिवार आदि 
का, सदा के लिए परित्याग कर, सुजालपुर में पश्चों की आह 
से दीक्षा: अहण करली । संचत्‌ १६५४ विक्रमीय में वे सुखा- 
ऋषि महाराज के चेले हुए, ओर उन का भी नाम श्री सुंखा- 
ऋषि ही रक्‍्खा भया । तदुपरान्त, संवत्‌ १६४५६ और १६५७ 
विक्रमीय के चातुर्माल क्रमशः देवास और धार में मनातें हुए, 
वे इच्छावर नामक ग्राम में पधारे । यहां आकर श्री खुखा- 
ऋषि मद्दाराज़ का स्वास्थ्य विगड़ गया । हवा पानी भी यहां 
का आप को अपनी प्रकृति के अ्रजुकुल न उतरा, तथा अपनी 
जरावस्था भ॑ जद्नावबल के त्ञाण हो जाने के कारण, आप 
! चलने-फिरनें, तथा बैठने -उठने आदि 'से भी लाचार हो गये। 
जब आप की ऐसी अवस्था दो गई तब दर्मार चरित-नायक 
श्री देवजी ऋषि मद्दाराज, आप की अपनी पीठ पर रख ओर 
२६ ( छब्वीसख ) कोश के लस्बे मार्ग का, अपने पैरों हीं पेरों 
अति क्रमण' कर, उन्हें भोपाल ले गये । उन के यहां लाये जाने 
पर अनेकों प्रकार के ओषधोपचार उन के किये गये | परन्तु 
उन के जींवन की अन्तिम घड़िया निकट आ पहुंची थीं। 
अस्तु ' अनेकों प्रकार के ओषघोपचार करने पर भी उनकी 
अस्वस्थ्य प्रकृति में रश्व मात्र भी परिवत्तेन नहीं हुआ । अन 


समकित सार । (४१ ) 


में, उन के सखास्थ्य की यद्द शिथिलावस्था, दिनांदिन उन्हें 
अधिकाधिक क्षीण दही वनाती गई, ओर एक दिन छ्वतीय 
श्रावण शुक्ला १५, संवत्‌ १६४८ विक्ररमाय को, उनके स्वास्थ्य 
की उस ज्ञीणावस्था ने उन के शरीर फा, कराल काल के 
हाथों सॉपते हुए, उन की जीवन लीला को सदा के लिए 
संवरण कर दिया । उस समय भरी हो ऋषि जी मद्दाराज के 
पास, सखाऋपषि जी थे । वे कालूजी ऋषि जी मद्दाराज के साथ, 
भोपाल आये ओर उडवजी ऋषि जो को, हषो ऋषि जी महाराज 
के पास ले गये। तदुपरान्त, आप पिपलोदा, आगर, भोपाल 
डज्जन, एन आगर, साजापुर, गंगघार, बड़ोदा ( मालवा ) 
फिर, साजापुर, भोपाल, गंगधार में क्रमशः प्रति वर्ष चातु- 
भास करते रहे | वहां स चलक्र, आप ने दक्षिण भारत की 
ओर प्रस्थान किया। तथा भुलाचल, छ्िड्डणघाट, अमराचती, 
वरोरा, सोनाई, वम्वर्, आदि आदि भारतवर्ष के खुप्रसखिद्ध 
नगरों में, अपने जावन काल के साथ द्वी साथ पावस ऋतुओआं 
को विताते हुप्ए, यत्न-तत्र, अपने अगाधथ शास्त्र-मन्थन के 
सत्कार्य से लोगों को अपने सदुपदेशाम्ठ॒त ले सिद्चन करते 
हुए अनथक लाभ पहुचाते रहे | इसी अवाधि में, सखाऋषि जी 
महाराज के प्रतापघान और अपने समय के प्रकाएड शिष्य 
प्रताप ऋषिजी मद्दाराज ने, सात वर्ष तक संयम पाल कर, संचत 
१६७८ विक्रमीय में, स्वगे को अपने सुन्द्र घाम बनाया। पश्चात्‌ , 
सेचत १६७८ व १६७६ विक्रमीय के चातुर्माख क्रशः नाशिक 
आर जलगांव में मनाये गये। वाद, भुसावल में श्री तुलाऋषि 
जी की दीक्षा हुई । संवत १६८० विक्रमीय का चातुर्मास 
चांदोर फे बाजार में बड़े धूम घाम से मनाया गया। इसी 


( ४२ ) समकित सार। 








चष के जेष्ठ मास में नागपुर में श्री तृद्धि ऋषी जी की दीक्षा 
हुईं। संवत्‌ १६८१ विक्रमोाय का चौमासा भी, आप ने जनता 
के अर्सम भ्रेम-भ्रद्धा और भक्किस्चक आप्रह से, नागपुर ही 
में किया । फलतः सनातन जैन घम का जनता में विशेष 
मचार हुआ, ओर उसके प्रति लोगों की प्रगाढ़ आस्ता हो 
उठी | डस के गुढ़ातियूढ़ तत्वों को लोगों ने अपनी आज की 
सरलातिसरल निज भाषा और भावों में पाया। यों रोज रोज 
के धार्मिक सड्घर्ष से लोगों के विक्तत मन संस्क्तत हुए, उन 
का आत्मिक वल वढा, उनमे, धम और धार्मिक कार्यों के 
नाम पर जीने ओर मरने की घुन ने, जड़ पकड़ी । जिस से 
उन्त का जाति-मत द्वेष और इन्द्ध-भाव दूर दोने लगा, और 
शिक्षा तथा शारी'रेक शक्तियां में पिछड़े हुए वे लोग भी, 
अवब अपने दिल और दिमाग को शिक्षित तथा शरीरों को 
प्रीौढ़ चनाने की हिम्मत और टिकसतें करते के लिए कमर 
कसने लगे। तभी तो संलार के अज्ञुभवियों का कथन हे, 
कि सन्‍तें। की सीधी सादी, फिन्तु आत्मिक चल-भरी वाणी 
में वह जादू मरा हुआ होता हे, उससे वे ये आश्व4 जनक 
और अनदोने काम अनायास में हो पडत हैं, जिन के लिए 
संसार की पाशविक शाक्रेयां पच पच कर मरजावति दें 
तच भी वे पूरे नहीं उतरपाते | 

तपर्खाराज भ्री देव जी ऋषि ज॑। महाराज ने सेंवत १६४८ 
विक्रमीय से लेकर संबत्‌ १६८१ विक्रमाय तक के २१ 
( इक्कीस ) वर्षों ही के स्वल्प काल में, निन्न-लिखित रूप से 
तपश्चयाएं की-- 


अं 
२, ०, डे, छ, ४, ६, ७, ८, हा झ्न्ध 95, आर 


संमकित सार | ( ४३ ) 


फिर दुबारा ८, ६, १०, ११, १२, १३, १३, १७, १५, १४, १६, 
१७, १८, १६, २०, २१, २९, २३, ओर २४। इस प्रकार की 
मदहान्‌ कड़ी ओर बहु सेझखयक तपस्याओं में भी आप ने 
अपने आहिक कार्यो का कभी भी परित्याग नहीं किया। 
और पूरब ही यथारूप से रोज-चरोज उनका पालन करते 
रहे | इस अपनी तपस्या की अवधि में भी, आप दोनों समय 
नियमित व्याख्यान, तीन घएंटे की मोन, तथा नित्य नियम 
ओर ने मेत्तिक काये, ओर एक घरटा तक रोज खडे रह कर, 
रात्रि में दो, चजे ध्यान, करते रद्दते थे । 


आगे चल कर, आपने संचत्‌ १६८९ विक्रमोय का चातु 
मास, अपने गुरु भाई श्री अमी ऋषिजी महाराज के साथ 
अहमदनगर में मनाया । चहां पर तपस्वीराज ने केवल गरम 
जल के आधार पर ३६ ५ उच्चालीस ) उपवास किये । वहां 
से प्रस्थान कर आप फिर नगर नगर ओर ग्राम ग्राम में होते 
हुए, और वद्ां की जनता को अपने ९ अमर उपदेश में से 
अनथक् लाभ पहुँचाते हुए, संबत्‌ १८८३ विक्रमाय के चातु- 
मीख तक्र आप भुसावल आ पहुंचे। और लोगों के अत्याग्रह 
पूर्वक भाव भक्ति से विवश दोकर, इस वर्ष का चातुमौस भी 
अन्त में यही मनाया | यहां आप ने ४० ( चालीस ) उपवास 
किये | संबत्‌ १६८४ विक्रमीय का चातुमोस वरोड़ा में मनाया 
गया । लोगों ने यहां थम धारणा ओर भक्ति-भाव खूब द्वी 
दर्शाया | यहां चातुर्मास में श्री अमोलख ऋषिजी मद्दाराज 
विरचित, “ जैन-तत्व प्रकाश ” अ्न्थ की पुनरात्र॒त्ति आप के 
सद्दोध से हुई। एसे बिरले दी सन्त दंगे जो दूसरों की 
राचित पुस्तकों का उपयोग इस पभकार करना जानते हों, तथा 


(४४ ) समकित सार। 





संसार को उन के अजित ज्ञान भण्डार का यों लाभ पहुंचाते 
हो। यदि झुनि नाम ओर पद को धारण करनेवाले प्रत्येक 
मनस्वी महात्मा, इस उपयोगी वात का अनुकरत करना सीख 
ले, अर्थात्‌ किसी भी आदर अन्थ रत्न को, जो प्रकाश में नहीं 
है- प्रकाश में लाकर उस का अपनी ज्ञान शाक्कि के संयोग से 
प्रचार करना, अपना कतंव्य मान ले, तो इस काये से जगत 
का कितना भ्परी कल्याण हो सकता है। इस से जैन-सत्घा 

हित्य का पचार ओर प्रसारण तो होगा ही, किन्तु छ्वान-वृद्धि 
होने से, लोगों के मनन ओर मस्तिष्क भी उन्नत वर्नंगे । या 
चातुमौस के समाप्त होने पर वरोड़ा से विहार कर नागपुर 
होते हुए आप पारखिवरणी नामक आम में पचारे | वहां आप 
के मधुर और वैराग्य सने शूढ़ उपदेश का लोगों पर इतना 
गहरा अखर पड़ा, कि उन लोगों ने तरद्द तरह्द के त्याग ओर 
तपस्याओं को करते का अभिवचन दिया ओर कइयों के यहा 
पर जो मद्रिपान तथा अन्य मादक हव्यों का, कई पीढियों 
से सेवन चला आ रहा थग्, सदा के लिए उठ गया। वहीं के 
पक निवासी, क्रीमानू समरण्मलजी का तो मुनि श्री के 
डपदेशों को श्रवण कर यहां तक वैराग्य उमड़ आया, कि उन्हें 
एकदम संसार से उपराम हो गया, उन की अन्तरात्मा 
वैराग्य के रंग में रंग गई, कि फिर उन के सामने सेसार 
के राजसी भोग-विलासख भी सार-हीन और पदिप तुल्य दिख 
पड़े | और जब उन के कुड्ठम्बियों तथा उन के सजातीय 

वन्घुओं को यद पूर्ण रूप से शत्त हो चुका, कि अब संसार 
का कोई भी मोह इन के हृदय को विमोद्धित नहीं कर सकता, 
तब ते इन के छोटे भाई, श्रीयुत खमीरमलजी ने, आप की 


समकफित सार । ( ४५ ) 


दत्ता का सभ्पूर्ण व्यव-भार अपने कन्धों पर ले लिया, और 
॥5% | प [प] 
बड़े ठाट वाद से आप को दीक्षा दिलचादी । 


फिर, लबत्‌ १६८५ विक्रमीय का चातुमोस नागपुर में 
किया गया । वहां छत्ती सगढ से तपस्चीराज के पास अनेकों 
भाणए अजोऊ आये, और बड़े व्रिनीत भाष से प्र/थना की, 
कि “आप हम लेग[( की जन्म भूमि, छत्तीसगढ़ के वीहड़ 
क्षेत्र में पदार्पण करें, जिल आज तक किसी भी मुनिरात्र 
जे अपनी पाचन पद-रज खे पवित्र नहीं किया | और, 
उप्त क्षेत्र में पदापण करने पर आहार पानी तक के, अंनेका 
प्रकार के कपछ्ठो के उठाना एक अवश्यम्भावी और साहजिक 
वात द्ोगी, किन्तु उल के बदल, हम अलद्दाय और भूल भटके 
लोगों का, जो घमे-मार्ग स बिलकुल ही पराह्ूमुख ६, उद्धार 
जे होगा, चद, आप जेल उदार चरित, परोपकार, और मन- 
सवी सन्त भद्दात्माओं। के लिए, निज आहार-पानी के कष्टी से 
कहीं अधिक महत्त्यश्शली ओर सूल्यवान (सेद्ध द्ोगा । इस 
बविनन्ति में यहा के निवासी श्रीमान्‌ सरदारमलजी पूर्गालिया 
ने सी अत्यधिक जार दिया। तव तो तपस्वाराज ने अजाऊ 
आये हुए लोग का ऐसा प्रगाढ़ स्नेह, परम श्रद्धा ओर उन 
के निष्क्रपट व्यवहार को देख कर, छत्तीसगढ़ की और विहार 
करने का डढ़ निश्चय किया, ओर तदलुसार आपने वहां से 
प्रस्थान भी कर दिया। रास्ते में कहीं लुखा-सूखा ठुकड़ा यदि 
मिल गया, खा लिया | और नहीं मिला, तो भूख ही रद्द कर 
अपना गुजर वसर किया । या रास्ते फे विकट वन-प्रदेश फे, 
भूख- प्याख के, शीत वात और आतप के अनेकोा प्रकार के 
दुःखद सड्डूटों फो सद्दन करते हुए, आप छत्तीसगढ़ के निकट 


( ४६ ) समकित सार । 
जा पहुच | चहदा आप की तप-जन्य शक्तियाँ ने, अप की 
अम्ृतमयी वाण। ने, ओर आप फे सन्त स्वभाव ने, थोड़े ही 
काल मे, वहां के निवासियों के मना में वद्द महान परिवर्तन कर 
विखाया, जिस वहां की सताधारी शक्ति आज तक करने के 
लिए असमथ सिद्ध हुई थी । आप के सुन्दर ओर सुखद उप- 
दन्ध/ का श्रवण कर, चद्दा के लाोगा ने मदिरा ओर मांस का 
त्याग क्ष्या, मादक द्वव्यों का साथ छोड़ा. त्याग और तप- 
स्याशं के द्वारा अपनी इन्द्रियों का दसन करना सीखा, और 
अपने उजड़ और हवाई वेगवाले मन को सनन्‍्त-चरण ओर 
भगवद्भधुजन के आश्रय में खुलां छाड़कर, आत्म--कल्याण फे 
मांगे का अनुसन्धान किया | 
तदुपरान्त, चर्तमान्‌ वपष का अथात्‌ संवत्‌ १६८६ विक्र 

मौय का चातुमोस आप तपस्वीराज न राजनांदगांव में 
मनाया । इस चतुमास में अनेकों त्याग, भ्रत्या्यान, ओर 
उपकार हुप्ए। तपस्वीराज के खुशिष्य, श्री तुला ऋषि जी 
महाराज ने एक वड़ा द्वी कठिन बत लिया है । जिस क अनु 

सार, आप, प्रति वे के अरठ मद्दीनं: से, अर्थात्‌ अगह्न से 
आपाढ़ तक के समय में, तेले २ का पारणा करते हैं । अर्थात्‌ 
तीन दिन अनशन बत के बती वन कर, तान दिन तक आहार 
पानी कुछ भी न कर के, चोथे दिन पारणा करते ६ । और 
चतुर्मास में येद्दी ऋषिजी महारज चोले चोले पारणा कर + 

आत्म-संयम का आदश डदाहरण संसार के सन्मुख रखते हैं। 

अथोत्‌ चातुर्मास में आप चार दिन तक अनशन बत कर के 
पांचवें दिन आहार-पानी भ्रहदण करते ६ । इस प्रकार आप 
अपने तपोघधन से अण्ने तन को तपाते हुए, चिगुणात्मक जगत 
से तरने -ताय्ने की ज्ञित नयी तदबीरों का अलुसन्धान करते 





समकित सार | ( ४७ ) 





रहते हैं। याही, वृद्धि ऋषि जी मद्दाराज बैले वेले पारणा 
करते हें । यही हालत समरथ ऋषि जी मद्दाराज »ी है। 
आपने इली वर्ष केवल छाछुद्दी के आधार पर १५१ ( एक सो 
इक्कीस ) द्नि की कठोर तपस्या की, और अब आप एकान्तर 
उपवास करते है । 


यो अपने जीवन के पल पल का सदुपयोग करने वाले, 
अपनी तपस्या, अपनी आत्मानुभूति, अपनी सच्चाई, अपनी 
सादगी, अपन्नी परापकारपरायणता, अपनी कतेव्यनिष्ठा, 
और अपनी साधु-ब्बत्ति, आदि सद्गुणों के सहारे, ऐद्विक 
ओर पारलेकिक परमो द्धारक,ह मारे चरित-नायक तपस्वीराज 
देवजी ऋषि जी के सद्वो७, सत्पयास और सच्छार्रानुशीलन 
चृति ही से, इस अगाध ज्ञान भणडार के रूप में, “जैन-तत्त्व 
प्रकाश” सरीखे, एक महद्‌ ओर अत्युपयोगी त्रन्थ को, हम 
अपने कृपालु प.ठकों के सन्मुख रख सकने को समर्थ हो सके 
हैं । यदि तपस्वीराज की अनवरत कृपा का कार्य संसारी 
जीचों के लिए जारी न रहा होता, तो कदाचित्‌ ही यह प्रन्थ 
रल ससखार के हाथो रकफ्खा जा सकता। अस्तु | इस अन्ध 
रत्न के पठन-पाठन ओर मनन से जिन जिन सखारी जीवों 
को सद्णों की सत्पाप्ति हो, जिन जिन को आत्मानुभूति की 
अनुभूति हो, जिन जिन की आत्म( के कापाय दूर हों, जा 
ज्ञो अपने आप को पाप-पड़ू से निकाल सकने में सयत्नवान 
बन सके । जो जो जगत्‌ जाल के जंजालों में से, इस अन्‍्थ 
रत्न की सहायता से, अपने आप के कुछ भी उबरा हुआ 
पासकें, और जिन की चलती हुई चित्त चति को कुछ भी 
शरगन्ति का सहारा मिल सके उन उन सभी हृदयवान पुरुष 


(हडट ) समकित सार । 





पुड्वों का कृतशता-प्रकाशन के नाते प्रथम और प्रधान 
कर्तव्य दे, कि वे सब के सब, तपस्वीराज देवजी ऋोषप जी 
मधाराज ही के प्रति अपना आगार-प्रदर्शन कर । हमारी यही 
विनीत और बार वार की प्रार्थना डन के प्रति है | पस्म 
कृपालु भगवान जिनदेव उन की आत्मा को अमर वल प्रदान 
कर, जिस से वे तपस्वीराज़ के लोकोपकारक झशुर्णों का 
समादर कर सके, ओर अच्त में, अपने आप को भी वे ऐसे 


श, 


ही किली लोक-हित-कारी कार्य के मागे में कमरकसा पार्चे । 


८ | ॥। (्थ्ज 


३०» शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!! 


) विनयावनत, 
फायुन छक्का १४.._| अध्यापक रामकुबार काशीराम 
शुक्रवार सवत र६८६ ५ मालपाशि 
विक्रमाय । । “विशारद्‌" एवं “लादित्यालार” 
_ इंद्ार । 
स्कऋ्डा 
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समकितंध्मोर । 
कहकर 5 


: (१) श्री दया धर्म फैला और भस्म 
ग्रह उतरा जिसका विस्तार | 
कितने ही हिंसा धर्मी कहते लि कि तुम तो अभो पेंदा 
हुए हो, तुम्हें तो हुए तीनसों वर्ष हुए है, इसका उत्तर देते है- 


जे रयाणिं च णे समणे भगवं महावीरे जाव सब्ब 
दुक्खप्पहीणे तेरयाणं च णे खुददाए भासरासी नाम महरगहे 
दोवाससहस्सहिई समणस्स भगवउ महावीरस्स जम्मण- 
नखत्त संकंते तप्पमिई च णे समणारशं निग्गंथारं निरदगं- 
थीण य नो उदिए २ पूयासकारे पवत्तदइ जया खां से खु- 
हाए जाव जम्मनक्खत्ताउ विहकत भासरासी तयाणं सम- 
णाणं निग्गंथार निग्गथीण य उदिए २ पूयासकारे भ- 
विस्सइ्‌ 

अथः-- ज॑ रयणिं च॒ एं ( जिस रात में ) समणे 
( श्रमण ) भगवे (भगवंत ) सहावीरे ( श्रीमहावीर 
स्वामी ) जाव ( यावत्‌ ) सवव (सब ) दुक्ख ( दुखोंका) 
प्पहीणे (अत किया ) तरचणिं च एं ( उसी रात में ) 
खुदाए ( छुद्र स्वभाव:पाला ) सासरासी (भश्मराशि) 


(२) समाकित सार । 


न 
नास ( नामक ) सहरगहे ( महाग्रह ) दोवाससहस्स- 


ड्रिईं ( दो हजार वर्ष की स्थिति का ) समणस्स (भ्रमण) 
भगवउऊ ( भरगवत ) सहावीरस्स ( श्री महावीर के ) ज- 
म्मण ( जन्म ) नखत्त (नक्षत्र पर ) सकते (आया) 
तप्पभिईं च एं ( उस दिन से ) समणाणं ( श्रमण ) 
निग्गंथाएं ( निग्रनन्थ साथु ) निग्गंधीण य ( निग्रेथ्ी 
साध्विका ) नो ( नहीं ) डादिए २ ( उदय २ ) पूया 
( पूजा ) सकारे ( सत्कार ) पचत्तड ( होगा ) 
जयाणएं (जब) से (वह) खुद्दाए (चुद्र ) जाव (यावत्‌ ) 
जम्म ( जन्म ) नक्खत्त उ ( नक्षत्र से ) विहककते 
( उतरेगा ) भासरासी ( भश्मराशि ) तथाएं (तत्र ) 
समणाएं ( श्रमण ) निग्गंथाएं (निग्रथ ) निग्गंथीण य 
(निग्रथीका ) उ(द्देए २ (उदय २) पूया (पूजा ) 
सकारे ( सत्कार ) भविस्सई ( होगा ) 

एसा कंदप सच का पाठ हसा धमा मानत हें उस पाठ 
में कहा हैं कि जब भ्रमण भगवंत श्री महावीर स्वामी मोात्त 
पधारे, उस समय भश्म ग्रह तीसवां टो हजार बप की स्थिति 
वाला भगवंत के जन्म नज्ञत्र पर बेंठा, जिस से दा हजार बाप 
तक जन मार्ग के साधु-साध्वी का उदय पूजा सत्कार नहा 
हुआ। वे दो हजार वर्ष चीत बाद जेन धर्मी साथु साध्यी का 


पूजा सत्कार हुआ। अब व दा हजार वध कब्र पूर हुए उस पर 
विचार करते है :-थ्री वर्धमान स्वामी मुक्त हुए, उस के पाँछि 


समकित सार। (३) 


तीन वषे ओर खाड़े आठ माह ते! चोथा आरा रहा। पश्चात्‌ 
पांचवे आरे के ४७० वर्ष तक वीर संचत्‌ चला फिर विक्रमा- 
दित्य ने नया संवत्‌ चलाया | उस भी आज तक १६८८ वर्ष 
हुए । भगवान्‌ को मोक्ष पधारे २४५४५ वर्ष हुए उस मे से दो 
हज़ार व तो सवत्‌ १५३१ में ही होगए। उसी समय भरी खि- 
द्वांत देख कर दयामार चढाया ओर जव से दया मार्ग वूद्धि 
पाता ही गया। यह न्याय देखते तो श्री लोका गचछ-साथधु मार्ग 
ही सच्चा है। 


जो गुलाम सत पेढियो, तोही न राखे नाम । 
पुत्र पीछे भी जनमियो, तोही पिता के ठाम ॥ 


अर्थात्‌ सात पीढीवाला गुलाम दासत्व कर रहा हे, तो 
भी वह मालिक का नाम नहीं रख सकता। और पुत्र पीछे भी 
उत्पन्न हुआ हो तो भी वह पिता के नाम को रखता हे। 


तथा भश्म भ्रह के समय में भी कुमार पाल राजा, विमल 
शाह, वस्तुपाल, तेजपाल इत्यादि हुए, ओर जिन्होंने कई 
चैत्य बनवाए। पर जिनमागे दिपाया, ऐसा नहीं कहा, उलटे मि- 
थ्यात्व की बुद्धि ही की | इसालिये अब हुए ऐसा जो कहते हैं वे 
दया धर्मी के लिये सत्य कहतेहे । सिद्धांत तो अनंत काल से 
अले आते हैं उस सुआफिक यह मार्ग सत्य हे। जेसे ओसवाल 
महाजन पहिले तो मांस आहारी क्षत्री थे | पीछे दया धर्मी 
महाजन हुए, तो उनेने क्‍या बुरा काम किया या अच्छा काम 
किया ? उसी अकार हिंसा धर्मी मिथ्यात्वियों ने मिंथ्यात्व त्याग 
दया धर्म अगी कार किया | यह वहुत २ अच्छा काम किया 
है | इसपर खूब मनन करना । 


४) समकित सार। 5 


मा 


तब हिंसा धर्मी कहते हैं कि तुम कप सूत्र नहीं मानते 
फिर यह भश्म अ्रह वाला प्रस्ताव क्‍यों मानते हो ! 


यह उत्तर तो तुम्हें तुम्हारे श्रथ की साक्ती देने के लिये कहा। 
जिस पकार श्री महावीर स्वार्मीने सामल को तथा थावर्चा पुत्रने 
खुखदेव को कहा, कि जो तुम ब्राह्मण के मत को मानते हो। 
तो हम तुम्हें तुम्हारद्दी मतकी साक्षी दिखाने हैं उसी प्रकार हम 
भी चाहे, कल्प सूत्र माने ' यानमाने यह प्रश्न यहां नहीं, पर 
यह साक्षी यहां तुम्हें दिखाई छ यह तुम्हारे मत के शास्त्र में 
ऐसा कहा है इस लिये दिखाई हे फिर जिन वजल्लम खरतर की 
जो संघ पद्क वनने वाले तुम में वड़े एरुप होगये है थे भी 
संघ पटक भे भश्मी श्रह का उल्लेख करते हुए कहते हैं बह 
संघ पद्धक की काव्य लिखते हैं। 


मालिनी | इह क्रिल कलि काल व्याल बक्‍त्रांत 

राल ॥ स्थित जुब्रिगततत्वे ग्रीतिबीतिग्रचारे ॥ प्रसरद 
हक पु चर (पे विसमैसंग्र हक ८ 
नववोधग्रस्पुरत्कापरथींध ॥ स्थगितसुग।तेसमसंग्रति ग्रा।ण 


वर्ग ॥ ३ ॥ 
यह संघ पद्टक की तीसरी काव्य हैं इस का भावाथ यह है 
कि संसार में कलिकाल ( पंचम आरा ) रूप सर्प के मुस के 
अन्तर में रटन वाले प्राणिवर्ग को क्या सख प्राप्त हाता है ? 
कभी नहीं इसी ही। से उन प्र/णिवर्ग में अथात्‌ | पाचवे 'झ्रि 
के मलुप्यों में प्रीति क्रम होगी। जिस कारण से तत्व देव गुरू 
घर्म दयादि छुद पथ लुप्त होंगे, धीनि नीति नष्ट होगी, नथ २ 
कफर्पेथ कमत प्रकट दाग। छ कराय जीव की हिंसा मे धम 
मानेंगे पेसे कुपंथ की बराद्धि होगी। मोद्ध सार्गे दया धर्म लुप्त 


हाग ॥ ३ ॥| 


समाक्तित सार । ( ४ ) 


स्रगूघराः मोत्सप्पे ज्रमराशि ग्रहसखदशमाश्षये साम्रा- 
ज्यपुष्पान्‌ ॥ मिथ्यात्वध्यांतरुदे जगति बिरलतां याति जैनेंद्र 
मार्ग ॥ संक्तिप्ट द्विप्टिमृदग्रवलजड्जना म्ना यरक्केजिनोक्कि॥ 
प्रत्यर्थी साधुचेप विपायि मिराभितः सोयमपाथि पंथा।। 9७ ॥ 


ह संघ पद्दक की चौथी फाव्य है। इस का भावाथे यह 
है कि भा० काल कृट समान भश्म राशि ग्रह खूब दीपेगा तथा 
द्मच अंछेर का महान्म्य बढेगा। ऐस अछेरे अनंत चोचीसी में 
प्रकट हुए । जा मिथ्यास्ची के मार्ग बढेगे, कुमार्गं, हिसा धर्मी 
के राज्य खुर मंत्र धारी की तरह दीपगे। नये २ पच प्रवल 
हवा के कारण जगद शुरू माने जाकर नवांग से पूजे जायेंगे। 
आर इस प्रकार लक्ष्मी संचित करेंगे। कुशलिया दर्शन वाले 
जिन मार्गी कहलावंगे। शुद्ध दया मार्ग अढूप पतंग बत रहेगा, 
ओर संक्लिष्ट श्वष्ट पुष्ठ मृढ़ हिंसा धर्मी दया धर्म के निंदक 
अप्कानी फुशलिया बहुत वल धारी रहेंगे। दुजन जड़लेकक कहेंगे 
किये डशनीयदगेबज़ आम्ताय वाले है कुती्थ साध भेषधारी 
के पर विपय भोग करने चाले नारी फे साथ रहने वाले, रचे पचे 
चदनादि सुगंध से आर्चित मुक्किपथ चाहने वाले हैं पर इन्हें 
मुक्ति नहीं होगी ॥ ४॥। 


॥ सादेल॥ कि दिग्मोहमिताः किमंध वधिराः कियोगचुर्णी 
क्ृत॥ कि देवोपहता! किमंग ठगिता किंवाग्रहावेशिताः |। 
कृत्वा मूश्निपदं भतस्य यद मीच्टोरु दोषा 
अपि ॥| च्यावृत्ति कुपथजडा नदधते ख्यंतिचेतत्कृते॥ १७॥ 


यह संघ पट्टक की १७ वीं काव्य है जिस का अथ कद्दते 
डे 2 #िन्‍ 5 ००. बहिरे 
हैं कि या तो दिशा भूल गए होया अधे हो या बहिरे दो, 


(“5 ) समक्ित सार | 


था योग तंत्रादि, चूरी, वास बगरा खिर डाल कर लोक वश 
करते हो,-कि मंद बुद्धि होने खे जिन्हें देवता से च्ास प्राप्त है 
उन्हें टेढ़ी दृष्टि स देखते हो या ठग की तरह ठगते हो कि जो 
वैचारे मुग्ध, सूख कुदेव, कुगुरु के वहकाये पद्‌ काय जीव 
को मार कर हिंसा में धर्म कहते हैं, या ग्रहवासी बने हैं जो 
वेष धारी ऋषी का भेष लेकर पारधी की तरह मगवत्‌ 
श्रावक को ठगते हैं जो सूत्र वाणी छिपाते कुपंथ कुशास्त्र देख 
मिथ्या तर्क लगा भश्म भरह पीड़ित लोगों को भसमाते हैं जो 
चैत्य, पोंसाल वना कर अधो मार्ग भें लेजांते हैं पर कहीं भी 
सूत्र में ठेहरे वनाना नहीं कहा ॥ १७ ॥ 


जिनग्रहजिनविम्बजिनपूजनजिनयात्रादिविधभिकृत दा- 
नंतपोत्रतादिगुरुभक्तिश्रतपठनादिचाइत || स्यादिहकुमत- 
कुगुरुकुग्रहाकुवोधकुदशनांशतः ॥| स्फुटमनभिमतृकारिवर 
भोजनमिवविपलवनिवेशतः ॥ २० ॥ 


यह संध पद्टक की २० वो काव्य है जिसका अथे कहते हैंः- 
जिन दश्शनियाँ ने जैन के देहरे वना जिन विंच रखाये उन की 
पूजा के लिये छ काय के जीवों की हिंसा करावे और धर्म 
वबतावे अपनी पंचेद्री पोपने के अनेक मिथ्या कारण वनावे | 
चौरासी गउछ निकाले, पर ये सब भण्म अ्रह असयती 
की पूजा के अछेर का फल हैं, जहा बड़े २ श्वेतास्वर 
या दिगम्वर के उपदेश से पासाद देहरे बने हैं. उन्हें श्वेताम्वर 
देख आ २ कर लोगों को विपरीत लाभ दिखा उत्तर, मारवाड़, 
गुजरात आदि में बड़े घासाद वना पट मर्दन धर्म रूप कर 
चलाते हैं। देहरे के द्रव्य तथा गुरू नवांय से पूजे जातें ओर 


समकित सार। (७) 


ठब्य सेडार भराते हैं। यह अधिधि मार्ग है | जो दान, तप, 
चुतादि, गुरु भक्ति श्राति, पढ़ने के साधन, पोथी, पूंजणी छोड़ 
कुमति कुशुरु, कुवोधी के कुडपदेश को सच्चा समझ सुशोमित 
अगर चंदन लगा प्रधान भोजन में विप के कण डाल ने मुजिव 
3 चंद ऐसे स्तूरि गुरुउद॒य हुए। जिन्हें केचल नके गामो 
समझे । 


॥ स्रग्धराः ॥ आक्ृ््ट मुग्धभीनान्बडिशपिशितव द्धिंबिंव 
मादश्यजन | तन्नाम्ना रम्यरूपानपवरकमटान्स्वृष्ट 
सिद्धयेविधाप्य ॥ यात्रास्नात्रापायेनेमसितकानि 
शाजागस चेस्छलैथ | श्रद्धालुनामि जनस्छालित इब 
शठघच्यतेहाजनांडइयम्‌ ॥ २१ ॥ 


यह संघ पद्धक की २१ वां काव्य कही । अब इसका अर्थ 
कहते हैं । आकृए्श० जले पारधी जाल डाल लोहे के खोले पर 
आटे की गोली लगा मांस की पेशी छेद मछली को पानी में 
से निकाल मारता है. उसी प्रकार याति भेषधारी पारधी ज्यों 
प्रकरण रूपी जाल की डोरी लगा लोहे के खीले सा आडम्वर 
दिखा मास पेशी जिन प्रतिमा पूजा वता, जैसे पारथी मच्छी 
को फंदे में डालते हैं वेले ही आ्रावक को षटमरदन धर्म विम्व 
पूजा करा चर्तुगति संसार में रुलाते हैं। नाम ऋषी घरा 
धूर्त विद्या कर विडम्बना बढ़ा रखी है। यात्रा शइंजा, गि- 
रनारादि ओर स्नात्रा विधि पूजादि उपाय बता रात्रि जाग- 
रण करा छल वढ़ा रखे हैं। जवान स्त्री को एकान्‍्त में ले जाकर 
कुशील कुकर्म भोगते है ऐसे पद धरर्त विद्या से जैन भेप धार 
कर ऐसे कर्म करते हैं जो यह भेप देख जगत्‌ भ्रमित हो 
रहा है और लोगों में वे जगत्‌ ग्रुरु नाम धराते हे | 


[0.०0 समाकित सार ! 


॥ सम्धरा )। सेप्ा हुंडाबसप्पिएयनुसमयहसद्रव्य- 
भावानुभावा | त्रिंशश्रोग्र ग्रहोई्येखखनखमितियपेस्थितिभ 
श्म राशि: | अत्यन्त चाश्रयमेताज्जनमतहतयेतन्स मा दृपमा- 
चे। त्येव॑ पुष्टेप दुष्टट्सुकलमधुता हुलेभो जनमागः ॥३२०॥ 


यह सध पद्धक का २० वां काव्य कही, उसका अथ 
कहते हैं सैपा० ये सूये के ८४ मत चले। हुडा सेणी के कार 
णु पांचवा आरा उुःखस समय का, दखरे भश्मग्रह असंयनी 
की पूजा का अछेरा, वांके ओर जड़ मनुष्य इन पांच योग 
के कारण भव्य जीवों के भाव गिरे “ चेइये “ कह कर पाचा 
आश्रव में हिंसा मार्ग वताया । जिससे ३० वें भश्म ग्रह का 
प्रभाव खूब वढ़ा। श्री महावीर स्वामी के जन्म नक्षन्न पर यह 
अह वेठा, इसालिये उन्‍्मागे खूब वढा शुद्ध मार्ग-सोधमम शाखा 
गुप्त होगई। मिथ्या मार्गे चल पड़े । यह बड़ेही आशय को 
वात है। भ्रा जिनेद्र देव की वाणी तो सिर्फ ठयामय ही हैं 
आचारंगय सूत्र की साक्षी “सब्पेजीवा सब्वेभूया सब्वसत्ता 
नहंतव्या '' सच्चा मार्ग नित्य चला आता है। अनंत चोवीला। 
के वचन उथापे । लोगो को हू खी किये | इन दुष्ता न परचेद्रा 
को पोपने वास्ते पद्‌ मर्देन धर्म वताया। अहा ' जिन माम 
पाना दश्वार होगया। लोकीतर मिथ्यात्व के वच्ध चिभ्व हागया।) 
सूत्र मार्ग लुप्त होगया ! प्रकरण रुचि बढगई ॥ ३० ॥ 


इस संघ पट्टक के कर्ताने भी पंचमकाल, हुंडा सर्यणी अस 
यती पूजा का दशयां अछेरा माना है। नौखये भष्म श्रट का 
कारण भी माना। चसे ह। ५श्वचेदसूरी टब्चा के करने बाल 
ने भी हटा सपणी दस्वों अद्धेगा भध्म झ्रद् माना हू. यहे 


समकित सार। ( ६ ) 


भश्म ग्रह उत्तर और श्री दया मार्ग प्रकाशित हुआ । 
संवत्‌ १५३१ में श्री गुजरात देश के अहमदाबाद नगर में 
ओगसचाल वंश में पेदा होकर शाह लोका रहते थे जो सराफ 
का धंधा करते थे, एक दिन एक जवान आदमी आया ओर उस 
ने एक चाज के वदल पेस लिये, लोका शाहन पसे दिय | उन 
पंसा की चिड़ोमार से चोड़ियां लेकर उन्हें मारने के लिये 
वह अपने घर ले चला । ऐसा व्यापार अनथ का मूल समझ 
उन्हें वेराग्य हुआ। और सबेग भाव ला सराफ का धधा बंद 
कर वे अपने घर आये ओर सिद्धांत लिखन का उद्यम शुरू 
किया । 


चौपाईइ- 
पन्द्रह सो इकतीस मेंकार | जनमत सो इक मति सरदार | 
अहमदाबाद नगर मेकार | लोका शाह बसे सु-विचार ॥ 
देखत जो जो ऋषि आचार । उन की गाथन कर उधार । 
ग्रन्थ, अथे वे उनका कर । लेखन उद्यम नित ही धरे ॥ 
लखमसी आई ताकों मिल । बात विचारें सोचें भले । 
सूत्रन महँ देखा जु आचार। मिलन सका तहें कुंछमी सार।॥ 
पढ़ें ग्रन्थ औ राखें भेष । देव नित मिथ्या उपदेश । 
लोक प्रवाहन को बिन जाने4 गुरु समझें, बन्दे अरु माने ॥ 
सत्रन में जो कहे गुरुरय । सांच क्रिया पाले ऋषिराय। 
साधुन होवें नित निरग्रन्थ । ये तो दिखते सदा स-ग्रस्थ ॥ 
साधुन बोले नित निबंदथ । ये तो कहते सदा स-बदच | 





( १० ) समकित सार ! 


ज्यततिष, नमित्तिक ये कहें । अधरम के निरभार वह ॥ 
नव-कलपी नहें कर विहार | खमाश्रमण लें ये आहार। 
आधा कर्मी ल अविचार | पाप न टालें तनिक लगार॥ 
लाक-लोभम मे भमते रह | रागठेप-मद में नित वह | 
याहिन बन्द लागें पाप | या विध सुमति करें जबात ॥ 
॥ यतः |! 
असंजय न बंदेज्जा | मायरं पियरं गुरु। सेणावः 

पसत्थारों | रायारं देव आणाय ॥ १॥ पासत्थ वंदमाण- 
स्स | नेव कित्ति न निज्जरा होई । जायइ कायकिलेसो | 
बंघद कम्मस्स आणाइ ॥ २॥ 

अथोतव--असंयती जिनके शत अत्याक्ष्यान नहीं हैं उन्हें 
वंदना नमस्कार न करे। संसार में रहकर मातपिता, बड़ेरे 
खेनापति, सेठ, राजा. कुलदेव इन्हें नमस्कार करना पढ़े 
तो यह संसार व्यवहार हैं पर जिन लिंगी पासथ्थेजों भ्रष्ट 
हैं उन्हें वंटना करने से कीर्ति न यदे, न निजेरा हो. फिर क्या 
हो ? तो क्लेश अर्थात्‌ डझ-ख हो और कर्म व्रध हा । 

चसौपाडईे 
॥ डे ॥ 

लाकाशाह लोगन वतराय । लोग घणा मनमें शरमाय । 
चतुर विचार कियो मन मांय ।| छांड्यो संग मठेशर्गय॥ 
पूछत मठपति. * रे वणियों !। कहा ऋरत भोले घणियां । 
कुल ग़ररुओं को बन्द नहीं। हमन पढ़ाये तुम का सही ॥ 


समाक्तित सार | (११ ) 


अरु प्रति-बोधी श्रावक भये | बड़ सबन विध तुमको ठये। 
अपुन धरम का समुझेह तुम | हमको भाखो इसका मरुम ॥ 
पीछा उत्तर लोका देव | हम चाहत तुब निकट न रहवें | 
तुमहँ कहावत सच्चे साधू | पे बढावत हो अपराधू ॥ 
गुरु छतीस गुणवन्ता रहते। तुम हो एक न धारण करते। 
ते गुरु सममुक्ति नव हम केसे। लिंगी कथन करें तब ऐसे | ” 
“गुण अवगुण की वात न करो | भेष देख मन निहचे घरो । 
जिनजी कहगये बन्दों भेप | गुण चाहे नहिं हो लवलेश ॥ 
भेष बांधते सम्यक लहें | गुण नहिं पश्चम आरे कहें | ” 
लोकाशाह सुनी यह वात । उत्तर देते निधड़क तात ॥ 
भेप देख, ना भूलेंगे हम | सच्ची राह बतावेंगे हम। 
( भूले भाई, जो हम पायें | धरम हमारा, गेल बतावें )॥ 
॥ गाथा ॥ 
वेसोधि अप्पमाणो । असंजय पणस्बइ्माणस्स । परें 
तित्ती अवसेसं । विस न मारेद खजतो ॥ १ ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
तब लोका से भने महात्मा । करो नहीं तुम दूषित आत्मा । 
भप की महिमा है यह मली । साख याहि पर है यह चली ॥१॥ 
॥ गाथा ॥ 
धर्म्म रक्खइ वेसो | संकद वेसेणश दिखिऊ अहं। 


( *२ ) समाकेन सार | 


उम्मग्गं ल््चल््््ससरससस नीयत नमन -+-+मममकभ+क पक अक++ओ ५-५ +>ननकन.५५++»+भभक»भ»»+ «फेक | आज 
उम्मस्गा पडता ॥ रकखइद राय जणवजत्न | १ । 
अर्थात्‌- भेप से मम रहता है भेष ठेख कर मन्॒प्य डरता 
कप च् छ की न जप | ट खेर पी न 
है और भप जो हा तो अन्य मार्ग में नहों जाता हे। किसी 
एक राजा के दृष्टांत स सम्मलो 
बे हल 
| चापाह ॥ 
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लाका शाह थे सान बात । तार भष, कट वे लखाव। 

ौद ७ तर छल हा फा 

भेष वेष को बात न पूछें । गुण के विना सन्त सब छुछे॥ 

साधु पृज्य नहीं गुण कर आहीं। मेष सराहिय तिनके माही | 

है जि रु हक ८ ९ हम 

जे-न भी थे या के ग्रतिकूल। सन्त कोई न हैं अजुकूल।॥ 

केवल भेप को वंदनकि समभझने पर एक दृष्टांत कहते है. जे ५ 

बख्र में शक्कर बोध उस थली पर शक्कर का नाम लिखा | फिर 
डसमें से शक्कर निकाल शिरायता भर दिया। चैली पर शक्कर 
का नाम है अगर वंधन छोड़ कर खाने लेग तो स्वाद मीठा 

आवेगा या कडआ । इसी प्रकार बंधन सा ऊपर का साधु 
भेप और शक्कर सत साधु के गुण० पिना समझ सेप भी वंधन 


सरीखा हे। वंधन में यही गुण कि उस वस्तु को सम्हाल रक्‍्खे 
वसही भेष का यही गण कि संयम गण का ग्रातिपालव करे 


पर पवंना दुण सप दठनाय नह्य हा सक्तका 
॥ चोपाई | 
लोको भने हम जानत धरम । समझुको ना तुम वाकी मरम | 
गुरुआचारी, गुणी हु देव | हम भी करि हैं वाकी सेव ॥ 
तुम भी लखो मनहिं करि शुद्ध | का विध सेव कू-गुरु बुद्ध ! 
भली सेव ना विषधर सोप | छु-शुरू सेवें लागें पाप ॥ 


| खसमाकेत सार। (१३ ) 


अहम ही 
हो जो हौनाचारी साधु । लोक बँधावे सवा अपराधू । 
होषे लूला लँगड़ा कभी | दुलम बोधी होवे सभी ॥ 
॥ गाथा ॥ 
जे बंभचेर भट्ठा । पाय पाडंति बंभयारीणं । 
ते हुती डुटे मुड्ठा । बोही पण लुल्नहा तेसिं ॥ 
अर्थांत--जो ब्रह्मचय से भ्रष्ट है और बह्मचारी को पांव लगा 
ते है थे लूले, गृगे होंगे ओर उन्हें भवांतर में भी घम प्राप्त होना 
दुश्वार होजायगा | 
॥ चौपाई ॥ 
पढ़े गुण सब गुण भाण्डार | लोच करें दुख सहैं अपार। 
तो भी ढीले हों जे पास। सद्भति देती उन की त्रास ॥ 
अशुचि माल जो चम्पक होई। उत्तम सिर ना कबहू सजोई | 
ब्राह्मण चौदह इल्म-निधान । नीच स्ज जो रहे सुजान ॥ 
निन्‍्दा तो वह भी अति पावे। दुष्ट-सज्ञ ना निरफल जावें। 
या विध सोच सम्ु|झि मन मय | दुष्ट-गुरु संग है दुखदाय ॥ 
अब सच्चा धरम निवहि हैं हम । दुष्ट गुरु-सुर-सेंग छाॉड़ि हम । 
तुमानिर-गुणह। मानतशुणी।प्रतिमा लिय निज करतें वाणी॥ 
जाकी भगति छकाय हणनन्‍्ता। या उपदेश कुँंकवन भणन्‍्ता। 
जहाँ न हिंसा पेदा हो्हिं । सम्यक गुण वहिं लीजो जोईहिं ॥ 
दया-धम भाख्यो वितराग | हम भी पालें सह-अजुराग । 


( १४ ) समाकित सार | 


आचारेंग चाथे जु अध्याय | गणधर तीथक्ूर ज कथाव। 
प्रम्परा गत धरम दुह्ाई । देत चलो मार्ग कुटिलाई | 


*अ नं 
कि तने ही कहते हैं कि हम सुधर्म स्वामी के पढर्चाधर 
कि, है उन की परम्परा हमारे पास हैं उन्हें ने लिखे, 
प्रश्न पूछना चाहिये । 
है? अन्न हैः 
ब्न्त््आमि<लरत 
॥ १ ॥ चले बिकने हुए लेते हो ॥ ९॥ छोटे बालकों को आचार 
पढ़ाये बिना दीक्षा देते हो ॥३॥ खास नाम फिराकर नये 
नाम देते हो ॥ ४ ॥ कान फड़ाते हो ॥ ५ ॥ खमाश्रमण से वह 
रते हो ॥ ६॥ घोड़ा; रथ, बैल डोली में बैठते हो ॥ ७ ॥ गृद्दस्थ 
के घर बैठ कर वहेरते हो ॥ ८॥ घर जाकर कल्प सत्र पढत 
हो ॥ ६ ॥ नित २ उसी घर बहेरते हो ॥ २०॥ स्नान करते हो 
॥ ११॥ ज्योतिष, निमित्त कहते हो ॥१२॥ रस्सी डोरे देते ह्दो 
॥ १३ ॥ मंत्र, जंच, झाड़ फ़ूक करते हो ॥ १४ ॥ नगर में आत 
स्वामी वत्सल कराते हो ॥ १४ ॥ लाड़ चढ़ाते हो ॥ २६ 
खात क्षेत्र से धन निकलवाते हो ॥ २७॥ पोथी पूजाते हा 
॥ #८॥ सेघ पूजा निकलाते हो ॥ २६ ॥ मंद्रिर घ्रातिष्ठा करत 
हो ॥ २० ॥ परय्येपण में पाथी, ठे रात्र जागरण फरात हा 
॥ २१ ॥ पुस्तक, पातरे बेचते हो ॥ २९ ॥ माल उड़ाते हा 
॥ ५३॥ आधाकर्मी पॉसाल में रहते हो ॥ ४४ ॥ माडवा 
कराते हो ॥ २५ ॥ टीप लिखा रपये लेत हो 7६॥ गातस 
पड़वे| कराते हो ॥ २७॥ संसार तारण नेला कराते हो | नदी 
अदन वाला के तप कराते हो ॥ २६ ॥ तपस्या कराकर पस 
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समक्ित सार | ( १४ ) 
लव कती.ि म तन ललित की कर कल नि जज मेक लक लक 
लेते हो॥ ३०॥ सोना, रूपा की निसेनी लेते हो ॥। ३१ ॥ लाखा 
पड़वे कराते हो ॥ ३९ ॥ उजमणा ढुरांत हो ॥३३ ॥ पूज 
ढुराते हो ॥ ३४ ॥ क्रावक के पास से टेक्स दिला पर्वत पर 
चढते हो ॥ ३५॥ माला रापण कराते हो ॥ ३६॥ अशोक 
चृक्त भरात हो ॥ ३७ ॥ अठोतरी स्नाज कराते हो ॥ ३८॥ 
नये फल नये धान प्रतिमा पे ढुरांत हो ॥ ३६॥ भ्रावक के 
सिर वास खप डालंत हो ॥ ४० ॥ नाद मंडाते हो ॥ ४११ 
पदीक चाक वांधत हो ॥ ४२ बदना कराते हो ॥ ४३ ॥ लोगों 
के सिर ओघा फरने हो ॥ ४४ ॥ गांठ में पेसा रखते हो ॥४५॥ 
मोर पिछ के डंडासण रखते हो ॥ ४६॥ स्त्री का संघट्टा करते 
हो ॥ ४७ ॥ पांवतक नीची पछेवर्ड़ी ओढते हो ॥ ४८ ॥ खुर 
मंत्र लेते हो ॥४६॥ कपड़े घुलाते हो॥५०॥ आम्बिल की ओआलो 
कराते हो॥ ५१॥ याति मरे वाद लड्ढ, करात हो॥ ४२ ॥ 
जती मुए बाद धरम कराते हो ॥ 
$ ४-८2 ० 2०-72: +--- 
इत्यादि अनाचारी के कार्य कर भगवंत की परम्परा प्ररू 
पते हो यह अत्यंत खराव फाम है, शाह लेका ने जव एसे प्रश्न 
पूछे तब लिंगी जबाब न देसके । सामने क्रोधातुर हो गए 
ऐसा समझ शाह लोका ने उन दृव्य लिंगी मिथ्या दष्ट्रियो 
की संगत छोड़दी ओर अलग रह स्वयं सिद्धांत वचन द्वारा 
कई जीवों को सम्यक्‍त्व देते हुए विचरने लगे।उसो समय 
पाटन मे शाह जीवजी तथा सूरत में शाह रूपजो आदि बेरागी 
पुरुष के जिनने लाखों का धन छोड़ सिद्धांत मार्ग के अज्ञुसार 
सयम लिया, सत्र सिद्धांत के न्याय स धम चचाो कर धर्म 
उपदेश दे. दया मार्ग दिपाया | 


( १६ ) समकित सार | 


हिंसा धर्मो कहते हैं कि तुम साधु किसको परम्परा के हो 

किस के कहन में हो ? इस का उत्तर सूजछुताइहु पाहिला श्रत 
स्कध दूसरा अध्ययन तीसरे की उद्देश गाथा २०-५१-२०५ मे 
कहा है कि--- 

अभविसुपुराधि भमिक्‍्खवो। आएसाबे भवृंति सुल 
या। एआई गुणाई आहते। कासवस्स अशुधम्मचारि 
णो | २० ॥ तिविहेशवि पाण मा हण | आयहिए 
शियाण संबुडे | एवं सिद्ध! अणंतसो | संपड् जे अणाग 
यावरे ॥ २१॥ एवं से दाहु अशुत्तरनाणी | अखुत्तरद- 
सी अणखुत्तरनाणदंसणाधरे अरहा नायपुत्ते भगव वेसालिए 


| ०» अिक मई ५० 


वियाहिए त्तिवेमि ॥ २२ || 
अथः-अभविसु ( हुए ) पुरावि ( पाहले जो जिन) 
मिक्‍ग्ववों (हे साधु चारित्री ) आएसावि ( भेत्रि 
प्य में जो होंगे) भवंति (वर्तमान में जो है) खुद्व 
था आहते -(तीथकर पाहले कहे वे) एआई (ये) 
गुणाई ( उपदेश देते है सत्र जिन ) कासवरस ( ऋषभ 
देव अरुपित ) अएुधम्म ( धम्मे को ) चारिणो (प्रवतान 
वाले चलानेबवाल जा गुण उपदश दत ह ) लि।वेरणाव 
( त्रिकरण से ) पाणएमाहएं (आणी न हने ) आयाहय 
(आत्मा के हितार्थ ) आणियाण ( नियाणा रहित ) 
संघ॒ुड़े (संबरी साथु ) एच (इस प्रकार एस साथ । 


समाकत सार । (१७ ) 


सिद्धा ( सिद्ध हुए) अणएंतसों ( बहुत अनंत ) संपइ् 


(बतेमान में सीके हैं ) जे (जो हैं) अणाण (आगे 
होंगे ) घायरे ( दूसरे भी जो सौकेंगे ) एवं ( ऐसे तीन 
उद्देश ) से (वेसेही ) उदाहु (कहते हुए) ञ्णुत्तरनाणी 
( प्रधान ज्ञान के स्वामी ) अणुत्तरद्सी ( प्रधान 
दर्शन के स्वामी ) अणुत्तर (ग्रधान) नाणदंसएघरे 
( ज्ञान दशन के धारक ) अरहा ( इंद्रादि के पूजनीक ) 
नायपुत्ते ( सिद्धारथ राजा के पुत्र ) समगव चेसालिए 
( ज्ञानवंत व प्रधान विस्तीण ज्ञान के स्वामी ) वियाहि 
ए्‌ ( कहते हुए ) त्तिवेमी ( ऐसा में कहताईं) २२ ऐसे 
आचार पाले वे श्री महावीर स्वामी के आराधिक 
समझो ॥ १॥ 
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कितने ही हिंसा धर्मी कहते है कि दक्तिण दिशा तथा उत्तर 
दिशा में तारा तम्बोल अश्ततम्बोल नामक नगर है. वहां फे 
राजा जेन मार्गी हैँ लोक सव जैन हैं. वहां भी जेन के देहरे 
है नित्य पूजा आदि होती हे ऐसा स्वयं का मत स्थापित 
ऋरने वास्ते साक्षी दिखाते हैं यह वात शास्त्र वेरुद्ध कहत हें 

क्योंकि श्री चृददत्‌ कल्प खुच् में कहा हे फिः- 


( १८ ) समाकेत सार | 


कप्पइ निरगंथाणं वा निर्गांथीणंवा पुरत्थिमेण जाव 
अग्गमगहाउ विसयाओ एत्तए दाहिणेण जाव कोसवीयाट 
विसयाओ एत्तए पच्चत्थिमेणं जाब थरुणाउ विसयाओ- 
एत्तए उत्तरेशं जाव कुणाला विसयाओ एत्तए एतावताव 
कप्पई एतावताव आयरिएखित्ते नो से कप्पड एत्तोरबार्ि 
तेखण परं जत्थ नाणदंसण चरित्ताई उस्सप्पंति 
अर्थात्‌-पूव में अग देश मगध देश तक आये क्षेत्र है वहां 
राजगृही चम्पा के निशान अभीतक विद्यमान है दक्तिण में को 
सम्बी नगरी तक जहांसे कि दक्षिण समुद्र समीप है आगे समुद्र 
की परिधि है तब नगरी कौनसी रही ! पश्चिम दिशा में धूणा 
नगरी कही वह भी कच्छ देश में है तो वीं तक आये क्षेत्र 
है आगे समुद्र की परिधि है। उत्तर दिशा में कुराला देश 
सावथों नगरी वह जगह आज भी स्याल कोट के नाम से 
विख्यात है, पाहिले तो आर्य क्षेत्र बहुत लम्बा चौड़ा था, 
साड़े पच्चीस आर्य देश तो उत्तम पुरुष की उत्पति भूमि के 
लिये प्रसिद्ध हैं पर धर्म मार्ग तो विद्याधर की श्रेणी में भी 
था पीछे काल प्रभाव से घटते २ श्रीमहावीर के समय उपरोक्त 
आये क्षेत्र की सीमा बंधी | इस सीमा के भीतर ही अव चार 
तीर्थ हैं तथा कितने ही नगर के नाम ठाम फिर गए है वे 
लोकोश्र से जान सक्के हैं, जैसेः-पांडली पुर-पटना, देसा 
रणपुर-मंद्सोर, दसथनापर-दिल्ली, सोरीपुर-आगरा, अठी 
गाम वढयाण, वगेरा | 
श्री ठाणांग सत्र के पांचवें ठाणे के दूसरे उद्देश में कद्दा 


है किः- 


समकित सार | ( १६ ) 


हु नो कप्पद निग्गंथारं वा निर्गेथीणं वा इमाउ उदि- 
: द्वाओ गणियाउ वियंजियाउ पंच महाएणवाओ महाणईओ 
अतोमासस्स दुखुत्तो वा तिक्‍्खुत्तोवा उत्तारितण बासतरि- 
त्तणवा तंजहा-- 


अथेः- नो ( नहीं ) कप्पई (कल्प ) निरग्गधाएं 
( साधु ) निर्गधीणं (साध्वी को) इसाउ उददिद्ाओं 
(ये आगे कहे मुजिय ) गणियाउ ( गणी पांच संख्या में ) 
विस्जियाउ ( प्रकट किए ) पंच (पांच ) महाए्णवा 
ओ ( महाँणव बहुत पानी के लिये ) महाणइओ (बड़ी 
नदी) अंतोमासस्स (महिना में ) दुखुतो (दो वक्त ) 
निक्‍्खुत्तोवा ( तीन वक्क ) उत्तरितएवा (उतरना कही) 
खसेतारितएवा (विशेष उत्तरना कही) तंजहा (सो कहते हैं) 


, - (१) गंगा (२) यमुना (३) सरय्‌ (४) एरावती (५) मही, जो 
आये क्षेत्र आगे हो ते वहां साधु विहार कर सक्के है, तो वहां 
की नदियां फयों न कही ? इस सूत्र का सारांश देखते जो इतनी 
ही नदियां बताई है उनमें से गंगा यमुना दिल्ली आगरा के पा 
स हैं मही ग्रजरात में है। यह देंखते आये क्षेत्र यहीं तक रहा, 
आर जहां आर्य क्षेत्र नहीं वहां चार तीथ भी नहीं। और चार 
तीर्थ भी नहीं वहां सिद्धांत भी नहीं मिथ्यात्वी लोक और 
अनाये क्षेत्र हो ते वहां सत्र कहां से आवे ! इस प्रकार तारा- 
तम्वोल झो आर्य क्षेत्र बताते हैं वे सूत्र विरुद्ध कहते हैं, जो 


( २० ) समाकेत सार | 





तारा तस्वाल आय क्षत्र हाता ता नदी भी वहाँ की वताते 
वेखा तो नहीं कहा, फिर व्यवहार सूत्र को चूलिका में चंद्रगुप् 
राजा के सोलह स्वप्त कहे उनके अथ कहते हुए श्री भद्गवाह 
स्वामी कहते हैं कि पहिले स्वप्त में कल्प बृच्त की शाखा हूटी 
तो इसका फल यही कि आजसे पश्चात्‌ कोइ राजा संयम 
नहीं लेगा फिर सातवें स्वप्न का अर्थ करते हुपए यों कहा है 
कि रोड़ी पर कमल उत्पन्न होने का फल यह हे कि- 
चाउण्ह वणारणं मज्के वहस हत्थे धम्मो भविस्सइ 

जो चारवर्ण हैं उनमें से सिर्फ वानिये के घर धर्म रहेगा 
इस प्रकार तारातम्वोल आये क्षत्र नहीं और राजा जिनमार्गां 
नहीं; यह वात सूत्र से सिद्ध होती है और कदाचित्‌ किसी देश 
में बौद्ध धर्मी जैनी कहलांत हैं. पर थे तो मांसाहारी हैं मांस 
का ही आहार करते है जीव की समय २ नयी उत्पात्ति मानते 
हैं उनकी श्रद्धा और क्रिया में वहुत अतर है इस लिये यहीं 
आये देश और यही सिद्धांत का प्रमाण है । 


. जत्थ २ जिण कल्नाणं तत्थ तत्थ देसे धम्महाणी 


भविस्सह, ॥| 
यह वचन भी चूलिका के हैं तथा हिंसा धर्मी के पहाई 
आवू, गिरनार शर्जजा, गौड़ी, सम्मेद शिखर, तथा शिवमत 
के तीथ, गंगा, यमुना,सरस्वती, चेद्रभागा, ज्वालामुखी हि 
मालय, वी केदार, जगन्नाथ, द्वारिका हिंगलाज आदि हिन्दू 
मत के हैँ पर इनके आगे कोई नहीं कहते पक हमारे तीर्थ 
पांच सात हजार गाऊ (,कोास ) दूर भी हैं ते तुम्दार वीथ 


समकित सार । ( २१ ) 


दाद सद्ठ पहन जज क्से वेद का उस देश का खत मे 
अनाये क्षेत्र मं केस हागे, किसी तीथ का उस देश का सूत्र में 
नाम हो तो बताओ । 2 


्ः 


. (३) अतिमा के स्थिति का अधिकार 


हिंसा धर्मी कहते हैं कि संखेश्वर पाश्वनाथ की प्रतिमा 
आउठवे चंद्र प्रवभ जीन के जमाने की है यह उनका कथन 
एकांत सूत्र विरुद्ध हे भगवती सतक आठवें उद्देश के नव॒ये 
शतक में कहा है किः- 
सेकित॑ सम्ुच्चय॑ बंधे जण्ण॑ अगड, तडाग नदी 
दह वावी पुक्खरिणी दीहियाणं गुजालियाणं सराणं सर- 
पंतियाणं विलपंतियाणं देवकुलसभापव्ययथूभ खाह्याखं 
परियाणं पागारद्यलगर्चारेयदारगोपुरतोरणाणं पासायघर- 
सरणलेणआवणारण सिंघाउडगतिगचउकचच्चरचउम्मुहमहा 
पहमाहईणं धृह्य चिक्खिल्लासिला समुच्चण्णं बंधे समुप्पजइ 
जहरणेणं अंतोमुहत्त उकोसेण संखेज काले सेते समुच्चयबंधे 
अर्थात्‌-सम॒ुच्चय बंध के नाम, कूप, पानी सहित सरो 
वर, नदी, द्रह, वावड़ी, पुष्करणी, दीधिंका, ग़रुजालीका सर 
पंक्लि, वील पंक्लि, देवकुल, सभा, पवैत, थूमभ, खाई, फलिका, 
प्राकार, गढ़कोट, अट्टार्ल।, कांगर, गोपुर, तोरण, प्रासाद घर 


सरण लेण ये घर विशेष, हद श्रेणी सिंघाड़ा के सदश तौन 
रास्ते, चौरादे, वहुत सी गली, चतुर मुखराज मार्ग आदि 


( २२ ) समकित सार। 


का अ अमीर 2 लन नजर गनम मिलन क कल क 
जिनका कि अथ पहिले लिखा हैं छोह, चूना, चौखला, कादो, 
वज्जलप आदि विशेष दृढ़ वंध किये हुए जघन्य तो अन्तर 
सुहते रहे और उत्कृष्ट सख्याता काल रहे, इस प्रकार कृत्रिम 
वस्तु संख्याता काल तक रह सक्की हैं ज्यादा नहीं। फिर 
भरत जी के बनाये हुए अशपद के देहरे महावार स्वामी तक 
असख्याता काल तक केसे रहे ? गोतम स्वामी ने ये विम्ब 
केसे बांधे ? संखश्वर की प्रतिमा असंख्याता काल तक कैसे 
रही ? जो देव प्रभाव से रही ऐसा कहें तों भी कूंठ लगता है 
क्योकि देवता किसी पदाथ की स्थिति नहीं बढ़ा सक्के। पृथ्वी 
काय की स्थिति २२००० वर्ष की है इस से ज्यादा नहीं रह 
सक्की। तवहिंसाधर्मी कहंगे कि शइंजय गिरनार, आवू सम्भेद 
शिखर, चितोड़ आदि के पहाड़ लाखों वर्ष के-आजतक केसे 
रहे ? इसका उत्तर यह है।कि ये पहाड़ तो पृथ्वी से मिले हुए 
हे। पृथ्वी से इनको आहार, रस पुद्गल पहुंचते हैँ। पर ठुकड़ा' 
निकाल अलग करले तो २२००० वषे उपरांत नहीं रह सक्के | 
जैसे मनुष्य के शरीर पर लगे रहने से नख, केश, वढ़तेह पर 
काट कर अलग करने से नहीं वढ़ सक्के। इसी प्रकार इन प्वता 
का हाल समझो । पर असंख़्याते काल के देहरे+ प्रात्रिमा जो 


कहते हैं वे सूत्र के त्रिरुद्ध कद्वते है। - 


० आए ०० सर क्ल््ंिित-ः 
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ऊ डहत की हि 


४ आधाकर्माी लनेवाले को फल 


हिंसाधमी कहते हैं कि देव, गुरु, धर्म के लिये आधा- 
कर्मी आहार दे ता भी लाभ होता है यह रत्न विरुद्ध हैं। श्रा 
ठाणांगजी के तीखरे ठाणे में कहा है कि जीच तीन कारण से 


समाकेत सार । ( रई ) 


अल्प आयुष्य वांधता है ( १३ प्राणातिपातत- जीव की हिंसा 
करता हुआ (२) सषावाद-भ्ूठ बोलता हुआ (३) भ्रमण 'निगम्रथ 
को अप्रास्क अनेषाशक आधाकर्मी असर (अ्रन ) पाणं 
[ पानी ] खाइमं ( खुखड़ी ) साइम ( मूखवास ) देताहुआ ! 
इसी प्रकार भगवती सूत्र के सप्तम उद्देश में कद्दा है तो फिर 
आधाकर्मी आहार, झोषध उपाश्रय देते लाभ केसे होगा। 
फिर भगवती शतक पांचवे, उद्देशे छुट्टे में कहा हे कि.-- 


आहाकम्म॑ अणवज्जेत्तिमणेपहारेत्ता भवह सेण तस्स 
ठाणस्स अणालोइय अपडिकंते काल करेति नत्यि तस्स 
आराहणा ॥ 


अथः- ( आहाकम्म ) आधाकर्मी ( अणवज्ात्तिमणपहा- 
रेत्ता ) जिसे निदोंष मन से समझे ( तस्स ) उस ( ठाणस्स ) 
स्थान की ( श्रणालाइय ) आलोयना किए िना ( अपाडेछते ) 
प्रतिक्रमण किये विना ( काले करेति ) काल करे ( नात्थि ) 
नहीं है वह ( तस्स ) जिनवचन का ( आराहणा ) आराधिक 


अर्थात जो आधाकर्मी आहार को निदोष समभ भोगें तो 
उसे आयाधिक नहां कहा।फिर भगवती शतक पहिले, उद्देशे 
नवये में कहा फकि जो श्रमण निम्रेथ आधाकर्मी आहार भोरे थे 
सात कम की गांठ उढ़ वांघे, लम्बी स्थिति बढ़ाये, बहुत प्रदेश 
बढ़ावे, तीब्र अलुभाग करें, अनंत काल संसार में रुले तो 
फिर 'देने वाले को लाभ कहां से हो ? वह तो अल्प आयु 
बांधने वाला है। मांस भोगी ओर मांस का दातार दोनों नर- 
कगामी हो वेसे ही इसे भी समझभो। इस सम्वन्ध के पाठ 
सूत्र में दख लेना । 


( २४ ) समकित सार 


( ५ ) सुहपत्ति बांधे तो वायुकाय के जीव 
५८ को रक्षा हो इसका पोठ 


जिफि्सड 


हिसाधर्मो कहते हैं कि सुंह पे मुंह पत्ति दंधे तो पुस्तक 

का धूक न लगे इसलिये लगातेहें पर चायुकाये के ज्ञीचःकी 

रक्ताथ बांधना नहीं कहा, सुंहपात्ति से वायुकाय की हिंसा 

नहीं टल सक्ली । उनका यह कथन एकांत सूत्र विरुद्ध है। 
भगवती शतक सोलहवे उद्देश दूसरे में कहा है किः८- 

गोयमा जाहेणं सके देविंदे देवराया सुहुमकाय -आशणि- 

जूाहताण भास भासइ ताहण सके दावद दवराया सावज्ज 


भास भासइ, 
सस्कृत टीका--हे गौतम * यदा चूनस्‌-. . 

शक्रोदिवेन्द्रों देबराजः सत्मकायजीवर्पीर्रेत्तणारथ मुख- 

मनपोद्य अनाच्छादेत्यर्थों भाषां भाषते तदा नूनम्‌ शक्रोदि- 


वेन्द्रो देवराजः सावधां भांषां सापते | 
है गौतम ! जब शर्रेंह देव राजा वोलते समय, अपना मुं- 
ह वस्नसे वांधे बिना अरथांत्‌ ढॉके घिना बोले तो वह सावघ- 
'कारी यानि हिंसाकारी भाषा ६। 
ओर जब शक्रेंद्र वोलते समय अपने मुंह पर वस्त्र लपेट 
कर अर्थात बांध कर वोले तो वह भाषा नेवद्य हें अथांत खुल 
मुंह बोले तो चायुकाय के जीव इणते हुए वोले। तब सावध 
भाषा बोलते हैं इस प्रकार मुंहपात दे यतना पूर्वक योलने से 


समक्तित सार । ( २४ ) 


बायुकाय के जीव को हिसा रुकतो ह यह सत्र साक्षी समझना 
चाहिये। और नाक ढांकना तो कहीं भी नहीं कहा। ओर तुम 
कहते हो, कि पुस्तक को आशातना डालने चास्ते सुदपक्ति 
देना सा तुम मिथ्या कहत हो । क्योंकि पुस्तक ते। महावीर 
स्वामी मोत्त गये वाद लिख गए हैं ओर मुहपात्त तो श्री गो- 
तप स्त्रामों ने स्थल रप९ कहे। है | तुगीया नगरी के अध्ययन में 
तथा उत्तराध्ययन के छुवीसव अध्ययन की तेवीसवीं गाथा 
के पहिल दो पदों में कहा है कि-- 


मुहपात्तिय पडिलेहित्ता पाडिलेहिज़ गुच्छग ॥ 
अथे;--मु० पहिले सुंहपत्ति कः भ्र० पत्तिलेक्षना करे प० फिर 
प्रातेलिख गु० गुच्छा का इसपर से समभलेना । 








जननी तय जग जनम 


६ यात्रा तीथे कहे उनके सूत्र साक्षी के पाठ । 

हिंसा धर्मी कहते हैं कि शत्रुंजय, गिरनार, आवू, अश- 
पद्‌, सम्मेद शिखर, इत्यादि पर्यत की यात्रा करना व संघ 
निकालने का बड़ा भारी लाभ है।इसका उत्तर | इन पर्वतापर 
जे! तारथकर साधु आदि सिद्ध हुए उन्हें चंदना करना कहा है 
पर पर्वत चंदनीय नहीं । जसे कोइ व्योपारी वाजार में बेठ स- 
राफ का धंधा करे तो लाक उसे साहकार समझा अमानत 
रख जाते हैं पर कुछ काल वाद वही व्योपारी वह वाजार छो- 
हु कहीं अन्यत्र जा रहे तो वे अमानत रखने वाले उस वाजार 
में जाकर उस जगह अमानत क्यों नहीं रकखें ? चेसे ही ये 
पर्वत तो हाट समान हैं व्योपारी समान साधु सिद्ध हुए हैं। 
अब वे पहाड़ तो निज्नन हाट समान रहे। वहां हुंडो खसिकारने 


( २६ ) समकित सार। 


त्ल्ल्ल्ज्ज्ाा्ज़््ड-दरापडसइइ लिन तनननन---न-म»ननान- का हक छः ० 
चाला कोई नहीं रहा | इसलिये वे अवंदनीय हुए। तथा भग- 
0.4 किक पी पे 38. . [कप 
वती शतक अठारहवे उद्देश दशव्वे में सोमल ब्राह्मण को भी 
महावीर स्वामी ने ये यात्राएं करना कहा हैः-- 


सोमिला जे मे तव नियम संजम सज्काय काणा- 
वसस्सगमादिएसु जोगेसु जएयण सेचत जत्ता । 


अथात्-सोमिल ने पूछा कि हे भगवंत तुम्हारे यात्रा हे? 
तब भगवंत फरमाते हैं कि हे सेमिल हमारे यहा तप अस- 
नादि १२ भेद्‌ नियम, अभिग्रह विशेप १७ भेदे संयम 
स्वाध्याय, वेयावृत्यादि में दिन रात व्यतीत करना, आव- 
श्यक सामायिक आदि में यतना पूर्वक योग प्रवर्ताना यात्रा 
है। 
उपरोक्त करणी करना यात्रा कहा है ये यात्रा श्रीमहावीर 
स्वामी ने सोमिल से कही । जैसे महावीर वैसे ही ऋषभादि 
सब तीर्थेकरों का ज्ञान, दशन, सम्यक्त्व एकसा है तब ऋष- 
भदेव स्वामी ने भी यही यात्राएं करना कहाँ ऐसा सममना 
चाहिये | पहिले ६६ दफे ऋषभंदेव शइंजय आये ओर यात्रा 
की, ऐसा जो ये कहते हैं यह सब सूत्र विरुद्ध है । जो ऋप 
भेदेव ऐसी यात्रा मानते दाते तो वे भरतजी के देहरे वनानेका 
उपदेश क्यों दें ? जे! काये आप न करे वह कार्य दूसरों से 
4 बैक कर पु 
कराने की आज्ञा क़्यों दें ” यह सममने की वात है । हु 
(१) फिर भगवती शतक वौखचें उद्देश आठवें में कहाहे कि.- 


तित्थ भत ! तित्थे तित्थेकरे तित्थे गोयमा | अरहा 
ताव नियम तित्थेकरेति तित्थे पुण चाउवण्णाइएणं समण 
सेथे पन्नत्ते त॑ं जहा समया समर्णीओ सावगा सावियाओं 


समकित सार । ( २७ ) 


अर्थात्‌ तीर्थ किसे कहते है ? तीथ चतुर्विध सेघ को 
कहते हैँ | अथवा तीर्थकर को तीथथ कहते हैँ | अब भगवाम 
उत्तर देते है कि हे गोतम ! अरिहंत यावत्‌ पहिले तीर्थंकर 
तीथ प्रवताने वाले हैं पर तीथे नहीं, तीथ तो खार बण, चातुये 
वर क्षमादि गुयो से सुशोभित भ्रमण संघ को कहते हैं जैसे 
श्रमण-साथु भ्रमणी-साध्वो श्रावक श्राविका 

तार्थिकर तो तीथ के नाथ हैं ओर तीथे चार हैं साधु 
साध्वी, श्राचक, श्राविका । तीर्थ करने के लिये यात्रा पवेत 
की करना तथा संघ निकालना इसका लाभ सूत्र सिद्धांत में 
कहीं भी नहों कहा। 
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*॥ ७ शुत्रुंजय शाश्वत कहते ह इसका उत्तर *# 


(+ 

है न्त्व्कत्व्ल्क्न्कृबून्पून्क्बुत्फूवूत्प्त्ूरफृ्तम्त्व्त्म्ठ- युगल 

हिंसा धर्मी कहते हैं फि शञ्जय शाश्वत है यह वात 
सूत्र विरुद्ध है, क्‍योंकि भगवती शतक स्थतर्थे उद्देश छट्टे में 
कहा है, तथा जम्वूद्वीप पन्नेती मे कहा है कि छुट्टा आरा बेठेगा 

३ ०» ४... सिन्धघु अप पे सु 
तब भरत क्षेत्र में गंगा, सिन्धु ये दो नदी और यह बैताढ्य पर्चत 
रहेगा, शप सब पर्वत विच्छेद जांयगे | देखो पाठ - 


पव्वयगिरिडोगरुत्थलभट्ठि माईएय बेयहु गशिरिवफज़ 
विराबेहेति ॥ 

अर्थात प० ऋ्रीड़ा पयेत वेभारादिक तिर जिस पर पानी 

हो पर्वेत शिलादि रेत के थल पर्वेत समीप की भूमि इत्यादि 


वताब्य पवेत छोड़कर सब क्षय होजायेंगे। निमरण वि० 
निभरण विशेष खाई। 


( श८ ) समकित सार। 





मम जप कल नीम किक फ्रज कलम जात महज कर नि लमिश मर आकर 
_ यह पाठ दो सूत्र में है। वहां शन्रुजय शाश्वत रहेगा ऐसा 
नहीं कहा। तव हिंसाधर्मी कहेंगे कि ऋषम कूट पाठ में 
नहीं आया ? ता क्या ऋषम छूट विच्छेद ज्ञायगा इसका 
उत्तर, यों तो ऋषम कूट रहेगा, गंगा, सिन्धु छूट रहेंगे 
बहोतर बिल रहेंगे, पर पर्चत में तो चेताह्य ही रहगा। तुम 
शर्॑जय को कूट मानते हो था पर्वत ? और ऋषम कूट रहेगा 
तो वद्द जैसा है वेसाही रहेगा, पर तुम कहते हो कि शत्रुजय 
तो दो हाथ ऊँचा और सात हाथ लम्बा रहेगा। तो वह जो 
शाश्वत हो तो न्‍्यूनाधिक क्‍यों होचे ? तव हिंसा धर्मी कहेंगे 
कि जो गंगा, सिंधु, नदी घट जावेगी। फिर उन्हें शाश्वत क्‍यों 
कही ? इसी प्रकार शर्रेजय भी सममझे) इसका उत्तर । गेगा 
सिंधु दोनों के पास पदमवर वेदिका है,इनके मध्य खाड़ी वांसठ 
योजन का विस्तार वाला गंगा, सिंधु का द्रोह है ।वह तो 
सदा शाश्वत है, काल प्रभाव से पाती का प्रवाह घंडेगा | पर 
नदी का क्षेत्र नहीं घंटेगा, गंगा का दृष्टांत शत्रुजय से नहीं 
मिलता। शजय को पर्चत कहते हो, क्ूट तो नहीं कहते हो 
इसलिये शशुजय अशाश्वत है, चेताढ्य पर्वत छोड़ सब पर्चत 
नाश होंगे, इन्ही में इसको समझो, साधु सिद्ध हुए इसलिये 
तौर मानते छो तो अढी दीप तो सब तीर्थ भूमि हैं और 
सिद्ध क्षेत्र ही है स्मशान रोड़ी आदि भूमि से भी अनंत 
सिद्ध सिद्ध हुए है, यह साध उवचाई, पन्नचणा सूत्र मं दा पद 
में कही है, जिसमें उबवाई, सूत्र में अत के अधिकार में गाथा 
२२ हैं, उसमें की गाथा ६ वां या है. 


जत्थय एगो सिद्धो | तत्थ अणंता भवक्‍्खय विमुका | 
अणाणसमो गाठा । पूद्ठो सब्वेय लोगते ॥ ६ ॥ 


समकित सार। ( २६ ) 





अथांतूज जिस जगह सिद्ध एक हैं त, वहा अनंत सिद्ध 
समभी भव संसारके क्षेय से वि वे मुक्त हुए है अ आपसखर्म ,स 
मिले है, पु० स्पशे रहे हैँ सब इस लोक के अततक ॥ ६ ॥ 
इस साक्षी से व इस लेख से जो शत्रुजय शाश्वत कहते 
चह सूत्र विरुद्ध है । 
८ # कयबलीकम्मा शब्द का अथे।-- 


“>++++5न९८३८<--_>----++न 


(१ ) हिंसा धर्मी कहते हैं कि सूत्र मे कयवली कम्मा शब्द 
से देव पूजा करना सिद्ध होता है। यह बात भी सूत्र से नहीं 
मिलती क्योंकि ज्ञाता सूत्र के दूसरे अध्ययन में धन्ना साथवाह 
की स्त्री भद्गा साथ वाहिनी पुत्र की इच्छा से नाग, भूत, यक्त 
को पूजन नगर बाहर गई। वहां ऐसा कहा हे किः-- 


जैणेव पोक्खरणी तेणेव उवागच्छ॑द २ त्ता पोक्खर- 
णीए तारे सुबह पुप्फं जाव मन्नालंकारं ठवेइ २ त्ता, पोक्ख- 
राणिं उग्गाहई २ त्ता जल मजण करूइ २ त्ता जलकीडं करेह 
२ त्ता रहाया कयवली कम्मा उलपाडेसाडिगा जाई तत्थ 
उप्पलाई जाव सहस्सपत्ताई ताईं गिन्हई २ त्ता पोखक्खरणीउ 


ल-_++ »०»« 


बल बती भातिश्व पेषणम्‌ पेपणं पुष्टि अय हि चुरादिगणपठित 
त्तथा च वालयतीति बल पचायच्‌ वलमिति ततो भत्वर्थीय अतइनिठनावति 
इन कृते दीर्घे जाते बलीति प्रथमान्तर एतस्यकर्मणा योगे पष्ठीतिं समास- 
तथा च वलिन कर्म वलिकर्म वलवत कृतशब्दयोगे अन्यपदार्थे वहुग्रीहि 
कृत बलिकम येन स कृतवलिकमो । 


अर्थात्‌ किया है वल चद्धक कर्म जिनने 


( ३० ) समाकेत सार | 


ज्््ीणणअअंंडओओ एड डक इेच 399सक्‍ोक्‍स्‍ैस्‍ैस्‍क्‍्सन__]_-त् हे 
पच्चारुहह २ त्ञा ते सुबहु पुपष्फवत्थगंध महछालंकार 
गिर्इ २ त्ता जेणेव नागघेरे जाव वेसमणघरणएय 
तेणव उवागच्छदू २ त्ता-- 


अथः-जे जर्दा, पो पुष्करणी वावड़ी, ते वहां, उ आ २ 
कर, पा पुष्करणी वाबड़ी के, ती किनारे, व बहुत, छु फूल, 
जा यावत्‌, म माला, अ अलंकार, ठ सब छोड़ २ कर, पो 
पुष्कस्णी बाबड़ों में, उ पेठ २ कर, ज॒ पानी से म मर्दन, के 
कर २ ने, ज. पानी की की, कीड़ा, क कर २ के, नहा स्नान, 
क क्रिया, व. वली कर्म जल कुल्ले किये सुगगंधित वस्तु का 
विलेपन किया। और झनान कर, उ जो साड़ी पहिले नहीं 
पहिनी थी बद् पतली, प साडी पहिन, जा जो, त जछ्म उ 
कमल ह& जा यावत्‌,स सहस््न, प फल कमल,ता बे, गि ले 
ले कर ।एु बावड़ी से प फिर निकल २ कर, तं. वे, सु वहुत, 
पु फूल व वस्त्र, ग॒ गंध, म॒ माला, अर अलकार, गी ले २ कर, 
जे जहां ना नागधर, जा यावत्‌ यक्षके, वे वेसमण, के धर 
है बहा, उ आ २ कर । 


यहा वावड़ी में वल्ली कम किया तो यहां वावड़ी में किस- 
४ बजाए? 
की प्रातिमा पूजी ? नाग भूत तो वावड़ी से निकले वाद पूजा है 
२ फिर ज्ञाता अध्ययन आठवे में मन्लीनाथ स्वामी पिता 
के पांच लगने आये है वहां कद्दा है कि.-- 


ण्हाया जाव वहुहिं खुजाहिं परिव्॒डा जेणेव कुंभराथा 


तेणेव उवागच्छह २ चा। 


स्माकेत सार । ( ३१ ) 


अथ्थ -णहा स्नान कर, जा यावत्‌,व वहुत से, खु खो- 
जेदासी, प साथ लेकर, जे जहा कु कुंभराजा, ते वहां, 
अर २ कर यहा यावत्‌ शब्द में 


णहाया कय वली मा कय कोउठय मंगल पायछित्ता 
सुद्धप्पवेसाई मेगलाई वत्थाई पवर परिहियाहे ॥ 
अथेः-क कोतुक संगलिक पानी की अजुली भर कर 
कुल्ले किये, पा असमरण पहित तिलक मस द्वगा, सु मेल राहित 
प पावित्र, म॑ समंगलिक भार कम ओर कीमत बहुत, व ऐसे 
चसरत्र, प प्रधान, प पाहन, इतना पाठ जाव शब्द मे आया । 
(३) फिर ज्ञाता सूत्र अध्ययन आठवे में मन्नीनाथ स्वामी छः 
राजा को पति वाध देनेकी, माहन घर में आय। वहां भी कहा 
है कि.- 
तएणं सा मछी विदेह रायकण्णा एहाय जाव 
पायछित्ता सव्यालकारविभूसिया बहुह खुज़ाहिं जाव 
परिक्खित्ता जणव जालधरए जेणव कणगमए पडिमे तेणव 
उवागच्छह २ चा । 


अर्थः--त-तव, सा वे, भ मन्लो, वि विदेह, न्‍हा० स्नान, 
' जा आदि, पा अलेकारांदि पहिन तिलक मस लगा, स- 

सच सुशोभित अलंकार सांहित,वि विभूषित किये हुप्ए, च 
वहुत, खु खोजे दास दासो, जा आदि, प परिवार से पधारे, 
जे जहां, जा जालीका घर, जे जहां,कक कनक ख़ुबरण की, प 


प्रतिमा, ते चहां,उ आ आकर। यहा जाव शब्द में काय 
वाद्धिकस्मा 


( ३२ ) समकित सार | 





कय कोठय मंगलं पायाच्छित्ता, 
कि कक कोतुक मंगलीक पानी की अंजुली ले कुरज्े 
किये, पा आमभमरण पहिन तिलक मस लगाये । 
__ इतना_पाठ है इस वलिकम्मा शब्द से देव पूजा अथ 
निकलता हो ते तीर्थंकर ने कौन से देव पूजे ? यह कहिये। 
फिर ज्ञाता सूत्र के सोलहवे अध्ययन में कद्दा हे कि -८ 
० पी, | छः जे 
तएणु सा दावई राखवरकएणा ज़णुव मज्जरस घ्र 
तेशव उवागच्छइ २ त्ता मंजणघर अणुप्पविस३इ २ त्ता एद्ाया 
कयवलिकम्मा कयकोउय मंगल पायदित्ता सुद्धप्पवेसाईं 
मंगलाई वत्थाई पवरपरिहिया मेजणघराउ पडिनिक्खम३ * 
त्ता जणेव जिणपघरे तेणेव उवागच्छड २ त्ता | 
अथः--त. तब, सा वह) दो ढोपद्री, रा राजवर कन्या, 
ज्ञ जहा, म॑ स्तानघर, ते वहांड आ आकर, म॒ स्नान धर म, 
अर प्रवेश कर प्रवेश कर के, एहा उनसे स्नान, के किया, व 
वालिकर्म पीठी आदि विलेपन किये, क कौतुक, में. मेंगाले- 
कपानी से अजुली भर कुरले किये, पा आभमरण पहिन तिलक 


मस किये, सु शुद्ध निर्मल, पा उत्तम, में. मंगालिक व वल्ल, 
प्‌ प्रधान, प॒ पहिन, म स्नान घर से निकल २ कर, जे जहां, 


जि. यक्ष का घर, ते वहां, उ आ २ कर। 

इस पाठ में पहिले स्नान फिर वलिकर्म्म फिर चस्र पाहिन 
ना आदि कहा। तो स्वभाविक स्त्री जाति नग्न होकर स्नान 
करने वैठी हो | वहां उसने कौनसे देव पूजे ” स्नान घर म 
कौनसे देच थे ? 


समकित सार। ( ३३ ) 

् (४ ) फिर भगवती शतक नववचे उद्देश ततीसर्व मे देवानंदा 

ब्राक्मणी ने स्नान घर से वलिकम किया तो स्नान घर में कोन 
सा देव पूज़ा ? 


( ६) भगवती शतक नववे उद्देश तंतीसवे में जमालीजी 
के अधिकार मे कहा फकिः- 


तण्णं से जमाली खत्तियकुमारे जेणेव मज़ण घरे तेणेव 
उवागछूह २ त्ता एहाया कयबालिकम्मे जहा उववाइए परिसा 
वण्णओ तहा भाशणियव्य॑ जाव चंदोक्खित्तगायसरिरे 
सव्वालकारविभूसिए मज़ण घराओं पडिनिक्खमइ २ त्ता। 
अथ -त तब वे जमाली क्षात्रिय कुमार जे जहां स्नान 


घर है ते तहांड आ २ कर ण्हा स्नान किया और किये 
वलिकर्म जिसने ज जैसे उचवाई उपांग में परिषद्‌ का वर्णन 


किया वैसा ही यहां भी कहना जा आदि चंदन से परिवेष्टित 
है शरीर गात्र जिस की देह आदि स सर्व अलंकार से सुसज्जित 


हो म स्नान घर से निकल निकल कर '! इनने सरुनान घर 
में कौनसा देव पूजा ? 


(७ ) फिर भगवती शतक सातच उद्देश नव में वर्ण नाग 
नत्थुवान स्नान घर में कयवालिकस्मा कर्म किया। फिर स्नान 
घर से निकला तो वहां उसने स्नान घर में कोनसा देव पूजा। 

(८) फिर रायपसणी मे कठियारेने जंगल में स्नान 
किया फिर वलिकर्म भी किया कहा है। वहां उसने कौनसा 
देख पूजा। 

( £ ) फिर फेशी श्रमण ने कहां कि हे प्रदेशी राजा ! 


(३४ ) समकित सार | 


तृ स्तान घर से स्नान कर वालि कर्म के बाद फिर देव पूजा 
करने जाय । बीच में भेगी पायखाने में तुझे चुलाव तो तू जाय ! 
तो देखिये कि स्नान घर में उसने कौनसा वलिकर्म किया ! 
रा करने तो फिर चला वह पाठ तो अलग ही है. यह 
सोचिये। 

( १० ) फिर कोशणिक राजा भगवंत का परम भक्किवंत 
नित्य पति एक लाख ओर आठ हजार रुपये भगचेत की वधाई 
में दे, ओर जिस दिन भगवान चम्पादयारी पधार उस दिन 
साड़े चारह ऋड़ रुपये बधाई में दे उन्हें प्रतिमा पूजनेवाला 
क्यों नहीं कहा ? ओर ऊवब थे भगवान्‌ के दर्शनार्थ गए डस 
पहिले उन्हीने जद्दां स्वान किया उसका संपूर्श विस्तार पूर्वक 
पाठ दिया उसमे कय वलि कम्मा शब्द मूल में द्वी नहीं हें. 
चह सम्पूर्ण मूल पाठ यों है । 

जेणेव मज्जण घरे तेणेव उवागछइ २े ता मजणपघर 
अणुपाविसइ २ त्ता सम्ृत जालाभिरामविचित्तमणि रयण- 
कुट्टिमतले रमाणिज़्जे रहाणमंडवासे णाणामणिरयण भत्ति- 
चितंसि एहाणपीढंसी सह खिसर्णे सुद्घोदगेहिं गेंधोदणहिं 
पुफोदएहिं सुभोद्टहिं पुणो २ कछाणगा पचर मंजण 
विहिए मजिए तत्थ कोउय स्हि बहुविहाहें कन्लाणग 
पवर मजणावसाणों पम्हल सुकुमाल गंध कासाइय लू- 
हियंगे सरस झरहिं चंदूण गोसिसा सुलिचगत्त आहंय 
सुमहग्ध दूसरयण सुसंवए बड़ मालावणशगविलेवणें आ- 


समकित सार । ( ३४५ ) 


विद्वमणिसुवण्णं कप्पीयहारद्धाशार तिसरय पालंबव 
प्लंबमाण कडि सुत्त सुकय सो हे पीणद्भगेविज्ञ अगुलि- 
ज्जके ललीयं॑ मय ललीय कयाभरगणोे वर कडग तुडिय थंमिय 
भूण अहिय रुव सस्सिर्राए मुहिया पिंगलं गुलिए कुंडल 
उद्चोय वियाणणे मऊडदित्तसिरीए हात्थए सुकय रहय 
वत्थे पालंव पलबमाण पड सुकय उत्तरिंज़े णाणा 
मणि कणगरयणे विमलमहरिह निउणोवीय मीसिमिसरत 
विरय ससिलिटट विसिट्ट लट्ट आविद्धवीखलए किं 
बहुणा कण्परुखए चेव अलंकिय विभूसिए नरवह सको 
रंट मन्न दामेणं छत्तेणं धारिज्ञ माणणं चउः चामर 
बालवीजिअंगे मंगल जय सह कया लोए मंज़ण घराओो 
पडिनिक्खमइ २ त्ता, 


अथेः-- तब वे कौणिक राजा जे. ज॑हां म-स्नान फरनका 
घ-घर है ते-वहां उ-आ २ कर--म-स्नान करने के-घर-घरमें 
अ-घुस घुसकर स-मोतियों की जालियों के साथ अभिराम 
जिन्हें अ-मनाोहर हैं. वि-अनेक प्रकार के-म-माणि र-रतन 
जिसे-कु. भूमिका का तल आंगन है र- रमणीक हें--रद्ा- 
स्नान करने का मं-मेडप चौक है ना-नाना प्रकार के म- 
माशु- र- रतन को भ भीर्ति चि-चित्र है एऐसे-एहा-स्नान करने 
के-पी-बवाजोठ पर खु-खुखसे नि-वैठे है खु-शुद्ध स्वभावसे-उ- 
पानीसे गे-सुगेघिक उ पानी द्वारा पु. फूलादिखुगंधित उन्पा 
नीसे सु-तीथके उ-पानीद्वारा पु-वारम्वार क--कव्याण कारी 


(३६ ) समकित सार | 





प्रत्नधान, म-स्वानकरने की वि. विधि से म-स्तानकिया त. 
वहा कौ-कोत्तीक रक्षादिकका सन्‍्गौत्म वनन्‍्वहुत वी-प्रकार 
उन्हें क “कल्याणकारी पञ्रघान म-स्नानके का अततक प- 
पुष्प खु.कोमल हैं जिसके गं-खुगंध क लाल वस्त्र ारा लु- 
पाछा. अ अग शरार ज्ञिकक सु- खुगेध गो-वावना चे- 
चंदन अ विलेपन किया अ-गात शरीर जिनका अ- अखंड 
चुहादि ने खाये नहीं खु-अति म-कीमती वहुत कीमत के डु-चस्र 
र रतन-खु--अच्छी तरह स-पहिने-खु-मित्र-मा-फूल की-मोवी 
वी मालाहै व-वर्ण अवीरादि वि चिलपन किये हैं जिसे आ 
पहिने हैं म. माणेके सु. खुशोमित आमरण क. पहने हैं अ 
अठारह सरियि हार अ-नवसरिये हार ति-ती न सारियेहार पा. 
ममता प. लम्बा नाभी तक क कंठोरा खु अच्छा किया हैँ सो 
शोमा पि पहिने हैं गे. कोट के अद्र आभरण जिनने अ 
अगुली में वींटी अगूठी आभरण पहिने हूँ लि मनेहर ग॑ शरीर 
में ल शोभादायक क. किये हैं स्थापित आ आभरण दूसरे 
जिनने व. प्रधान क. कडा तु वहिरखां जिनने थ. स्तंभित हैं 
भारसे अ. सुजा जिनकी अ आधक ह पढ़ स. शोभायमान 
दिखते है मु सुद्विका पहिनी है पी पीली हुइ हें अर अग्रुला 
जिनकी कु. कानके कुंडल जिनके उ. उद्योत किया है अर. मुख 
जिनका म. मुकुट से दी दैदिप्यमान हा. हार सेडउ ढांका है 
सु अच्छा क किया है र राचा है वरिया जिनक पा. कृमता 
प. लम्बा प- एक वख्र द्वारा खु भला क- किया उप 
जिनने ना. नानाप्रकारके म- मणि का छुबरण र. रत्नाव निर्मल 
बहुत मि- दाद॒प्य 


मे वड़ो के योग्य नि निउुण विज्नान का उद 


समकित सार । (३७ ) 


मान वि. निपजाया हे रचा है सु. अच्छी तरह सी. समाधि 
लगाई है वि. प्रधान ल. मनाहर अ,. पहिने हे रू. वृच्त की तरह 
चे. निश्चयपूर्वक अ. अलेकार मुकुटादि वि. श्टेगार किया है बसा 
दि से न. मनुष्यका अ. स्वामीराजा स. कोरेटनामा दृक्ष के म 
फूलकी दा. माला सहित छ मेघाडम्वर घ. रखता हुआ मस्तक 
पर ज. जय २ कार स, शब्द क. किये हे लो. ले।कों ने म. 
स्नान घ घरसे प निकल २ फर 


इतना स्नान का वर्णन है इसमें कयवलिकम्मा शब्द मूल 
में ही नहीं है और भी दीर भगवान के दर्शनार्थ जाने का 
अवसर है अगर कयवलिकम्मा शब्द्‌ से प्रप्तिमा पूजा का 
अथ निकलता हो तो वह यहां अवश्य चाहिये था। 

( ११ ) फिर जम्बूद्वीप पन्‍नीत में कहा कि श्री भरसतेश्वर 
जी ने स्नान किया वहा भी स्नान का आधिकार कौशिक सा है 
अथीात्‌ वहां भी कयबलिकम्मा शब्द मूल में ही नही हे तुम क- 
हते हो कि अप्टा पद ऊपर विम्व भराए तो प्रतिमा के रागी 
डुए फिर क़्या बलि कम्मा नहीं करते हांगे? प्रतिमा नहीं 
पूजते होंगे ”? पर यह निश्चय समभो (कि जहां २ स्नान का 
विस्तार सहित वर्णन है वहां कहीं भी कय बलि कम्मा शब्द 
नहीं है ओर इन्हीं कोशिक ओर भरतेश्वर के स्नान के अधि- 
कार का पाठ जहां सक्तिप्त में कहा है वहां कयवलिकम्मा ज- 
गह २ कहाहे तो इससे यही सार निकलताहैे कि वलिकस्मा- 
शब्द्‌ स्नान का ही विशेषणहदै यहा देव पूजा का अथे नहीं लगता. 
स्नान करते हुए जलांजली कल्ले करना गंधादि विलेपन मर्देन 
प्रमुख करना दी अथे होताहे जो बलि कम्मा शब्द का अथ 


( ८ ) समकित सार | 
जिनराज की अतिमा लगाते है वे एकांत मिथ्यात्व मोहनीय 
के उदय से पंसा कहते है । 

( १२ ) कितने ही कहते हैं कि तुगीया नगरी के श्रावक् 
स्थवर का बंदने गए वहां टीका भे ऐसा अर्थ किया हे क्लि 

कयवलि कम्पेति स्वश्नह ठेचता ” अस्यथार्थ--अपने घर के देव 
की पूजा की अथात्‌ अपने संसार के वास्ते गोझ के देवानिक 
को पूजे पर प्रतिमा मति कहते हैं कि भ्रावक्र के घर के ठेच तो 
जिनराज ही हैं दूसरे कुलदेव को श्रावक्ष सम्यदाष्ट्र नहा 
नमते. यो जबरदस्ती से जिन प्रतिमा ठहराते हैं पर मूर्ख 
इतना भी नहीं समभते कि ताथिज्डर किसी के घर के देव 
नहीं होसकते । थे तो तीन लोक के देव हैं ओर यह 
कहना भी उनका मठ है क्लि श्रावक्र अन्य देव को 
कुल परम्परा से भी नहीं सानते ठेखो सूच्षादि. 

(१) श्री भरतेध्वर समदृष्ठि थे ओर चक्तरल्न क्या पूजा ? 

(२) शांतिनाथ, कुंधनाथ, अहँनाथ ये तीनों जिन चक्की थे, 
इनने चक्ररल क्‍यों पूजा? भरततक्षेत्र को साधते तेरे तेले 
संसार खाते सव चकवर्ता करते हैं या नहीं ? 

३ ज्ञाता में खुदिठिया देवता को श्रीकृष्ण समदृष्टि ने 
आराधा या नहीं £# 

(७ चक्वर्ता मागधादि देव को साधने वास्ते वाया चलाते 
हैँ उस वाण में लिखते है. कि सर मयांदा में रहने वाले देवता 
मेरे सेवक वनो | 

हँदि सुझंतु मवंतों वाहिरओ खलु सरस्स जे दवा। 
नाझा सुरा सुव॒ण्ण तेसिं खु नमो परणिवयामि ॥ २॥ 








समाकेत सार । (३६ ) 





किक 


अथः-हं-निमश्चय सत्य, स-सुनोतुम, वा-शर, त-वाहिए की 
ओर जो अधिष्टायक देव है, ख-निश्चय, जे-जो, देव-देवता, 
ना-नाग-कुमार, अ-झुर कुमार सु-खुवर्ण कुमार देवता, ते-उन, 
देवता को नमस्कार होओ. प-प्रणाम, नमस्कार करता हूं । 


इस गाथा में फ़रमाया है कि शर जावे वहां के समीप 
जो देवता हो उन्हें मेरा नमस्कार दोओ--यह रीति हें-इसी 
रीति को चलाने वास्त शांतिनाथ, कुंथुन/थ, अहनाथ इनने भी 
खंड साधते व वाण फेंकते समय देवताओं को नमस्कार 
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किया है। 


(५) अभय ऊुंचार ने मेघ का दोहद पूर्ण करने वास्ते तेला 
किया तो देवता की सहायता क्‍य ली? 


(६) आनन श्रावक के अधिकार में उपासक दशाहु के 
पहिले अध्ययन में ६ आगार रक्‍खे कि अन्य तीर्थ को चंदना 
करना या देना पड़े तो छ आगार १ रायाभि ओगेणं ( राजा 
को ज़वदस्ती से ) गणाभि आंगेण ( जाजि समुदाय को आजा 
से ) ३ वलामि ओगेण ( बलात्कार से ) ४ वेवाभि ओगेणं 
(देवता के कारण से ) ५ गुरीनगढदणं ( गुरू की परवशता 
के कारण ) ६ वितोकेतररेण ( दुर्भिक्ष के या जंगल के कारण ) 
इन छः कारण से ससार की विधि करूं पर इनमे धर्म नहीं 
समभू-ऐला कद्दा है। 


(७) फिर इस का प्रमाण तो सूत्र के अन्दर मोजूद हे कि 


कार्य विशष लोकिक पक्त मे सस्यक दृष्टि श्रावक्ष को अन्‍य 
देव भी मानने पड़ते हैं । न 


| प] ५ 


( ४० ) समकित सार । 


(८) अगर कहते हो कि ऐसे ही श्रावक देवता की सहाय 
न चाहे ते तुम कहते हो कि चौवीस यक्ष और यक्षणी रक्षा 
करते हैं ओर शासन देवता सहाय करते हैँ उत्तकी धइयां 
भी तुम प्तिकमण में कहते हो--अगर चार तौर्ध सहाय न 
चाहें तो यक्ष यक्षणी किस की रक्षा करते होंगे ? और शर्त्रे 
जय पर चक्केसरी माता को क्‍यों पूजते हो ? 

(६) तथा यती होकर गोरे, काले, क्षत्र पाल, भेरव तथा 
मणि भद्गएदि यक्ष का आराधन करते हे-वे अपनी और अप- 
ने पक्त की रक्ताके लिये ऐसा करते हैं-इस न्‍्यःय से तो देव- 
ता की सहभयता चाहने वाले तमाम गुरू सम दृष्टि नहीं 
ठहरते-कुछ इस पर भी विचार करना । 

(१०) ह्ौपदी ने सम दष्टि के कारण नारद को नमस्कार 
नहीं किया तो श्रीकृष्ण भी सम दृष्टि थ उनने नारद की भक्ति 
क्या की ! 

इसकी साक्षी ज्ञात। के सोलहवें अध्ययन में है। वह लिखते है- 
तण्णं से पंडुण्या कच्छुलं णारय॑ एजमार्ण पासइ २ 

त्ता पंचहिं पंडवेहिं कंतीएय, देवाए साड़ें आसणाओं 
अच्छुट्टेड २ चा कच्छुल्न नारय॑ सत्तट्रपयाई पच्चुगच्छड 5 
ता तिक्ुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेड २ चा बैद्‌इ नर्म- 
सइ २ त्ता महरिहेणं आसणेण उवशिमनेइ तएखें से कच्छु- 
ल्‍्लण नारए उदगपरि फासियाए दव्भोवरिए वत्थाएं सिसो- 
याए खिसीयई २ त्ता पंडए्यं रजेय जाव अतेडारेय इुस- 


लोदंत पुच्छड | 


मे 


समकित सार | (४१ ) 





अथः--त-तव, से--वे-पं-पांडराजा, क-कछुल, ना-नारद 
फो, अ-आता हुआ, पा-देख देख कर, पं-पांच, प-पांडंच, कु- 
कुन्ती देवी, स-साथ, आ-आसन से, अ-उठ २ कर क-कछु- 
ल, ना-नारद्‌ को, स--सात आठ, प-पग, प -सम्मख जा जा 
कर, ति-तीन वक्क, आ-आत्मा झुकाई, प्र-प्रदक्तिणः क-की 
करके, बं-बंदना, न-नमस्कार किया, करके म-वड़ो के योग्य 
आ-आसन उ -बैठने दिया, त-तव खे- वे, क-कछुल, नए- 
नारद, उ-पानी के, प-छींटे डाल कर, द-डाभ पर, प-बिछा 
कर, भी-पटली रखकर, नी-बैंठे, वेठ कर पं-पंड, राजा के 
र--राज्य की, जा--आदि, अ-अन्‍्तः9 २ की, कु-कुशलता के 
समाचार 4-पूछे ' 

इस धकार नारद की भक्ति की द्रौपदी ने रंदना नहीं की। 
उस समय वह समदष्टि थी, इसलिये उसने यह काम अच्छा 
किया । चेही नारद श्रीकृष्ण के पास गये तव श्रीकृष्ण ने भी 
जाच शब्द में पांडराजा वी तरह भक्ति की। वंदना की । उसका 
पा[5:- 


इमचण कच्छुलशारए जाव समोवयहण जाव णिसीय 

२ त्ता कण्हं बासुदेव कुशलोदंतं पुछहे । 

अथः-इ-डउस समय, क-कछुल नारद, जा-आदि, आकाश 
से स-उतरे, जा-आदि, नि-बैठ २ कर, क-कृष्ण, चा-वासु- 
देव, कु-कुशल समाचार, पु-पूछे। 

इस जाव शब्द में पंड राजा की तरह भाक्ति साथी । इनने 
मिथ्यात्व की भक्ति सांसारिक रीति से की या नहीं ? 

११ ज्ञाता अध्ययन आठयचे मज्लिनाथ स्वामी ने । ० 


( ४२ ) समक्ित ऊार | 


हा ण्हाया जाव वहुहिं खुजजाहि परि बुडा जेणव कुंभराया 
तेणेव उगच्छइ २ त्ता कुंभयस्स पायर्गहरण करेति । 
अर्थ: रहा-स्नान करके, जा-आदि, व-वहुत, खु-खोजे, 
दासी, प-के साथ, जे-जहां, कुँ-ऊँभराजा, ते-वहां उ-आकर, 
कुं-ऊंस राजा के, पा-पैर अहण, क-करे-अथोत्‌ पैर पड़े । 
देखो तीर्थंकर देव मिथ्यात्वी अबृत्ती पिता के पैरों पढ़े 
या नहीं ! सिफ्के लोकिक मिथ्यात्व के कारण ही-उनके माता 
पिता ने श्राचक धमे भी जब मल्लीनाथ स्वामी ने दौच्ता ली तव 
लिया. इतनी साक्तियां, कुलदेव व लोकिक मिथ्यात्व समदष्टि 
को लगता है, उस पर दिखाई-समटश्टि धम समभ कर मिथ्या 
त्वके देव गुरु नहीं मानते पर लौकिक रीति का उच्छेद नहीं 
करते. - 
सिद्धायतन शब्द का अर्थ - उत्तर. 
हिंसा धर्मी कहते है कि सूत्र में देहेरें का नाम सिद्ध 
यतन है, वह सिद्ध का घर समभना चाहिये अर प्रतिमा 
सिद्ध समभना चाहिये-ये कथन सत्र विरुद्ध हैँ जो सिद्धायतन 
' नाम गुण निष्पन्न मानते हो तो 
१ भगवती शतक नववें में ऋषभदत्त ब्राह्मण कहा, ता 
क्या ऋपभठेव का दिया हुआ मानोगे 
२ उत्तराध्ययन अठाग्हवें असंयती के कर्म करने वास्ते 
मस्गया मारने गया उसका नाम सेयति राजा कहा, तो क्‍या 
चघह संयति हो गया 


समकित सार । ( ४३ ) 


३ जीवामिगम में कहा सातवां नरक में गए उनको पांच 
महापुरुष कहे, तो क्‍या वे लोकोत्तर पक्त के भी महापुरुष 
कहे जायगे * 

४ विजय, विजयत जयत, अपराजीत नामक अर्ुत्तर 
विमान के नाम कहे ओर इन्हीं चार नाम के असंख्याता द्वीप 
समुद्र के चार २ द्वार के नाम कहे-तो अखुत्तर विमान से 
उनका क्‍या सस्वन्ध हुआ ? 

५ अल॒योग द्वार में नो गुण नाम के भेद कहे- वहां अमुद्दो 
निगुण नाम कहा। वसेही १ ऋषभदत्त २ संयतिराजा ३ पंच 


महापुरुष ४ अखुत्तर विमान के नाम, ये सब नो गुण नाम हैँ 
चेस ही सिद्धायतन भी नो गुण नाम समभना 


६ भरतादि एकसो सित्तर विजय भें एक २ क्षेत्र में तौन 
३ तीथ कहे १ मागघ २ वरदाम ३ प्रभास ये तीन तीथ फहे। 
तो ये कुछ समर्दष्टे के मानने के लिये नहीं। उसी प्रकार सिद्धा 
यतन शब्द भी समभना चाहिये-- 


७ जो गुण निष्पन्न नाम सिद्धायतन मानते हो तो कहो-उस 
छेहरे में कौन से सिद्ध हैं? क्या सिद्ध के घर होता है यह भी कहो ? 

८ छीप, समुद्र, देवलोक में चार २ जिन प्रतिमा कही है-- 
उनके चार नाम सब जगह एक से है १ ऋषभानना २ व 
माना ३ चेद्रानना ४ वारीसेणा-ये तीथेड्डर के नाम पे नाम 
कहे-तो क्‍या ये चार जिन की प्रतिमा हुई ? ये चार नाम तो 
अनंत काल से चल आंते है ओर ऋषपभ, वर्द्ममान, चन्द्रानना 
वार्यसेणा ये चार जिन राज तो इस चोवीसी में हुए है।यह 
खुब॒त केले सच्चा समझा जाय ? 


(४४ ) समकित सार। 


६ प्रतिमा सिद्ध और प्रतिमा का घर सिद्धायतन ऐसा 
अथ करते हो तो तुम्हारे कहने के अनुसार द्रौपदी के यहां के 
प्रतिमा के घर को सिद्धायतन क्यो नहीं कहा? वहां तो जिन घर 
कहा है । प्रतिमा के निवास स्थान को सिद्धायतन कहें तो 
द्रौपदी के देहरे में प्रतिमा थी या नहीं ? जो प्रतिमा न थी तो 
कया पूजा और प्रतिमा थी तो सिद्धायतन क्‍यों न कहा ? 
यह बतलाओ-ओऔर खूयोभादि देवता के देहरे हे उन्हे 
सिद्धायतन कहें हैं तो क्‍या वहां प्रातिमा के निवास के 
कारण सिद्धायतन नहीं कहा ? परमार्थ ते यह है कि जो 
अशाश्वते देहरे हैं उन्हें तो नागघर, भूतघर,यक्ष घर,चैसमण घर 
कहे है। शाता अध्ययन दूसरे में साक्ष है, और जो अनंत काल 
के देहरे है उनकी स्थिति के आश्रय से उन्हें सिद्धायतन संज्ञा 
से सम्बोधित किये है | अनंत काल की स्थिति की जो वस्तु हो 
'डसे सिद्ध कहते है, उसकी साक्ष भी अज्ञुयोग द्वार में है, वह 
लिखते हैं ध विद 

से किंते दसनामे, दसनामें दसविदे परण्णेते, तेजहा, 
गोणे १ नोगोणे २ आयाणपणण ३ पूडिवक्खपएण ४ 
पुपहाणयाए ५ आणादि सिद्धतेणं ६ नामेणं ७ अवयवेण ८ 


संजोगेण £ पमाणेर्ण १० दल 

अशथः--से-कौन वे, द-देख नाम, द-देस श्रकार से, प-कहे, 
ते-वे कहते है, गो-गुण निष्पन्न नाम १ नो-अगुण निष्पन्न नामर 
आ-आदि पद द्वारा जो नाम पैदा द्वोता है वह, ३प-प्रतिपक्ष राग 
से कदते हैं वह ४ प प्रधान वस्तु के नाम के सेयोग से जो नाम 


समकित सार। (४४) 


पैदा होता है वह ५ अ-अनादि काल के सिद्ध शाभ्वता नाम चे 
अनादि सिद्ध नाम ६ ना-पितादि के नाम से ७ अ-अवयब के 
संयोग से नाम पुकारा ज्ञाय वह नाम ८ सं-द्र॒व्य संयोग से नाम 
पुकारा जाय. ६ प-नाम स्थापनादि चार प्रकार के नाम १० 
इनमें अनादि सिद्ध नाम कौन से ? वे लिखते हैं। 
से किंते अणादिय सिद्ध तेण २ अणादिय सिद्ध तेण 
धम्मत्थिकाए अधम्प्त्थिकराए आगासत्थिकराए जीवत्थि- 
काए पुग्गलत्थिकाए अद्भासमए । 
अथेः--खे-कौन वे, अ-अनादि सिद्ध के नाम, अ-अनादि 
सिद्ध घ-धमोस्तिकाय अ-अधमोस्तिकाय २ आ-आकाशास्ति 
काय ३ जी-जीव ४ पु-पौद्लास्थिकाय ५ अ-काल६< ये छ॒ःद्रव्य- 
इन छः वस्तुओं को अनादि सिद्ध कही हैँ। इस लिये तुम्हारे 
मतानुसार तो ये छः अनादि सिद्ध वस्तुएं भी चंदनीक हुई? 
वहां सिद्ध प्रांतगा का आयतन घर इसलिये सिद्धायतन सम- 
मते हो तो यहां काल, पुल, जीव, धमोस्थि, अधर्मास्थि, 
आकाश, परमाणु, जीव अनंत प्रंदशिक बंध इन्हें भी सिद्ध कहे 
है । इस लिये ये भी पूजनीक हुए। सिद्धके घर को चंदनोक सम- 
भते हो तो खिद्ध को क्‍यों नहीं वंदना करते हो ? पर यहां तो 
सूत्र परमारथ का यही अथ है । अनंत काल की स्थिति है और 
स्वयं सिद्ध विना किसी के वनाये हुए हैं. इसलिये सिद्धायतन 
कहते है 
तव हिंसा धर्मी फहेंगे कि वेताढ आदि पवेत के नो कूट हे, 


( ४६ ) समाकित सार । 





वे अनत काल के हैं, तो उन नो को सिद्धायतन कूट क्‍यों नहों 
कहे ? सिद्धायतन कट एक हो क्यों कहा ? इसका प्रतिमा 
पूजन वाले को उत्तरः 

महते महिषः ” जो वृद्धि को पाता है वह महिष तो क्या 
भेस क सवाय और प्राणा नहों बढ़ते है * अथात्‌ बढ़ते है। 
इस हिसाव स प्राणो मात्र को ही मोहेष कहना चाहिये परन्तु 
नहीं भेसे को ही महिष कडा हे “ कुझ-अस्ति यस्य सः कुझर ” 
वन है जिसके उसे कुंजर (हाथी ) कहते है| तो क्‍या और 
प्राणी के जगल ( वन ) नहीं है ? अर्थात्‌ और के भी है । इस 
हिसाव से प्राणिमात्र को कुंजर कहना चाहहेये परंतु नहीं 
केवल हार्था को हो कुंजर कहा है । इसी तरह नो कूट अनंत 
काल सिद्ध है तो भी देव देवों के अधिप्ठेत 6 इसलिये देव 
देवी के नाम से उन कूटों के नाम कहे, और यहां देव देवी का 
विशेषण नहीं,इस लिये सिद्धायतन कूट कहा । पर प्रतिमा के 
निवास के कारण सिद्धायतत नहीं कहा श्रीगणधर देव कभी 
भूल नहीं सकते इस पर खूब विचार करियेगा. 


१० गौतम स्वामी अष्ठापद पर गए उसका उत्तर, 
१-.हिंसा घर्मी कहते हैं कि भगवंत श्रीमहावीर स्वामी ने 
गोतम से कहा कि तुम अष्टापद पवत पर जाओ और भरत के 
किये हुए विम्व की वंदना करे तो तुम्हें केवल ज्ञान पेदा हो 
ज्ञाय । यह वात वे सूत्र विरुद्ध कहते है। जम्वू छीप पतन्नेती म॑ कहा 
है कि श्राऋषभदेव को केवल ज्ञान पैदा हुआ उस समय उनमे 
प्रथम देशना देवता और मजुण्य को खुनाई। वहां कह है कि: 


समकित सार | ( ४७ ) 





धम्म॑ देसमाणे विहर्‌इ तंजहा पुढविकाइए भायणा- 
गण पंचमहव्वयाईं भावणगाई 
अथैः--ध-ऐसा धम्म दिखाते-प्ररूपते हुए वि-विचरते है 
तं-कहते हैं, पु-पृथ्वीकाय भा-ऐसी भावना फे कारण का 
आचारंग सूत्र का दूसरा श्रत स्कंध का भावना अध्ययन प-५ 
महात्रत स- पच्चीस भावना सहित। 
पंच महाव्रत, बारह बत, छुःकाया की दया, सलेषणा यह 
धम बताया, यही धर्म श्री महावीर स्वामीने आचांरग सूत्र के 
दूसरे श्रुत स्कंच के भावना अध्ययन भे॑ प्रथम उपदेश में यही 
दिया । 
२--फिर डचवाई सूत्र में कोशिक राजा के सामने -भी 
पंच महावत, वारह घत, सलेषणा, छः काय की दया,यह घमे 
दिखाया पर कहीं भी सिद्धान्त में यात्रा. पूजा,सघ निकालना 
पहाड़ पर जाना, प्रतिमा घड़ाना, देहर बनाने का उपदेश तीथ- 
कर गणधर ने कहीं भी नहीं दिया, तो गौतम फो अप्टापद पर 
चढ़ने की केसे कद्दा ? 
३-कथा प्रचलित है कि श्रेणिक राजा के नरक मेन जाने 
के चार बोल ( उपाय ) फरमाये (१) कालू कसाई भेसा न 
मारे (२) कपीला दासी साधु का दान दे (३ ) पुशणया 
श्रावक सामायिक बेचे (४) तू नोकारसी मात्र के प्रत्याख्यार 
करे ते। नरक में न जाय । पर अशष्टापद शश्लुजय यात्रा करना 
न चताया। 
४-शालिभद्ग ने संयम लिया पर कितने घन से देहरे चना- 
०, सं्घ्र निकाले, यह उपदेरा न दिया । 


( ४८ ) समकित सार | 


शक 3 राजा ने अपनी इच्छा से दान शाला प्रारंभ की 
पर केशी स्वामी ने देहरे वनाने, प्रतिमा घड़ाने या संघ निका- 
लने का उपदेश नहीं दिया। 
६-कौणिक राजा को भी ऐसा डपदेश भगवान ने नहीं दिया। 
_४-द्वारका जलने का प्रस्ताव सुनकर भी सेमनाथ ने कृप्ण 
के देहरे बनाने, घतिमा पूजन का उपदेश नहीं दिया, तो गौतम 
फो यात्रा जाने के लिये कैसे कहा होगा ? 
प्-उत्तराध्ययन सूत्र के १० वें अध्याय की अ्वाचीसवीं 
गाथा में कहा है किः-- 
वोच्छिन्द सिणेहमप्पणो; कुमर्॒य॑ सारहये व पाशिय॑। 
से सव्वसिणेह वजिए, समय गोयस मापमायए॥ श८।॥ 
अर्थ--वो-निवारण कर, सी-स्नेह राग को. अ-झआत्मा को 
कु-कमल की तरह, सा-शरद्‌ ऋतु का, पा-पानौकों त्याग 
कमल ऊंचा रहता है वैसे ही तू सी ख-उन स-सव सी-स्ेह 
रहेत स--समय मात्र भी गो -हे गौतम ! मा-मत हो प्रमादी 
( पमाद मत कर )॥ र८ ॥ 
इसमें कहा है कि अपने में वहुत समय से स्मेह है, तो तू 
इसे हटा तो तुझे केवल ज्ञान पैदा हो पर यात्रा जाने की नहीं 
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८ फिर भगवती शतक १४ वे उद्देश सातवं में कहा है कि'- 


रायगिहे जाव परिसा पड़िगया गोयमादि समणे 
भगव॑ महात्रीरे भगव॑ गोयर्स आसंतेत्ता एवं वयासी चिरसं 


समकित सार। ( ४६ ) 
सिद्दोसि भें गोयमा चिरसंथुतोसि में गोयमा चिरपरि 
चीतोसि मे गोयमा चिरजूसिओओसि में गोयमा चिराणु 
गओसि मे गोयमा चिराणुवत्तीसि भें गोयमा अंतर 
देवलोए अरुतरं माणुस्सए भवे किंपर॑ मरणकायेस्स भेदा 
इत्तो चुयादों वितुक्ता एगद्दा अविसेसमणापत्ता भविस्सामो । 
अथै.--रा-राज्यग्रह नगर में भगवेंत श्री महावीर स्वामी 
गौतम को केवल ज्ञान की प्रपप्ति न होने सर स्वदया ला गौतम 
को आश्वासन देने के लिये निर्मत्रित कर अपनी और गौतम 
की होनहार तुलना दिखाते हए कद्दते है कि हे गौतम ' हम 
और तुम अतीत काल से स्नेह संबंध से वंधे हैं, हे गौतम ! 
चहुत काल से तुक से मेरा संबंध है। हे गौतम ! चहुत समय 
से तुभस मेरा परिचय है, हे गौतम ! वहुत समय से चिर- 
फाल से हम सेवक, सेव्य ज्यों रह है। हे गोतम ! चिरकाल 
स॒ त मेरा अलुयायी है, हे गौतम ' वहुत समय से मेरे भावों 
ऊा त्‌ आदर करता आया है। हे गौतम ! वहुत समय तक 
देवलोक में और असंख्य समय मनुष्य भव में अथीत्‌ ज्रिपद 
वाखुदेव के भव में हे गौतम ! तेरा जीव मेरा सारथी था, 
अधिक क्‍या कहं यहां से दोनों चचकर समान होंगे। यहा 
जीव हव्य दोनों के एक ही अशे का प्रयोजन है। दोनों को 
अनंत खुख मिलेगा । लघ॒ुपन और बड़प्पन मिटेगा और 
दोनों समान श्ानवान, होगे, इत्यथ । 


ऐसा कहाकि, हे गौतम ! तुकले मेरा बहुत भव से स्नेह 
् ५ जप] कप जीप प यु 
है यहां से दोनों चचकर मुक्लकि जाबंगे और दोनों समान होगे। 
पर सूत्र पाठ में अप्टापद जाने की नहीं कहा, इसकी टीका 


( ४० ) समकित सार। 
व नम दा 
में अए्टापद जाने का उल्लेख है और टीका सूल सूत्र के पाठ का 
थ हैं जिसमे यात्रा जाना सिद्ध किया है तो वह किस मूल 
पाठ से ऐसा अथ लिया है वह टिखावे। जब पाठ में यात्रा जाने 
का नाम नहीं तो टीका में कहां से आया ? 
६-हिंसा धर्मी कहते हैं कि सूर्य की किरणे पकड़ कर उसके 
सहारे अप्टापद पचेत पर चढ़े। ऐसा कहना ऊँठ है. क्योंकि 
किरण के पुड्ल विस्सेसाइया हैं । उत्तराध्ययन अट्डावीसव गाथा 
चारहवां म कहा है वह लिखने हैं । 


सदृन्धयार उज्जोओ, पभा छाया तवो इवा ॥| 
वण्ण गंध रस फासा, पुर्गलाणंतु लक्खण ॥ ११ ॥ 
अथे--स-सूभ २ शब्द अहंकार, उ-उद्योत रत्नांदि का. 
प-पभाकांति चे ढ़ादि की, छु-छाया शीतल आ-आतप ख्थाद 
की उप्ण ताप. अ-ये कह्दे वे सव. व- वरण १२ गंगेघ ८ ररस ३ 
फा-स्परश १७ प-पुड़लास्थि कायके ल ये २७ लक्षण समसवा 
चाहिये ये छ. हच्य गुण के ललण कटे 
किरण ताप के पहल को कोई देवता भी पकड़ने से समर्थ 
नहीं | जिस पकार कि कोई पानी की धारा को पकड़ कर नह 
चढ़ सकता । 
१० समवायांग सूत्र में कहा है कि--जंघाचारण साधु रतन 
पा से। ५ 
सतरस्स जोयण सहस्साई उड़ढ उप्पतित्ता तओ पच्छा 


चारणाण तेरेयगई यावत्तता [ 
अशथे--सच्रह हजार योजन ऊत्चे जाकर कर] तेरछी गति करते 
# पर जेघाचरण जैसे साधु भी सर्य की किरण पकड़न का साम- 


समकित सार। (४१ ) 


थ्य नहीं रखते तो जो किएण पकड़ कर चढ़े ऐसा कहते हैं थे 
केवल भूंडे वोलते हैं। 
११-अद्वाईस लब्धी के नाम कहते हैं। 
१ आमोसही २ विप्पोसही ३ खलोसही ४ जलोसही 
४ सब्बोसही ६ सीभिन्नसोतताया ७ अवाधिनाणी ८ ऋजु- 
मति ६ विपुलमाति १० चारण ११ आसीविष १२ केवल 
२६ गणधघर १४ पूर्वेघर १५ आअरिहंत १६ चक्तवर्त्ती १७ 
वलदेव १८ वाखुदेव १६ खीरासवा महुयासवा सप्पि- 
यासवा अमियासवा २० वीज बुद्धि २१ कोइवबुद्धि २२ 
पादानुसारिणी २३ तेजोलेश्या २४ शितललेश्या २५ आ- 
हरिक २६ वैक्नीय २७ अखीणमाणसी २८ पुलाक 
ये अट्टाबीस लब्धी के नाम हे इनमें सूथ किरण पकड़ कर 
चढ़ाने वाली कोन सी लब्धी है ? 
१५-भगवती सूत्र में कहा है । कोई अणुगार लब्धी फोड़े तो 
प्रायश्चित्‌ लगता है, परायश्चित्‌ लिये विन; वह काल कर जाय 
तो विराधिक होता है, फिर शतक वौसर्व उद्देश तथा अन्य कई 
जगह लब्धी फोड़ने वाले के लिये प्रायश्चित्‌ कहा है, जो वात 
विराधिक हो उसका उपदेश भगवंत गोतम को कैसे दें ? अगर 
कहते ही हो कि विना किरण पकड़े चढ़ नहीं सकते तो पंद्रह सो 
तपस्वी क्‍यों वेठे रहे ? तथा गौतम के साधु किस प्रकार चढ़े ? 
सब तो लब्धी चारी नहीं थे ? 
१३-हिंसा धर्मी कहते हैं कि पंद्रहसो तपस्वी केवली हुए 
यह भी सूत्र विरुद्ध है। सिद्धांत भगवती शतक पांचवे उद्देशे 
चाथे में कहा है कि सातवे देवलोक के देवता ने भगवंत के 
पास आकर पूछा कि हे भगवंत ! आपके कितने साधु केचल 
घराप्त कर मुक्ति जाचेंगे ? तव भगवंत ने कहा फकि- 


(४५२ ) समकित सार । 


मम सत्त अंतेवासि सयाई सिज्मिहिंति । 

मेरे सातसो केवली म॒क्ति जावेंगे पर अधिक नहीं कह। 
इसके सिवाय कल्पसूत्र में भी भगवंत की ७०० केवली की 
सम्पदा दिखाई है । 

१७- कदाचित्‌ हिंस धर्मी कह कि ये पंडहला तो गोतम 
की सम्पदा में थे। इसालिये उन सातसो में इनकी नहीं गिने ता 
यह कहना भी इनका भ्रूठ है, क्‍योंकि जगह २ सिद्धांत में 
गोतम के पांचसो शिष्य कहे हैं और कल्प सूत्र में भी गोतम 
आर सोधम स्वामी के ५०० शिष्य कहे है । 

१५ -कृत्रिम वस्तु की स्थिनि भगवति सूत्र में संस्यात 
काल की कही है। तो फिर भरत के भराये हुए विम्व श्रीमहा- 
घीर के समय तक कैसे रह सकते है ? और गौतम फेसे बदन 
कर सकते है ? विचार करियेगा । 

११ नमोत्थुएं का पाठ और सत्न की साक्ष, 

हिंसा धर्मी नमोत्थ॒णं कहते हैं तब अत में 

जिय भयाण | जे अ अ हे आ सिद्धा ॥ जे अभवि- 
स्संतणा गएकाले ॥ संपह अवइमाणा ॥ सब्बे तिविहेय॑ 


वंदामि ॥ १ ॥ 

अधथः- जी सात प्रकार के भय रहित जे-जो भूतकाल मे 
तीधकर हो सिद्ध पद पाय, ज-जो भविष्य काल में तीर्थंकर पद 
पा सिद्ध पद प्राप्त करेंगे. से-चर्तमान काल में जा सिद्ध होते हैं 
अर्थात्‌ वतेमान में जो महा विदेह में छुदूमस्थ विचर रहे है उन 
सबसे ति मन, वचन. काया से त्रिचाधि सहित, च-म पदना 


करता हु ॥ £ 


समकित सार। ( ४३ ) 
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इतना अधिक पाठ कहते है यह भी खत विरुद्ध है। भवि- 
प्य फाल के तीथकर अगर अब्ती, अप्रत्याख्यानी चारो गति 
में हो तो वे कैसे नमस्कार के योग्य हुएए ? अगर मानले कि 
भविष्य में जो तीर्थंकर होने वाले दे उन्हे वंदना करते हैं तो 
गुण रहेत दब्य निलेप को वंदना हुईं पर ऐसा नही हे। सकता 
जगह २ सिद्धान में इन्द्र ने नमोत्थुणं दिये । उबयाई में राजा 
कौशिक ने दिये । अवेड के शिष्यों ने दिये । रायपसेणी भ॑ 
सूयोभ ने दिये । गायपसेणी में राजा परदेशी ने दिये | भगव - 
ती में खघक ने दिये। ज्ञाता में अर्णक श्राचक्र ने दिये। यो 
अनेक स्थानों पर नमोन्‍्थुरं कहे हैं। वहा सिद्ध को नमोत्थुर 
दिया है तो अआतम पद ठाणं सपत्ताणं कहा है ओर आरिहंत को 
नमोत्धुरं दिया है वहां अत में“ठाणं सपाधिओ काम्मस्स' कहा 
है शेष पद किसी सूत्र में नहीं कद्दे | इस लिये ये पढ बढ़ाये 
गये हैं। 

फिर हिसाधर्मी कहते हे, कि नमोत्थुणं तो इंढ के कह्दे 
हुए हैं । सिद्धांत तो गणधर के मुख विना नहीं कहे जाते। 
ऋषभदेव गे में आये तव इंद्र ने अपने मन से नहीं जोड़ा । 
पूव भव के समर्डाष्टि साधु, परिडत मरण कर इंद्र पैदा हुए थे 
फेवल नमोत्थुणं ही क्‍या वहुत सी बातें! के शञाता थे। तथा 
महा चविदेह क्षेत्र मं शास्वते नमोत्थुणं हैं या नहीं ? देखो, जहां 
विद्यमान जिनराज हैं वहां अत में कामस्स पद हे शेष पद नहीं । 
इतन नये पद क्‍या जाड़े ? 


चार निक्षेपा की जानकारी 


हिसाधर्मी कहते हैं कि चार निक्तेपा का सूत्र में घरशन है । 
१ नाम निक्षेपा २ स्थापना निक्षेपा हे द्रव्य निक्षेषपा ७ भाव 


(४४ ) समक्ित सार । 








क्च्््््च्नड 


निक्षेपा । इसालिये हम स्थापना नित्षेपा मानते हैं । यह उनका 
कथन सूत्र विरुद्ध है। 

श्री अनुयोग दार सूत्र में ७ निन्तेपा कहे हैँ यह तो सत्य 
हैं पर चारा ही निक्षेपा वंदनीक नहीं कहे । एक भाव नित्तेपा 
चेदनीक कहा ह। 
नाम जिए जिणनामा ॥ ठवणा निक्‍्सेशों जिशदपडिमाओ॥ 
दग्य जियजिण सरीर।! भाव जिणाजिण अरिहंदा ॥ १॥ 

य चार निल्षेपों का स्वरूप हैं। अब चारों विक्षेपों का अयथे 
विस्तार पूर्वक कहते है । अद्योग द्वार में प्रथम चार नित्तिपा 
आवश्यक पर घटाये हैँ । फिर सत्र शब्द पर घटित किये हैं । 
फिर स्केघ शब्द पर दिखाये हैं । फ़िर जगत्‌ की समस्त वस्तु 
पर घटित करने का कथन कर यह विषय पूर्ण किया हैं। उसी 
सुआफिक-- 

१ अरिहंत शब्द के चार नित्तेषा कहते हैं । 

१ नाम अरिहंत २ स्थापना शआरिहंत ३ द्रव्य आरिहंत ४ भाव 
आअआरिहंत- 

१ यहाँ नाम अरिहंत का तात्परय माता पिता के दिये हुए 
नाम ऋषभ, शांति नेमि, वीर, वर्धभान. जिनदत्त, जिन रक्षक 
जिन पालक इस प्रकार आरिहंत के नाम से नाम उिये जैसे 
अहित समणोवासी इत्यादि नाम। अरिहंत नाम के सदश नाम 
होने से नाम अरिहंत, पर अरिहंत के ग्रुण नहीं । इसलिये 
अवंदनीय हैं । 

२ स्थापना आरिहंत अर्थात्‌ आरिहंत के सदश शरीर का 
स्वरूप बनाया । का, पापाण, मिट्टी, चित्र, कपड़े, पीतल, धातु 





समकित सार | (४४ ) 





प्रभृति में अरिहंत का भाव दिखाया, पर अरिहंत के गुण नहीं 
इसलिये अवंदमीक है. । जिस प्रकार मन्लीनाथ स्वामीने अपनी 
मूर्ति कराई तथा ऋषभानना २ चधमाना ३ चद्वानना ४ वारी 
पेणा पर्वत देवलेक पर शाश्वती कही हैं | पर गुण राहित होने 
से अपूज्य है । 

३ द्रव्य अरिहंत के पांच भेद । १ जाणग शरीर द्रव्य 
अरिहंत २ भावी शरीर द्वव्य अरिहंत ३ लोकिक द्रव्य अरिहंत 
४ कुपावचनीक दृव्य अरिहंत ५ लोकोत्तर द्रव्य अरिहंत नाम 
स्थापना आऑरिहंत का अथ सरल ही है | 

१ श्री अरिहंत देव मुक्किगएण उनका शरीर पड़ा हे वह 
शरीर जाणग शरीर आरिहंत कहाजाता है। जैसे यह घृत का 
घड़ा था। 

२ तथा ग्रहवास में रहते अरिहत अभी तक अरिहंत के 
गुण सहित नही हुए आगे होगे वे भावी शरीर द्रव्य अरिहंत 
जैसे यह घृत का घड़ा होगा, पर अभी तक नहीं( हुवा । 

३ तथा लोकिक द्वव्य अरिहंत, जिन्होंने शत्ग आदि जीते, वे 
चक्की वासुदेव, राजादि 

४ तथा कुप्रावचनीक, द्रव्य से अरिहंत, जो चोंतीस अति- 
शय रहित हो और देव नाम से कहे जाते हों, जैसे हरि, हर, 
च्रह्मादि, 

४ तथा लोकोत्तर द्वव्य अरिद्ंत, गोशाला आदि जिन शा- 
सन मे केवल ज्ञान बिना अरिहंत कहलाये, वे लोकोत्तर हव्य 
अरिहंत, ये पांच भेद द्वव्य अरिहंत निक्तेपा के कहे | 

४ भाव अरिहंत, जो लोकोत्तर पक्त में केवल ज्ञानादि सर्च 


गुण सम्पन्न विचरते हैं वे वंदनीक पूजने योग्य है, ये अग्हिंत 
पद के चार नित्तेपा कहे । 


(४६ ) समकित झार। 
र्अतनच शुरु आचाय पद के चार नित्तेपा कहते है | 
२ नास आचाये २ स्थापना आचाये ३ द्वच्य आचार्य £ 
भाव आच्य । 
£ नाम आचाये-किसी जीव या अजीब का नाम आचा 


ये दिया चह नाम आचाये। 
श स्थापना आचाये-क्राप्ट, पापाण. पीतल, चिंच, कपड़ 


के आचाये वनाकर माने थे स्थापनाचार्य, चह नाम स्थापता- 
चार्य है पर गुण रहित होने से अवंदनीक हैं। 

३ द्रव्य आचार्य के पांच भेद २१ जाणग शरीर दवय 
आचार्य २ भावी शर्सर द्ब्य आचार्य ३ लौकिक द्रव्य आचाय ४ 
कुआवचनीक उव्य आचाये ४ लोकोत्तर ठव्य आचाय. ये एच 
भेद अब उनका स्वरूप दिखाते हैं । 

१ कहीं गणवंत गरु ने काल किया उनका शराोर पड़ा 
है वह शरीर नाम जाणग शरीर दठच्य आचाय कहलाता हैं! 
जैसे यह पहले घृत का घढ़ा था । 

यह शर्यर बहुत समय वाद आचार्य पद पांवगा पर 
अमीतक पाया नहीं. इस लिये भावी शरीर ठ5वप आचार जसे 
यह घृत का घड़ा बनेगा । 

३ लोगों को ७२ कला सिखाने वे लोकिक ठच्य जाचार्य. 

४ तौनसों तिरतनिठ ३६४ पासंडियों के सुर वे कुमाइच- 
नीक ठच्य आचार्य । 

४ जिन माथ भे दीनाचारी छू हाय जीध की दवा न 
पालनेवाले, पंच महाव्रत रहित, आया कर्मी आदि दस दोप 
लगा कर शअआद्दार भोग, उपाधय सच वे लाकोत्तर टव्य घाचाय 
ये पांच धब्य आचाय कह पर गुरण बिना अपूज्य ह€ । 

2 भावी आझाचाय--जे। लोकीतचर पतन्न के साथु 7. स्ता- 








।! 


समकफित सार। ( ४७ ) 


चीस गुण सहित, गौतम, जम्बू सोधमोदि भावी आचाये, गुण- 
चेत वंदनीक हैं, ये गुरु आचाये के चार निक्षेप कहे । 


हे अरब धमं शब्द के चार निक्षणा कहते है | 


१ नाम धमे २ स्थापना धर्म ३ दृव्य धमें ४ भाव घर्म। 
उनका विस्तार 

१ नाम धर्म--किसी जीव अजीव का नाम धम, धर्मदास, 
घर्मचेद, धमंसी, नाम दिया, यह नाम धर्म अवंदनीक है । 

२ स्थापना घधमें-यह घर्मबेत के आकार सा काष्ट, 
पापाण, धातु, चित्र, फपड़े आदि फा बनाया हुआ स्थापना धर्म 
गुण विना अपूज्य । 

३ द्रव्य धमे के पांच भेद-- १ जाणग शरीर द्वब्य धर्म २ 
भावी शरीर द्रव्य घ्म ३ लौकिक ठव्य घर्म ४ कुप्रावचनीक 
इब्य धर्म ४ लोकोत्तर ठव्य घर्म । 

१-धर्मचेत का शगीर विना जीव के पड़ा है, वह जाणग 
शरीर द्रव्य धर्म जैसे यह घी का घड़ा था । 


२-इसका शरीर भविष्य में धर्म के गुण प्राप्त करेगा, 
अभीतक प्राप्त नहीं किये हैं। यह भावी शर्यर द्वव्य धर्म जैसे 
यह घृत का घड़ा बनेगा, अभीतक नहीं वना है। 

३- लोकिक द्रव्य घर्मः-आम, नगर, देश, न्‍्यात, जात, कुल, 
जीतांदे आचार पालते हैं, वह लोफकिक ठ्रव्य घमम । 

४ -कुप्रावचनीक द्रव्य घर्म-तीनसो जेसठ पाखंड फे मत, 
दान धर्म, खुची घमम, यात्रा स्नान श्रार, जागरणा, होम 
देव, देवी के देहरे इत्यादि कुप्रावचनीक ठव्य घर्म । 

*-लोकोत्तर ठव्य घर्म गौशाला का मत, जमालीजी का 


( श८ ) समक्तित सार । 





मत, उनके ज्ञान, दर्शन, चारित्र, पवोदि पर छुःकाय की रक्षा 
में घममे माने वह ! 

४ भाव धर्म के दो भेद (१) श्रुत धर्म ज्ञान दर्शन रूप. (२) 
चारित्र धर्म ब्ती तप रूप साधु और श्रावक का आचार, अआ- 
रंभ परिग्रह रहित विषय कपाय रहित यह भाव धर्म लोकोत्तर 
यह वेदनीक, पूज्य है । 

ये बेच, गुरु, धमे के चार निक्षेप कद्दे, इसी प्रकार समह्त 
आवश्यक प्रभ्भति चहुत से पदार्थों के चार निक्षिपों का वरणन 
श्री अनुयोगछार सूत्र में किया हैं । इनमें एक भाव निच्तेपा 
लोकोत्तर पक्त का पूज्य है। शप सब अपूज्य समझना चाहिये। 

१ अब कोई हद्विसाधर्मी तर्क करेंगे कि तीर्थंकर के चारों 
ही निक्षेप पूज्य है इसलिये हम उनको पूज्य समझ वंदना 
करने हैं । उनको दम उत्तर देते हैं कि जो तीर्थेकर के नाम 
नि्तपों को तुम पूज्य समझते हो तो तीर्थकर के चाम के अनेक 
पुरुष है। ऋपभ, शाति, नेमी, वीर, चर्थमान आदिके तीर्थंकर 
के नाम पे नाम होने से क्‍यों नहीं पूजते ? तब हिंसा धर्मी 
कहेंगे कि लोगस्स में चौवीस तीर्थकर के नाम लिये हैँ उस 
नाम निच्षेपा को पूजते हैँ उत्तर, लोगस्ख में जो *४ तीथ- 
कर्सों के नाम है वे नाम सजा है, नाम निक्षिपा नहीं । अज्योग 
द्वार में कहा है किः- ॥॒ 

नामाणि जाणि काणिय ॥ दव्वाण गुणाण पञवाण व | 


तेरसि आगम निहसे ॥ नामेति परूविया सच्चा 
अथेः-ना-नाम, जा-जो कोई, द्‌ू-जीच अर्जीच द्वव्य 5, 
ग॒- ज्ञानादिक अनेक रुपादि के गुण के, प-नारकादि अनेक 
कृप्ण पणादि नाम ज्ञीव के. नाम जीव-जतु. आत्मा प्राणी 


समकित सार। (४६ ) 


इत्यादि आकाश नाम आकाश नभ॒ तारा, पथ, व्योम, अबर 
इत्यादि गुणनाम ज्ञान, बुद्धि, वोध तथा रूप, रख, गंध, स्पश, 
इत्यादि तथा पयोय नाम नारकी तिर्यच मनुष्य देव तथा एक 
गुण कृष्ण इत्यादि आ-आगम ज्ञान रूपी कसोट्ी में नाम 
पद्वी संज्ञा रूपी जैसे सोना, चांदी की कसोटी पे परीक्षा ले 
चेसे ही सोना, रुपया सरीखी जीच पदार्थ की पहचान कर 
नामादि का ज्ञान करले यह कसोरी हे। 

लोगस्स में नाम हैं वे तो मुक्त हुए वे भाव सिद्धनिक्तेपा में 
आगये, यह नाम निज्षिपा नहीं है । तीर्थकर के नाम अन्य 
चस्तु में मिले। उस वस्तु का नाम ताथकर के नाम से पुकारा 
जाय उसकी नाम निक्तेपा कहते हैं। इसलिये तुम्हारे मता- 
नुसार जिन नाम के जितने पुरुष हो वे सब तुम्हांर पूजनीक 
होने चाहिये । उन्हें क्‍यों नहीं पूजते ” जब चौबीस जिनराज 
विचरते थे तब भी नाम तो यही थे पर नाम निक्षेपा न था 
साक्षात्‌ भाव निक्षेपा था ऋषभादिक का नाम ऋषभादि यह 
नाम निक्तेपा नहीं पर नाम संक्षा है, जो अन्यों का नाम ऋष- 
भादि द्वो ते। उसे नाम निक्षेपा कहते हैं, तो तुम उन्हें क्‍यों 
नहीं पूजते ” 

२ तुम स्थापना निक्तेपा मानते हो इसकी च्ची आगे 
करेंगे पहिले द्वव्य नित्तेपा का वणन करते हैं ' 

१ तुम कहते हो कि भरतेश्वर ने चिदडिये को चरम तीर्थ- 
कर होने चाला समभ वंदना की, तो यह द्रव्य निक्षेपा हुआ । 
पर यह वात सिद्धान्त में कहीं नहीं है, सिद्धान्त में अतगढ़ 
सृत्न के पांचवे वर्ग मे श्रीकृष्ण स नेमनाथ स्वामी ने फरमाया कि 


एवं खलु तुम्हें देवाजुप्पिपा तच्चाओ पुढविओ 
झुलित्तण नरयाओं अणतरं उवद्वित्ता हृहेव जबृद्दीवे २ 





(६० ) समकित सार | 





भारहेवास आगमिस्साए उस्सप्पिणीए पुंडेसु जणवणस सत- 
दुवारे नयरे वारसमोी अममों नाम अरहा मविस्सह तत्व 
तुम्हं बहुईं वासाई केवर्लापारियाग पाउणित्ता सिज्किहिस्सि 
तएखं से कन्हे वासुदेवे अरहओ अरिट्नेमी अंतिए एयमट 
सोचा निसम्म ह्ड तुट्ठे अफोडेइ २ चास वगाइ २ ता छदृह 


२ त्ता सिंहनाय॑ करेद २ त्ता। 

अथः-ए-इस प्रकार, ख-निश्चित, तु-तुम, दे-देवान प्रिय, 
त-तीखरी. पु-पृथ्बी, उ-उज्चल, न नरक से, अ-अ्रतर बिना, 
उननिकल कर, इ यही, जे- जम्वू ह्वीप में, भ-भरतक्षेत्र में थ्रा 
आगतकाल की उ-उत्सपंणी काल में पुं पुंड, ज-देश में, स- 
सयदार, न-नगर में, वा-वारहवें, अ-अमम, ना-नामक, श्र- 
अरिहंत, भ-होओगे, त-चहां तु-तुम, व-चहुर, वा-चर्प, पर्य्यत 
के, केवल प-पर्याय, पा-पालकर, सि-सर्च कार्य सिद्ध करोगे 
मुक्कि जाओगे, त-तब. खे-वे, कू-कृप्ण, था चासुदेव, अ-अ्ररि 
हँंत, अ-आरिफ्नेसी के, ओअ-पास, अ-शेखनाद किया। हप 
पूवेक त्रि-तीन फलांग डछुल २ कर,सिनसिहनाद कर करके। 

है कृष्ण, तुम बारहवें जिन होओंगे एसा कहा । यह खुन 
कर श्रीकृष्ण खुशी हुए. नाच, कूदे | तीन फलांग ऊंचे उद्चले 
िंहनाद क्रिया | अपने मन में वहुत आनंदित हुए, पर जिन 
दृब्य सममकर किसी गणधर साथु या भावक एवं ठेवादि 
घबंदना न की | प्रशसा न की । तो ठव्य निन्तेपा बंदनीक कैसे 
हो सक्का है ? 

२ फिर ठाणांग सत्र के नवव ठाण में श्री महाचीर स्वामी 
न्ै सभा में कहा कि श्रेणिक राजा मेरे समान प्रधम जिनराज 
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बी. 


होगा | आयुष्य अवगहना, परिवार, प्ररूपणा मुझ सरीखी 
करेगा। पर उस समय भी किसी साधु, श्रावक, गणधर, देवता 
ते वंदना न की तो फिर द्रव्य निक्तेपा वंदनीक कैसे हो सक्का है ? 
३ फिर ज्ञाता अध्ययन आठवे अरणक श्रावक मिथिला 
नगरी गए। कुंभ राजा के कुंडल का जोड़ा भेंट किया। पर 
अतेउर में ज्ञाकर मज्नीनाथ स्वामी जो तीन शान, ज्ञायक सम्य- 
कत्व सहित चौंसठ इन्द्रों के पूजनीक थे ओर वे उन्हें जानते 
थे तो वे द्रव्य निक्तेपा चंदने क्‍यों नहीं गये ? तथा किसी के 
साथ वंदना भी क्‍यों नहीं कदहलाई ? तथा कुडल जिन समझ 
कर भेट क्या न किये ? तो द्रव्य निक्षेपा बेदनीक केस हुवा ? 
४ जब छः राजा मोहन घर में आये। वहां मन्नीनाथ स्वा- 
मी को साक्षात्‌ जिन समझे। स्वयं को जाति स्मरण ज्ञान पैदा 
करानेचाल समझे पर वंदना क्यो नहीं की ? तो द्वव्य नित्तेपा 
वद्नाक केसे हो सकता है ? 
४ मल्लीनाथ स्वामी की प्रतिमा फो स्थापना 'नैक्षेप समझ 
ओर अपने जाति स्मरण तथा चारित्र का प्रत्यक्ष कारण समझ 
न बदना की ? तो स्थापना निक्षेप किस प्रकार वंदनीक 
हो सक्का है ? 
५ सभवायांग में वतमान चोबीस जिनराज भावष निक्षिपा के 
धरणणी जिनके नाम गणधघर ने लिये वहां कहाः 
उसभमाजेय चर वदे जिश च चंद पद वदे धम्म सॉतिच 
पेंदामि बदे मुनिखुब्ब्य नेमिं जिए च वंदामि। 
अथः-उ-ऋषभदेव स्वामी, म-अजितनाथ स्वामी, बे- 
पेदन करता हू, जि-रागद्ेष के जीतनेवाले, च-फिर, चे- 
पद्रमभ्भु स्वामी, चं-वंदना करता हूं, घ-धर्मनाथ स्वामी, ख- 
शांतिनाथ स्वामी, च फिर चं-चंदता हूं 
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यहां “वबंदे” शब्द कहा और भविष्य में जो चौयीस जिन 
8 हैं भ्रणिक कृष्णादिक जीव उनके नाम ही कहे 
पर वदे शब्द नहीं कहा। अभी तक अब्ती अप्रत्याय्यानी 
हैं, इसालिये द्वव्य निक्षेप वेद्नाक कैसे हो| सकता है ? 

७ भगवती शतक नववें उद्देशे छत्तीसवें में गांगेय अणुगार 
ने ञ्री महावीर स्वामी को द्वव्य जिन समझे वहां तक नमस्कार 
नहीं किया। फिर भंगजाल पूछ संद्ह मिटाया. साज्ञात्‌ भाव 
निक्षेप केवली जाने तव वंदना की | वह पाठ लिखते हैं 

तुप्पभिईचरणं से गंगेय अणगारे समण भगवं महावीर पच्चभि 
जाणइ सब्वरण््‌ सन्वदरिसी ॥ 

अथे;-त-उस समय भगवंत ने अनंतरोक्‍्त फटा । उस 
समय गंगेय अणगार भगवेत श्री महावीर स्वामी को समभे फि 
ये सव वस्तु के शञाता, सब वस्तु के देखने वाले हैं 

तो द्रव्य निक्तेपा वंदनीक कैसे हुवा ? 

८ जब तक तीर्थंकर ग्ृहवास में रहते हो, छः काय के आरंभ 
करते हो वहां तक साधु, भ्रावक उन्हें नमकार नहीं करते 
फ्यौकि वे अबती हैं. तो फिर द्वव्य निक्षेप को नमस्कार कैसे कर 
सकते है? 

६ देखो, जब कि द्रव्य निच्षेपा में तीन शान ज्ञायक सम्य- 
फ्त्व कितने ही अतिशय हैँ तो भी उन्हें साधु, श्रावक नद्दां 
बंदते तो स्थापना नित्षेप में ज्ञान, दृशन, चारित्रादि एक भी गुण 
नहीं रहता फिर वह कैसे वंद्नाक हो सकता है ? तथा ठव्य ग़ुठ 

द्रव्य निक्षेपा में विचस्ते है उन्हे भी सिद्धान्त में अवंदनाक 


कहे हैं । | 

१ उपासक दशांग में सातवें अध्ययन मं सकडाल कुंभार 
समकित पाये! फिर साधु के भेष में गौशाला को अपने घर आते 
देख भी वंदना न की | लिग साध का हैं पर गुण नह । 
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२ सीलंग राज ऋषि के चारसो ६६ शिष्य गुरु का आचार 
शिथिल समझ त्याग गये, पर द्रव्य गुरुसमझ पास न रहे । 

३ जमाली के साधु जमाली को मिथ्यात्वी समम द्रव्य गुर 
फो त्याग भाव गुरु श्रीमहावीर स्वामी के पास आये। 

४ गौशाला ने भगवंत के वहां तेजु लेशा छोड़ी, यह देख 
कर गौशाला के शिष्य द्रव्य निक्तेपा के गुरु गौशाला को छोड 
भगवेत के पास आगए तो द्वव्य निच्षेपा के गुरु घंदनीक फंसे 
हो सकते है ? 

४ खाधु चारित्री साघुके भेष में हो पर आरंभ, परिश्रह 
विषय, कषाय सेबते हा तो साधु श्रावक उन्हें नहीं बंदत | फिर 
द्रव्य निक्तेपा बंदनाक केस हो सक्का है ?! इसी प्रकार अनेक 
सूत्र की साक्ष हैं । भाव निक्षेप के सिचाय सच अवेदनीक हैं, 
जो द्वव्य निक्षेप गुण विना अवेदनीक दे तो स्थापना निक्तेप 
नि्गुण कैसे वंदनीक हो सकता है ! 

१० जिस प्रकार पत्थर के लड्डू स्थापना लड्डू की कर खाने 

चैंटे छ 
वेठे पर भूख न लगे, स्वाद न आंबे, इसी प्रकार पत्थर के 
घोड़े, नर, नारी वनस्पति जितनी भी वस्तु स्थापना रूप बना- 
थे उनसे कुछ भी ग़रज़ ( मतलब ) नहीं निकल सकती, माता 
के स्थान पर माता की स्थापना, भरतार के अभाव में पति 
की स्थापना करे प्र बालक के दृध की आवश्यकता न मिटे, 
खत्री भोग की चाहना न जाय । इसी प्रकार एक पत्थर के तीन 
छुकड़े किये । पक की गाय वनाई, एक का बाघ चनाया और 
एक से देवता बनाये । गाय दूध देवे नहीं,वाघ आवाज दे नहीं 
र देव तार सके नहीं, तो स्थापना निक्तषेप कथन मात्र है, 


प्र गण रदित होने से गरज़ नहीं मिटा सक्ता, यह विचार- 
णीय है। 
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११ तथा हिंसा धर्मी कहते हैं कि तुम द्वव्य निक्षेप फो 
अवेदनीक कहते हो पर सूत्र तो देखो। गभे में रहे हुए तीथकर 
तथा तीर्थंकर के सतक शरीर को इन्द्र ने वंदना कांह ता 
अवंदरनीक केसे हो सक्का है ? उत्तरः-जम्बूद्वीप प्रशा्ति मं छुप्पन 
दिक्षा कुमार्य जन्मोत्सव के लिये आईं वहां जात आचार कहा 
हैं | वह पाठ लिखते छे । 

उप्पण खल भो जम्बुद्दीवे २ भगवं तित्थयरे तंजीय- 
भय तोयपच्चुप्पन्न मणागयाण अहालाग वत्थव्याण अह- 
रह दिसाकुमारी महत्तारियाणं भगवओ तित्थयरस्स जम्म 
श्‌ महिम करित्तए 

अर्थेः--ड-उत्पन्न हुए, ख-निश्चय, भो-हुए आमोत्रेत, 
-जम्बू द्वीप नामक दीप में, भ-भगवंत, ति-ताथकर, त-उन 
लिये, जी-जीत आचार है, ओ-यद, अर वहुत समय से हुआ, 
प-चर्तमान काल में होरहा है, अ-भविष्य काल में हांगा, 
अ-अझ्लोक की, व-चसनेवाली, अ आठ दिसा कुमार, मा 
मोटी ऋड्धिकी खामिन्‌ भगवंत तीर्थकर का, ज-जन्म महा- 
त्सव महिमा, क-करने का आचार है | 
ऐसा सब इंद्रोने सी सोचा। फिर ऋषभवदेव स्वामी के 
निवाण समय भी इन्द्र ने यही सोचा, उसका पाठ | 
इसी सूत्र में 

परिनिव्व॒ुए खलु जेबुद्दीवे २ भारहे वास उसहे अरहा 

कासालए त जीयमेयंतिय प्प्च्चप्पन्न मणाग यार सकाण 


देविंदाणं देवराईणं तित्थयराणं परितिव्वाणं महिर्म करित्तद 
अथै--प-परिनिवृत मोक्ष पहुचने पर, ख निश्चय, 


समकित सार । (६४ ) 
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जम्पू दीप नामक द्वीप में, भभरत क्षेत्र मं, डे 'ऋषभंदेव 
स्वामी, अ-ऑरिहंत को, कोसलीक तं-डनके लिये, जीत 
आचार है, अ-इस तरह भूत, प-चतमान अ-मभविष्य काल फे, 
स-सोधर्मेन्द्र, दें-देवता के इन्द्र, दे-देचता के राजा डुफ, नताथ- 
कर का, प-परिनिवोया, म-महिमा करे। 
ऐसा सव इंठों ने सोचा, यद्द व्यचहारिक कार्य हुआ, 
पर हव्य निद्चेपा की भक्ति निजरा हेतु न हुई । जो निजरा 
इतु होती तो जित आचार मे क्यो लेते ? जैसे अनाय पुरुष 
मांस भक्षण चर्म जानकर त्यागे तो उसे धरम लग और वेश्य 
अपने कुलाचार के कारण मांस नहीं खाते तो यह कुछ धमे 
नहीं, कुलाचार के कारण त्यागा है, त्रत के लाभ से नहीं। 
तथा मनुष्य कुशील का त्याग करता है धरम समझ कर करता 
है तो धमं लगता है, अन्न त्यागता है, उपवास करता है तो 
लाभ होता है पर अनुत्तर चासी देव तंतीस हजार बे मे 
आहार करते है पर उनके लिये एक नवकारसी तक का लाभ 
नहीं, उनकी यही रीति है । इसलिये जीताचार, कुलाचार 
धर्म भें नहीं गिना जाता, तथा राजा ध्रावक समदश्टि ने श्री 
भगवंत को बंदना को वहां कुलाचार नहीं कद्दा तथा येही 
भगत को भाव पूवेक नमस्कार फरते आये वहां भी कुल 
व्यवहार नहीं कहा पर देवता नमोत्थुण कहते हैं. वह भी जीत 
व्यवहार में ही है । जो देवलोक की प्रतिमा के आंगे तथा 
गभे में रहे हुए तीर्थंकर को नमोत्थुणं कहते हैँ वे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ को नमस्कार करने आये जब भगवंत को नमोत्थुर्ण 
कहते तो क्‍या पाप लगता था ? पर ऐसा नहीं, वह तो 
देवता का चेसा ही जीत व्यवहार नजर आता है। चैसे 
रो तीथकर के मुक्त हुए वाद इन्द्र तीन रूप बनवाने यह 
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भी उनका जात व्यवहार है।जो स्तूप वनाते धमम होता 
तो कोई राजा था श्रावक क्‍यों न वनाते ? इसालिये यह समझ 
लो कि देवता की ऐसी क्रिया जीत व्यवहार में है पर मजुप्य, 
आवक ने कह्वीं द्रव्य निक्षेप की वंदना नहीं की। यह खूब 
सनन कर लेना चाहिये । 

१२ हिंसा धर्मी कहते है कि स्थापना निक्तेपा से श्रीं बीत- 
राग गुण नही पर हमारे ध्यान पेदा होने का कारण मात्र है। 
इसलिये वंदना करते हैँं। उसका उत्तरः- जो प्रतिमा देखन 
ही से शुभ ध्यान पैदा होता तो मज्नीनाथ स्वामी का रूप देख 
कर छ. राजाओं को काम व्याप्त क्‍यों होता ? उप सम भाव 
तो मल्लीनाथ स्वामी के उपदेश से ही पेदा हुआ हैं। जो प्रतिमा 
देखे तो शुभ ध्यान आचे तो कई अनार्य भजुष्य ध्तिमा फो 
खड्ित तक कर डालते हैं उन्हें शुभ ध्यान क्‍यों नहीं पेदा होता 
? इसालिये दयाकर द्वेष भाव त्याग कर विचार करो। 





१३ नसूना देख नाम याद आता है इसका उत्तर, 
हिंसा धर्मी कद्दते दें कि लमूना देखने से भगवत का नाम 
स्मरण हो आता है, इसलिये स्थापना चदते हे। इसका उत्तर 
सूत्र उत्तराध्ययन अठारध्वें गाथा ४६ वीं मे कहा हैं कि. 
करकंड्ू कालिंग, पंचालेखु य दुम्महों । नमीगया [विदेह 
ख॒, गधारेखु य नग्गई ॥ ४६ ॥ 
अशैः-- क-करकंडू राजा क-कलिग देश में प-पंचाले 
देश में दु'-डुस्छपुद्द राजा न-नमीराजा विद्ेद्द देश मे प्रातिवाध 
पाये। गंधार देश में न-निग्गइ राजा परततेवाध पाय ॥ ४5 ॥ 
१ करकंड राजा ने कलिंय ठेश का राज स्यागा। द्पभ देय 


कण प्रतियोध हुआ । 


समकित सार। (६७ ) 





२ दुम्मुख राजा ने पंचाल देश का राज छोड़ा । स्थेभ देख 
कर प्रतिबोध हुआ | 
३ नेमी राजा ने विदेह देश का राज त्यागा। चूड़ी देखकर 
प्रतिबोध हुआ | 
४ निग्गर राजा ने गधार देश का राज त्यागा | आम का 
वृच्त देख कर प्रतिवाध हुआ | 
४ फिर इक्कासवे अध्ययन में समुठ्रपाल चोर देखकर प्रति 
वोध पाया। 
ये पाचों पांच पदाथ देखकर प्रतिबोध पाये पर १ बृपभ 
२ स्थेभ ३ चूड़ी ४ आम ४ चोर इन्हें अपने जातिस्मरण उत्पन्न 
करने के कारण उपकारी समझ किसीने १ वृषभ २ स्थेभ ३ 
चूड़ी ४ आम ४ चोर इनकी पूजा नहीं की तो फिर दूसरे क्‍यों 
पूज ? वैराग्य उत्पन्न होने का खास कारण तो अपना २ ज्षयो- 
पशम है, ओर बाह्य कारण तो अनेक है, भरतेश्वर आरीसा 
भवन में केचल शान पाये, तो इसलिये आरीसा के भवन की 
वंदना न की और पूजा न की। इसालिये वाद्य कारण बंदनीक 
नहीं । जैसे छुःराजा मोहन घरमें आये और मज्नीनाथ की प्रति- 
मा देख मन्नीनाथ को देखे उनने उन्हें अपने संयम तथा जाति 
स्मरण ज्ञान के कारण समर प्रतिनाथ या मज्नीनाथ को वंदना 
नहीं की। यह सूत्र साज्ष है। इसी प्रकार प्रतिमा को ध्यान का 
कारण समभ जिनमार्गी बंदना करे तो राजग्रही, चम्पा, आहलें- 
विया, तुंगिया, हस्तिनापुर, द्वारका, वानिता इत्यादि नगारियों 
के कोट, खाई, चौहद्ेे, राजभवन, वैश्या के समूह आदि की 
प्रशंसा की उनका वर्णन किया। डस नगरीमें बहुत से श्रावक 
भी रहते थे । राजा भी सगवंत के परम भक्तिवान थे तो उस 


( ६८ ) समकित सार | 





कर 


नगरी के देहरो का वर्णन क्‍यों नहीं किया! यक्ष के देहरे का 
स्थान २ पर वर्णन किया। तो जिन राज के देहरे क्यो न कह्टे ! 
तथा भगवेत के अभाव में आनंद शंख, पोखली आदि आवकों 
ने चित्र की प्रतिमा भी न पूजी ? आज प्रतिमा पूजांके लिये 
के निकालते दो तो साक्षात्‌ भगवंत वीतराग के; वंदना करने 
के लिये आवको ने संघ क्‍यों न निकाले ? उनके धनफी क्या 
कमी थी। तथा खुबाहु कुमार ने विपाक सूत्र मे तथा उदाई 
राजाने भगवती में यह भावना भाई, कि जो भगवंत यहां आदे 
तो बदना करू पर यह भावना न आई कि संघ निकालकर 
बदना करने जाऊं तो फिर घतिमा पूजन तो दूर ही है | 
कितने ही दया के द्वेषी कहते हैं कि प्रतिमा भगवंत का 
नमूना है यह वात कैसे मिल सकती है ? उबवाई सूत्र में कहा 
है कि स्थेवर भगवंत कौन है ? 
| 52 8022 
अजिणा जिण्सकासा जिणाइव अवित्तह वागरमाणा | 
अथ -अ-परम अ-रागडेप जीते नहीं पर जी-जीते ऐसे 
जिन वीतराग स-समान हैं जि-जिन बीतराग की तरह अ- 
सच्चे है वा-उत्तर प्रत्युत्तर करते हुए । 
ऐसा साधु का बिरद कद्दा पर प्रतिमा को “ अजियणा जि 
ण सेकासा ” कहते हुए परम राग छेष जीते नहीं पर जीते 
ऐस जिन वीतराग के समान हैं ऐसा नहीं कहा। 
भगवंत ने देवानंदा माह्मणी से कहा “मम अम्मगा “ 
पर कहीं ऐसा नही कहा कि “ मम पडिमसा ” तो नमूना किस 
का हुआ ! 
नसूना किसे कहते हैं ? जहां चडुत सी चीज पड़ी हो उस 
भे से थोड़ी सी लेकर दिखाते है उसे नमूना कहते है । पर वस्तु 





समकित सार। ( ६६) 


का अतर हो तो नमूना नहीं । जैस सोने का नमूना सोना 
पर पीतल नहीं । आम का नमूना आम पर आक नहीं। हाथी 
का नमूना हाथी पर गधा नहीं। खत्री का नसूना स्त्री पर 
पुतली नहीं । रत्न का नमूना रत्न पर कंकर नहीं। ऐसे अनेक 
दृष्टान्त हैं। वेले ही शान, दर्शन, चारित्र, गुण सहित साक्षात्‌ 
वोतराग देव का नमूना वे साधु जिनमे शान, द्शन, चारिघत्र, 
आदि गुण हो पर शानादि गुण रहित प्रतिमा नहीं । साधु का 
नमूना साधुही है पर गोशाला जमाली मती पासथ्था वेषधारी 
नि नव नमूना नहीं गुण राहित है। भैष समान होने से समदष्टि 
श्रावक्र उन्हें चंदना नहीं करते तो वीतराग के गुण रहित 
वीतराग की प्रातिमा कैसे पूज्य हो सक्ली है ? 








१४ नमो बंसीए लिवीए कहते हैं, इसका उतर, 

हिंसा धर्मी कहते हैं ।कि भगवती के आदि में, नमे। बंभीण 
लिवाए ऐसा पाठ है उसका अथ नमस्कार हो ऐसा होता है, 
उसका उत्तर। ब्राम्ही लिपि के विषय में वहां इस प्रकार प्रतिपा 
दन किया है कि अठारह लिपि अक्षर की स्थापना श्री ऋषभदेव 
स्वामी ने अपनी पुत्री ब्राम्ही को सिखा कर की | इस लिये ऋ- 
पभदेंव को नमस्कार होओ, अर्थात्‌ लिपि कम के सिखाने वाले 
ही लिपि हुए। जैसे अनुयोग द्वार सूत्र में कहा है कि, पाथा” 
का ज्ञाता “ पाथो ” कहलाता है वैलेह्दी लिपि के बताने वाले 
सिखानेवाले को अर्थात्‌ लिपि को नमस्कार हुआ । इस प्रकार 
भावनय से श्री सौधम स्वामीने ऋषसंदेव को ही नमस्कार कि- 
या। सूल अथ तो यही है पर कितने ही। ऐसा कहते हे कि लिपि 
अठारह प्रकार की स्थापना को नमस्कार किया। वे सिर्फ 
स्थापना निक्षेप को ठहराने के लिये ही ऐसा अथे करते है पर 


( ७० ) समकित सार। 


यह कथन सूत्र विरुद्ध है। वह किस तरह कि जिनागम सि- 
डात वाणी साधम स्वामी के समय मे अक्षर रूप मे कहां लिखी 
गई थी ? वीर निर्वाण ६८० वर्ष वाद ज्ञान पुस्तक रूप में 
लिखागया है तो फिर अक्षर स्थापना की खुधम स्वामीने कैसे 
चढना की £ अगर भाषा में लिखित स्थापना रूप अक्षर वंदनीक 
साने जांय तो अठारह लिपि में जितनी भी पुस्तकें लिखी गई 
वे सब अक्तर मात्र तुम्हें वंदनीक माननी होगी । कुरान पुराण 
वेद. ज्योतिष, चादिक, घिकथा वात. मंत्र, यंत्र, तंत्र लोक सा 
सुद्रिक, उन्तीस पापसूत्र के अक्षर स्थापनार्थ सब वंदनीय 
होंगे और जो २६ पाप सूत्र भगवान्‌ न कहे है वे भी तुम्हें 
पूजनीय समभतना होंगे फिर उन्हें वंदना क्‍यों नहीं करते * 
पापसूत्र कहते हो और बंदनीक भी मानते हो, इसका घिचार 
करलो । वंदनीक तो सिर्फ भाव सूत्र जिन वचन द्वादशार्गी 
सिद्धान्त है शेष मत के ग्रंथ अवंदनीक हैं। 
जघाचारण विद्याचारण का उत्तर- 

हिसाधर्मी कहते हैं कि भगवती सूत्र शतक बीसवें उद्देश 
नववें में भी जंघाचारण, विद्याचारण साधुने प्रतिमा की बंदना 
की है, यह भी केवल सफेद झूठ है । सिद्धान्त में कहा है कि, 
“४ जधाचारण, विद्याचारण लब्धि फोड़कर प्रथम माजुष्योत्तर 
पर्वत पर जाय॑, फिर नंदीसर आठवे द्वीप जाय॑, वहां से रुचक 
द्वीप पंद्रहवे छीप में जाय॑” | यद्द वात सच्ची है और ठाणाग 
सूत्र में चोथे ठाणे में मालुष्योत्तर पर्वत के चार दिशा में चार 
कूठ कहे हैं। जहां भवन पति के इंद्रों का आवास है. पर प्रतिमा 
के कारण सिद्धायतन कूट बिल्कुल ही न कहा। तो प्रातिमा 
मालुष्येत्तर पर्वत पर कहां से आई ? और बंदना किसे की * 
देखो ठाणांग सूत्र के चौथे ठाणे के दूसरे उद्देशे का पाठ--- 


समाकित सार | ( ७१) 





माणुसुत्तरस्सणं पव्वयस्स चाउद्दिसि चत्तारिकूडा पतन्नता, 


तंजहा स्यणे १ रयणुच्चय २ सब्बरयणए ३ रयणुसंचए ४ 
अथः-मा-मान ध्योत्तर क्षेत्र के, च- चारों आर, च-चार 
कु कूट शिखर, प-हैं, तुं-वे कहते हैं-र-रतनकूठ १ र-रतन 
काचय कूट २, स-स्वे रतनकूट ३, र-रतन सचय कूट ४। 
१ इसके अथ में भा ऐसाही कहा कि १ आजम्नेय फोण में 
रतनकृट गुरु लेवेणुदेव का आवास स्थान, २ नेऋत्यकोण में 
रतन काचय कूट ( प्रथों मं जिसका दूसरा नाम वेलंच खुखद 
भी है ) जहां वायुकुमार का वास है । ३ तथा ईशान कोण 
में सब रतन कुट जहां वणुदाली नामक सुबर्ण कुमार के इंद्र 
का आवास है तथा वायच्य कोण में रतन संचय कूट जिसका 
दुसरा नाम प्रभंजन कूट जहां वायकुमार के इन्द्र का आवास 
स्थान है | ऐसा भाव द्वीप सागर पन्नति में संग्रहणी 
गाथा के अनुसार कहा है वसा यहां लिखा है, वहां चार कृट 
चार दिशामें कहे हैं पर किसी ग्रथ में पूवे, पश्चिम, दक्षिण 


उत्तर बत्यकादशा मं तान २ कूट कंद्द ६ जा एक २ दवताक 
आधान है | 


पुष्वेण तिन्नि कूडा; दाहिणउ तिन्नि २ अवबरेणं । 
उतर उं तिन्नि भवे, चउदिसी माणुस्स नगस्स | 
खूज पाठ में चार कूट कहे वद्दा सिद्धायतन कूट न कह्ा। 
देखो दीप सागर पन्नाति मे सप्नहणी गाथाएं। 


दाहियुं पुन्वेण रयणकूड गुरु लस्सवेशु देवस्स सब्व॑ 


रयणुंच पुव्व॑ तरेण तेबेसुदालीस्स रयणस्स अवर पासे ति 
विससाछिठणं कूडाई वेलंव स॒हयं सया हो४ सव्व रयण॒स्म 


(७२ ) समकित सार । 





अबरेणं तिज्नि समय छिडण कूडाइ कूढ़ पर्भजणस्सर 
पभेजण आहिय॑ होइ बृत्तोइहवंतु स्थानकानुरोधेन चत्तारि 
युक्ता तथा अन्‍्यान्य द्वादस संति पूव दक्षिण परोत्तरामु 


त्रिणी द्वादशांपिचेकेकदेयाधिष्टतानी ति स्थानांगइत्तों, 
मूल रजत में चार कूट कहे, चृत्ती में वारह कूट कहे उनमे 
चार दिशाके चार छूट में भवनपत्ति की मालकी चताई ओर 
विदिशा में वारह कट वताये वहां एक २ देव का निवास कहा 
पर मानचत्तेज पर सिद्धायतन कहा, जो सिद्धायतन कूट में नहो 
तो इस स्याय से मानवक्तेच पर प्रतिमा विलकुल ही न हुई. फिर 
पघोतसा केसे बंदी ? 

२ रुचक पर्चत पर भी दिशा कुमारी के चालीस कूट कहे 
देखो सिद्धांत जम्वू द्वीप पत्नाति पर सिद्धायतन कृट रुचक 
दीप पर सिद्धांत में न कहा. तो रुचक द्वीप में प्रतिमा कैसे पूजी 

३ नंद्ीध्वर द्वीप में प्रतिमा है. पर नंदीश्वर द्वीप में सम 
भूतल में नहीं। अजनगिरि प्वेत चोरासी हजार योजन ऊचा 
है, उसपर चार सिद्धायतन हैं । वहां जंधाचरण चविद्याचारण 
गये नहीं । यह तुम भी मानते हो | अगर प्रतिमा बेदी मानल ता 
५जेइयाई वंदिच्तए ? यह पाठ ऊपर क्यों कहा ! अगर प्रतिमा 
चदी पृजी होती तो प्रत्यक्त वंदइ नमंसइ पाठ होना चाहिये था। 
चेदे शब्द का अर्थ गुण गरम करना और नमेसइ शब्द से नमः 
स्कार करना है, पर वहा नमंसइ शब्द तो है भी नहीं, फिर 
“« बंदमाणं न जाएजा * दशवे कालिक सूत्र के पांचवे अध्ययन 
के दूसरे उद्देश में कहा है कि गुण आम करता हुआ साधु शहू- 
स्थ से भित्ता मांगे नहीं । इस साज्ञ से चंदइ शब्द का अथ 
ग्रण आम करना होता है। जो प्रतिमा को प्रत्यज् देखी हति 
तो नर्मेंसद शब्द क्यों न कहा होता ? तथा चत्य वंदणा नमा 


समकफित सार । ( ७३ ) 


त्थुएँ क्‍यों न दिया गया ! अगर तुम कहेंगे कि चेइये शब्द्‌ 
प्रतिमा नहीं, ते। चेइये शब्द से किसकी चेदना की ? उत्तर - 
साधु की यदद्‌ रीति दे कि आहार, निद्वार, चिदर काये कर जब 
स्थान पर आकर बेठते है तो समवश्तरण समोसर्या कहते है 
और इरयावही पडिकरमे कहकर लोगसरुप्त कहते है । डस लोगरुूख 
में भी श्री चीतराग के गुण ही है। जहां चैत्य शब्द से अरिहंत 
फी्‌ चेंदना करते है यही उसका परमार्थ है। कई जयवंते जिनराज 
फेचली को नमस्कार किया इसालिये चहुचचनी शब्द “ चइ- 
थाई ” कहा। यहां लोगरल कद्दते हुए बिना प्रतिया के कई अ- 
रिहंत की चंदना की इसमें क्‍या संदेह रहा? फिर मानव क्षत्र 
पर्वत पर सिद्धायतन क्ूट नहीं, प्रतिमा भी नहीं, फिर चहां 
चइये चंदइ यह पाठ कहा, वहां चेइयं शब्द से क्या पूजा! तो 
यद्द निश्चय समझे कि प्र तिमा के बिना चैत्य श्रीवीतराग केवली 
दे उन्हें वंदना की है | चैल्ले ही नंदीशवर द्वीप और रुचक 
दीप में भी अरिहंत ही बदे है । मानचक्तित्र, नंदीश्वर, ऋचक- 
दीप आदि में चंदना के शब्द में देर फेर नहीं है। जहां पतिमा 
७५ दो भी ४ चेइय॑ बंदर ” यह पाठ है और जहां प्रतिमा नहीं 
* पहां भी चेइयं चंदई ही है, कुछ अतर नहीं । तो यह निश्चय 
समझो कि तीनों जगह चैत्य दे हैं । वहां ते यही चेत्य चंदे 
दे । श्री चीतराग को ते। जहां रहकर वंदना चाहो वहीं रहकर 
पैना कर सक्के हो। सब जगह चीतराग चैत्य की ही चंदना है। जो 
भतिमा के लिये चैत्य कहोगे तो नेदीश्वर ठीप के लिये ही यद्द 
पाठ मिलेगा। क्योंकि वहां प्रतिमा है, पर मानवक्तित्र पर्वत 
+ मूल में दी प्रतिमा नहीं है, खिद्धायतन नहीं है, वहां चेइ- 
थाई चंद्‌इ पाठ कैसे मिलेगा ? और चैत्य शब्द से वीतराग 
फी चंदना की यह अर्थ सच जगह मिलेगा, तो यद्द निश्चय 


च 


(७४ ) समकित सार। 


कस मा 

सिद्ध इुआ कि चेत्य शब्द से चीतराग की बंदना की है, जहां 
साथु आते हैं वहां समोसरे ऐसा कहते हैं. और चौवीस 
स्तवन करते हैं तो चैत्य वंदना की ऐसा कहते है । फिर जंघा- 
चारण विद्याचारण प्रतिमा बंदने यात्रा करने गये ऐसा कहते 
हैं चे एकांत असत्य बोलते हैं । क्योंकि अगर यात्रा करने गये 
तो जंघाचारण जव रुचक द्वीप से पीछे फिरे और नदीश्वर दीप 
आकर अपने स्थान पर आये तो मानवत्तेत्र के चेत्य क्यों 
न चदने गये ? तथा ऊंचे पंडक वन में जाकर पीछे आये और 
नंदन वचन मे जाकर अपने स्थान पर आये तो सोमनसवन 
और भठसालवन की प्रतिमा पूजने क्‍यों न गये ” तो यह 
सिद्ध है कि वे प्रतिमा पूजने नहीं गये पर चारित्र मोहनी के 
उदय असंचुडे अणुगार वन लब्धि फोड़ वे परवाही से प्रमाद 
का स्थानक सबने लगे । फिर अपने रुथान पर आये चहां भी 
कहा कि 'चेइयाई वेदित” । तो जो मुनि आम, नगर, पर्वत 
वन में जहां थे वहीं पीछे आये तो अपने २ स्थान पर श्राये, 
वहां कौन से चेत्य पूजे ? तो यह निश्चय हैं कि जब वे अपने 
स्थान पर आये तब वहां आकर उनने इरयावही प्रतिक्रमण 
करके लोगस्स चौवीस स्तव किया | वहीं इस चैत्य की श्रो 
वीतराग देव रूपी चेत्य की चंदना की। वचीवराग चैत्य तो 
जिस स्थान पर रह कर वदना चाह वदना कर सक्के दे | और 
प्रतिमा तो मुनिराज के स्थानक में कद्दां से आंसक्ी है ” यद 
समभाना चाहिये | फिर इसी उपदेश के अत कहा है कि- 


न + पे 
तस्स ठाणास्प अणालोइए अप्पडिकत कार्ल कर 
भत्थि तस्स आराहण, 


समाकित सार । ( ७४) 
.._ अगर लब्धि फोड़कर जाने वाले उस कार्य की आलोचना 

न करते काल कर जाय॑ तो वे विराधक हाते है पर जो जिन 
प्रतिमा जिन सरीखी मानते है वे उन्हे पूजते हुए काल कर 
जाये तो विराधिक केसे हो सकते हैँ ? पर ऐसा नहीं, मोहनीय 
कर्म के उदय से प्रमादी वन द्वीप, समुद्र देखने जान वाले चक्तु 
इंट्रिय के बिपयी होने से वे अवश्य प्रमादी विराधिक होते हैं । 
हिंसा धर्मी कहते हे कि प्रार्याश्वत्‌ उनके लिये नहीं है जो 
प्रातिमा पूजने जाते दे । जाते आते अगर अयला हुई हो तो 
डसके लिये आलोयणा करलेना बस है। इसका उत्तरः-तुम 
कहते हो कि संघादि के लिये अगर चक्रवर्ती के सेन्‍्य को मार 
डाला जाय तो भी महान लाभ दे | घर्म काये करते हिंसा हो 
तो पाप नहीं। लगता तो इन गगन गासी साधुओं को छःकाय 
में से कोन से काय की हिंसा लगी ? और महा फल उपार्जन 
किया जिससे उस हिंखा या प्रमाद का दोष किस गिनती से 
है? ये बातें तुमने मिथ्या कहीं। जो प्रतिमा पूजने गये ह। तो 
तुम्दांर मत से वे बिराधिक नहीं हो सक्ते। फिर भगवती सूत्र 
में कहा है कि आलोयणा लेने के लिये जाते हुए राह में मुनि 
काल कर जाय तो आलोयणा के भाव के कारण वह आरा- 
घिक है। वेसे ही जिन प्रतिमा चंदन के लिये भाव से चले तो 


वे निश्चय मे आराधिक ही है। प्रमाद, अनसममर का फल उन 
, के लिये गिनती में नहीं ? 


हिंसा धर्मी कहते है कि प्रतिमा को चैत्य कहते - हैं। पर 

अरिहंत को चैत्य कहां २ लिखे हैं ? उसका उत्तरः- भगवती 

उबचाई, रायपलेणी, ठाणंंग, आदि कई जगह साधु को चेत्य 
, लिखा है। देखो पाठ+- 


हा 


(७६ ) समकित सार । 


तिख्लुत्तो आयाहियं पयाहिरो वंदामि नमेसामि सका 

रेमि सम्माणाम कह्ाणं मंगल देवय॑ चेइय पजुवासामि. 

अथः-ति-तीन वक्‍त, आ-आदान अर्थात्‌ दोनों हाथ जोड़ 
फर दाहिने कान से वाय कान तक, प प्रदक्षिणा करके, बे- 
वंदना करता हूं. पांच पड़ता ह,न-नमस्कार करता हूं, सिर कु 
फाकर, स-सत्कार करता हूं , स-सम्मान देता हूँ. क कल्याण 
प्रदू, मं-संगलीक, दे-धर्म देव समान, चे-शानचंतकी, प-संबा 
कर्ता है मन, चचन, काया से- 

इस पाठ से कल्याणएं का अथ कल्याणकारी मंगल का 
आधे मेगलिक चत्तारी मंगले सूत्र में साधु को मंगलिक कहे 
ही हैं | ठेवय अर्थात्‌ धर्म देव चेइ्ये अर्थात्‌ ज्ञानवेत ये (द्विती 
य) करसे कारक के वचन सममसना चाहिये. 

फिर समवायांग सूत्र में चोवीस जिनराज को केवल क्ञान 
पैदा हुआ उस दक्ष को भी चैत्य चृक्त कहा। ज्ञान चेत्य के 
आधार पर ' वह समवायांग सत्र का पाठ लिखते हैंः- 

एणप्िंणँ चउव्बीसाए तित्थगगणं चउन्वीसे चेडय रुकखा 
होत्था तेजहा निर्गे।ह सत्तिवन्ने साले पियए पियंगु छत्तोए 
सरिसेय नागरुक्खे मालीय पिलुंक रुकखेय १ तिंदुल्न पाड- 
ल जंबू आसत्थे खलु तहेव दहिवण्णे णदीरुकज़े तिज्ञए 
अवगरुक्खे असोगेय २ चंपय बहुलेय तहा वेतसिरुकसय 
धायईरुक्‍्खे सालेय वड्माणे चइय रुक्खजिणवराण | * ॥ 

ख्रथः- चौवीस चैत्य छल हैं, जिनके नीचे केवल ज्ञान पैंदा 
हुआ उन दुच्ों को चेत्य तत्त कहते है। श्री आदिनाथ को 


समकित सर । (७७ ) 





स्थग्नोध वट लुक्ष के नीचे केवल शान पेदा हुआ | इसी प्रकार 
अनुकम से चोचीस ही समझना चाहिये। निश्रोध १ सत्तवन २ 
प्रिया $ पियंगु ४ छुत्र ४ सरसडा ६ नाग ७ मालती ८ पीलू & 
टीवरू १० पाडल ११ जांबू १२ पीपल १३ निम्धय दि वर्ग १४ 
नंदी १५४ तीलक १६ आम १७ अशोक (८ चम्पा १६ वकुल २० 
वेसेही वेतस २१ बैसेही घावणी २९ साल २३ चघमान २७ 
ये चैत्य बृक्त चौबीस जिनराज के समझना चाहिये, क्‍्येंगकि 
इनके नीचे केवल ज्ञान पैदा हुआ है । 


इस शान के उत्पन्न होने से वृक्त को भी चेत्य कहें तो शान 
चेत अरिहंत या साधु को चैत्य कहें इसमें क्‍या संदेह है ! 
इस कारण जंघा चारण ने भी चैत्य अर्थात्‌ वीतराग, तीर्थकर, 
अरिहत, केवल शानी को वदना की है। प्रतिम।वंदी तो माजु- 
प्योत्तर पर्चत पर प्रातिमा नहीं वहां क्‍या कहोंगे ? और 
पाठ तो तीनों जगह एक से हैं, आधिक कम नहीं । जहां प्रति- 
मा है ओर जहा प्रातिमा नहीं चहां पाठ में अतर नहीं है । इस 
लिये प्रतिमा बंदी यह सूत्र विरुद्ध है। 

१६ प्राएंद श्रावक के विषय का स्पष्टी करण 

हिंसा धर्मी कहते हैं कि आनंद श्रावक ने प्रतिमा पूजी वह 
एकांत मिथ्या है। उपासक दशांग के अध्ययन पहले म॑ जो 
पाठ है वह लिखते हैं । 

णो खलु में भते कप्पह; अज्जप्पभिहओ; अण्णउ- 

त्थिएया अणणउत्थिय देवयाणि वा अण्ण उत्थिय परिग्ग- 
हियाशे वा चेइयाइ नर्मसित्तणवा वंदित्तएवा पुवेंव अणाल 
तण आलवित्तएणवा संलावित्तणवा तेरसि असणंवा पार्णवा 
खाइसवा साइमंवा दाउवा अश्ुपदाउवा, 


( ७८ ) समकित सार! 





अथः-णो-नहीं, ख-निम्नय, मे-मुझ्े, स-सगवत, क-कर्पता 
ञ आज से, अ्र-अन्यतीर्थि, अ-अन्यतीर्थि के देव, अ-अन्य 
तीथे के माने हुए आचाये, अ-अरिहंत के चैत्य भूप्टा चारी 
साधु, वें वंदना करना, न-नमस्कार करना, आ-घुलाना, 
सा--वारंवार वुलाना.ते उन्हें, अ-असन, पा-पानी, खा खादिम 
चुखड़ी सा-खादीस, सुखचास, द्वा गुरु हैं। इस धर्म वाद्धि से 
देना, अ-आज्ना करके दिलाना। 





ऐसे भगवंत के सामने आनंदजी ने मत््याख्यान किये कि 
आज से मुझे नहीं कल्पता १ अन्य लीर्थी साक्यादि को २, 
अन्य तीर्थे के देव अनेक प्रकार के ईश्वसदि को ३,अन्‍्य तीर्थी 
के वनाये अरिहंत के चेत्य, अन्य तीथों से मिलते श्रद्धा अप्द 
पासथ्थे वेषधारी,गौशाला मती जमाली मतोी जिनका लिंग तो 
साधु का है पर जिन मार्ग से श्रद्धा भृष्ट जिन आकज्ना वाहर ऐसे 
साधु रूप दैत्य इन तीनों को में चंदू नहीं २ बुलाये बिना बोले 
नहीं ३ असणांदि दान दूं नहीं । काई देवाभसि उगेण॒वा ( देवता 
के पर वश पड़ जाने पर ) आदि कारण से वंदना, बुलाना, 
असणादि देना पढ़े तो उसका आगार पर निर्जरा के फारण 
भूत सम नहीं ।यह मेरी सम्यक्त्व शुद्ध ऐसा अभिग्रह 
लिया । अब मुझे! क्‍या कल्पता हैं। उसका पाठः-- 


... कृप्पइ में समणे निग्गंथे पास्त एसणिजेणं असर्ण 
पाणुं खाइम॑ साइम॑ वत्थ पडिग्गहकंवलपायपुछणेण पांडे 
हारिय पीढ फल गसिज्जासंथारणणं ओसहमसेसज्जेय॑ पढि- 
लासेमाणस्स विहरित्तण । 

अथः-क-कल्पता है, मै-सुमे, सश्रमण, नि नि्नथ पा- 


समकित सार। (७६ ) 


प्रासुक, ए एपणाक लेने योग्य, अ अन्न पा-पानी, हक 
भैवादिक, सा-मुखवास, व बस प-पात्र, क-कवल, पा पाद्‌ 
प्रमाजक तथा रजो हरण, पी वाजोठ, फ-पारिये,सी-स्थानक, 
स-दर्भादिक संधारा, उ-ओपधि, भे-गाली, प-उन्हे वाहेराना 
संदेव ऐसे भनका असभिग्रह । 


4. ] ढ डे 
कल्पेन योग्य तो देव अरिहंत श्रोमहाचीर और गुरू साधु 
एन दे।नों के। चेदना, चुलाना आर प्रातिल्ाभना कहा,. स्वमत 
] पी ।+ लि प 4 शो छू 
फो प्रतिमा बेदना कत्पतो होतो तो यहां पातेमा कहेत। पर 


पैसा सूत्र मे पाठ नहों है । रखे हुए बोल मे भी प्रातेमा न कही 


और वोसिराये हुए मे भी प्रतिमा नहीं कहे! । जिन मत के 
देप ओर शुरू को वंदना करना रखा ओर अन्य मत के देव 
गुरु चोसिराये। जिन मत के श्र साथु भी बासिराय ऐसा 
श्र है। 

अब हिंसा धर्मी कहते है कि वोसिराये हुए मे अन्य ती्थी के 
चत्य नहीं चदू वहां प्रतिमा अभ् है। पर 


यह सूत्र व्रिरुद्ध है। 
फ़्योंकि जिन राज को प्रतिमा बैठो हुई पद्मासन, आयुद्ध,सवारी 
'आर स्त्रो रहित है और अन्य मती की प्रातेम्ना सजेगी,सायुद्ध 
सखेो, ससवारी बाली है। ,ह रोति जो मूख हैं थे भी जानते 
४ भ्रारे भिन्न * पहचानते है । तो अन्य तोर्थी की प्रतिमा के 
जान पर जिन मत की प्रतिमा क्यो चैठार्येंग १ तथा ब्रह्मा, 
पिप्णु, मद्ेश, गणेश माता, हनुमान, क्षत्रपाल इत्यादि की 
भातिमा जिन मत की भतिमा से भिन्न ही है न 
भापत आए प्रानिमा अधे लगालेत हैं । अगर प्रतिमा 
का डी अथ भमानांसे तो चहां है कि 
की घझन्य नोरवी के देय 


; देच के 


( ८० ) समकित सार | 





हुए चत्य को १ पूजूं नहों २ बुलाऊं नहीं ३ दान हूं नहीं- 
य तान वोल 'नेपेध फकिये। तो देखो चत्य शब्द पासथ्थे, भेष- 
चारा, [नः नव पर तो ये तान चोल मिलते है जा घुलोन से 
बोलते हैं| दान देने से लेते हे ) पर चेत्य शब्द प्रतिमा हो 
ता चह बुलान से केसे चोल सक्ती है, दान देने से फेसे 
ले सकती है ? पर दिसा धर्मी अन्य मत शअद्वित प्रतिमा का 
नेपेथ अपनो मानों हुई घातेमा पर विठाते हैं पर यह सूच 
न्याय से असंगत हे। 

हिंसा धर्मी कहते है कि जिन प्रतिमा कहां वोलती है, दान 
भी कहां लेती है ? ऐसा कह कर प्रतिमा का अर्थ उड़ाते हो 
तो अन्य तीर्थों के देव कहां वोलते हैं ? दान कँसे ले सक्ते हैं ” 
इस का उत्तरः--जिनके देव वोलते हैं, तो भह्मा, विष्णु, महेश 
गणेश, माता, हचुमाव, नारद आदि आहार लेते हैँ या नहीं * 
स्वमेव जीवित थ तब आहार छेत थे यह सोचनेकी वात है | 
अन्य तीर्थों के देव पर तो ये तीनों वोल सुख से लागू होते है 
पर यतिसा पर लागू नहीं होते। तथा प्रतिमा को अपने देव 
अन्य तीथों मानते हैं उन्हें तुम देव नहीं मानते हो तथा अन्य 


दीर्थी के देहरे में रही जिन प्रातिमा को अन्य स्थान में होने 

के कारण तुम नहीं मानते हो ! तो कया चाएडाल के घर किसी 
कारणवश किसी का बाप वेठा हो उसे वह अपना वाप न 

मानेगा ? यदि वह उसका वाप हे तो इसी तरद्द वे तुम्दार उेव 
हैं । अगर अन्य तीर्थो के देहरे विराजने से प्रातिमा अवंदनीक 
होती है तो साधु अन्य तीर्थी के आश्रम में उतरें उन्हें गुरु 
मानते हो या नहीं ? जो चाण्डाल के घर चेठे हुए को वाप मान 


ते हो,मठ में उतरे हुए साधु का गुरु मानते हो तो अन्य ताथी 
के देहरे गई हुई घातिमा को देव क्‍यों नहीं मानत हो * 


सर्माकव सार । (प्र) 





अगर अम्य तीर्थी के माने हुए चैत्य शब्द से प्रतिमा . का 
अथ निकालोगे तो द्वव्य लिंगी, पासथ्थे, निः नव, भेषधारी 
भ्रशाचारी किस शब्द से वोसिराये मानोगे ? ये भी अघंदनीक 
हैं। जो कहेागे कि अन्य तीर्थी भें गिनेगे तो मिथ्या कथन 
सावित होगा । भगवती शतक पहले पतन्नचणा पद वीसचे 
“सालिगी दंसणु वावनगा समर्कात के चमने वाले भी सरलिंगी 
कहे है, पर अन्य तीर्थी में नहीं कहे ओर अन्य तीर्थी के देव 
ते हैं ही नहीं । फिर अन्य तीर्था के माने हुए चेत्य में नहीं 
मान सकते तो चोथा शब्द्‌ सूत्र पाठ से दिखाओ ? या स्वमत 
के चेत्य, देहरे, प्रतिमा आनंद शआ्रावक ने पूजी ? यद्द पाठ 
दिखाओ। | 





१७ अबड़ श्रावक के पाठ का वर्णन 
ज्यों समाकेत की विधि आनद भ्रावक ने कही है उसी 
प्रकार सव श्रावक शंख, पोखलो, प्रमुख ने कही है। कुछ भी 
अतर नहीं । इस फे सिचाय उबयाई सूत्र भें अबड़ ्रावक के 
अधिकार में ऐसा पाठ हेः- 
अबेडस्सण परिव्यायगस्स णो कप्पएह अण्णउत्थए 
वा अणणउत्थिय देवयाणिवा अण्णउत्थि परिग्गहियाणि- 
वा आऔरेहेत चेइयाणि वा वंदित्तणवा नरम सिच्तएवा जाव 
पज़्जुवा सित्तएवा णण्णात्थ अरिहंतेवा अरिहंत चेइयाणिवा 
अथे -अ-अबड सन्‍्यासी को, णो-नहीं कर्पता, झअ-अन्य 
चीर्थी शाक्ष्यादि, अ-अन्य तार्थी के देव हॉरे हरादि,ञअ अन्य 
तीर्थी के पूज्ित अरिहत के चेत्य भ्रष्ट साधु, बे-चंद्ना करना, 
न-तम-स्कार करना जा-यावत्‌ पूजा करना । यावत्‌ शब्द में सब 
ऊपर के बोल मानना | 


( ८२ ) समकित सार। 





ही पाठ है कि नहीं कल्पता १ अन्य ती्ों २ अन्य 
तीथों के देव ३ अन्य तीर्थी के माने देव £ चंदना, २ नमस्कार 
फरना दे दान देना ये तीनों वोल आनंद जी की तरह 
ही हैं। ओर कल्पता है अरिहंत तो देव और अरिहंत 
के चैत्य साधु गुरु इन दोनों को बंदना करन्य । आरि- 
हँत ये देव ओर अरिहंत के साधु शानवंत ये चैत्य ये दोनों 
कर्पते हैं। कदपता है इस में सी आनंद जी की तरह ही पाठ 
आया है। वहां श्रमण निश्रेथ कह कर शुरू रखे और यहां 
आहत चेत्य कह कर गुर रखे, अर्थात्‌ देव शुरु फो वंदना 
करना रक्खा | यहां हिंसाधर्मी कहते हैं कि चेत्य शब्द से 
प्रतिमा रक्खी पर इनका यह अथे नहीं मिलता क्योंकि आरिहंत 
भी देव ओर प्रातिमा भी देव तो शुरु चेन का तीसरा पाठ कहां 
हैं? वह तो नहीं है तो अवड को साध गरु है या नहीं? जो 
चेत्य शब्द प्रतिमा हे तो शुरु वेदन का तीसरा पाठ दिलाओं 
आर अवड तो साध को वंदते है, श्रसनादि देते हैं । वारह खत 
सूत्र पाठ से कहा दें--तम तो शातिसा को देव मानते हो ता 
गुरू साथ का पाउ कहां है ? पर मिथ्यात्व सोहनीय कम के 
डदय से मिथ्या अर्थ सभता हैं। जो वस्तु श्रावक फो कल्प- 
ती है वह आनंद जी की तरह समझना चाहिये। 
श्थ८ सात चषेन्न के लिये धन निकाले; इसका उत्तर 


दिसा घर्मी कहते है कि सात क्षेत्र के लिये घन खच करना 
चाहिये यह सूत्र विरुद्ध है । सात क्षेत्र के लिये घन लगाना 
कौन से सूच में लिखा है ? आलंदादि क्रावक ने जत श्याराधे 
प्रतिमा अगिकार की, संधारा किया।ये सव सूत्र मे है पर घन 
कितना खची तथा कोन २ से क्ेत्र में खचा। यद्द सूत्र के पाठ 


समकित सार | (८४३ ) 


से दिखाओ तो प्रमाण करें तथा संघ निकाले, तीर्थ यात्रा की, 
देहरे वनाय, प्रतिमा की प्रातिष्ठा की इत्यादि आनंद, शेख, पोख- 
ली के आधेकार में कहा होवे तो सूत्र मे दिखाओ । श्री महावीर 
स्वामी ने गोतम स्वामी के सामने कितने क्षेत्र कदे वह बतलाओ 
तुम सात क्षेत्र कहते हो १ देहरा २ प्रतिमा ३ पुस्तक ४ साधु ५ 
साध्वी ६ श्रावक ७ भ्राविका | ये तो श्री वीतराग के प्ररूुपित 
नहीं है| पुस्तक लिखना तो श्री महावीर स्वामी फे निवाण 
पश्चात्‌ ६८० वर्ष में प्रचलित हुआ तो पहिले पुस्तकों के लिये 
धन निकालेन की क्या जरूरत थी ? इसलिये ये सूत्र विरुद्ध हैं.। 
साधु, साध्वी के लिये धन खचे कर के आहार, उपाधि उपा- 
श्रय किये जाय तो वे साधु और साध्वी के काम में नहीं आ सक्के, 
ते। साधु और साध्वी के लिये घन क्यों निकालें ? द्सर्वे कालिक 
सूत्र फे छुट्टे अध्ययन की अड़तालीसर्वी गाथा में कहा हैः- 
पिंड सिज्ध॑ च वर्त्थ च, चउत्थ पायमेव य । 
अर्कृप्पियं न इच्छेज्जा, पडिगाहिज़ काप्पियं ॥४७८॥ 
अथेः--पहले बोले पि-आहार दूसरे वोले सी-स्थानक 
पाट, पाटले, संथारा, तीसरे बोले व-वस्त्र, पछेवड़ी चोलपट, 
मुंहपीत्त च-फिर, च-चौथे बोले पा-पात्रा, पाडगा उडग, प्रमुख 
ए-इसी प्रकार, य-फिर कल्पनिक दण्डादि संयम निर्वाह, अ- 
अकल्पनिक, न-नहों इच्छे तथा वांच्छा न करे, प-लेबे, क- 
कद्पीनिेक-- 
इस प्रकार आचारंग, निशीथ, कल्प आदि सूत्र में मोल 
लाये हुए आहार का भी निषेध किया है तो साधु और साध्वी 
उस घन को क्या करें ? यह भी सूत्र विरुद्ध है । 
श्रावक, भ्राविका जो पुरयवंत हो तो घर्मार्थ दान नहीं ले- 
रंक, फंगाल, दीन, अनाथ के अंतराय नहीं दे । देहरे, प्रातिमा 


(८४ ) समकित सार | 


आदि पहले थे नहीं. तो उनके लिये धन क्‍यों निकाले! तुम्हारे 
“वबिचाराजुसार पहिले देहरे प्रातिमा थी तो वताओ आदनेद श्र 
चक ने जात को भाजन दिया, परदेशी राजा ने दान शाला 
चैठाई, श्रीकृष्ण ने संयम की दुलाली की, ओरेणिक राजा 
ने अमर ड्योंडी पिटवाई कौशिक राजा ने चधाई दी । पर 
फितना घन निकाल इन ने देहरे वनाये. प्रतिमा कराई £ अगर 
सूत्र में पठ हो तो दिखाओ | नहीं तो ये खात क्षेत्र नये कल्प 
त रचकर सूख लोगो का घन लूटते हो तो चोहटे के चोर 
बनते हो । जे। ये सात क्षेत्र के नाम दिखाते है वे एकान्त सूत्र 


विरुद्ध कहते है । 





2] 2 छ / [क] 
द्रापदोां ने प्रातलसा एजा उसका उत्तर 
हिंसा धर्मी कछते हैं कि द्रोपदी ने मातिमा पूजी है । उस 
का उच्तर सूत्र न्याय से देते है । सब खून्ों में देखते साध 
साध्वी, श्रावक, आविका, सम्ाष्टि ने कहीं भी वीतराग की 
प्रातिमा वनाकर नहीं पूर्जी | राजगरद्दी, चम्पा, मथुरा, वाणिया 
आम, लुंगीया, आलंवीया. सावत्थी, द्वारका, वनिता;हास्तिता- 
पर इत्यादि नगारीयों के वाहर यक्ष के देहरे कद्दे हैं। पर श्री 
वीतराणप के देहरे नहीं कहे | सिर्फ ठोपदी ने विवाह के समय 
प्रतिमा पूजी कहा। वह भी सारे भव में एक समय हो 
पद्मोचर राजा के यहां उस को लेगये,चहां भी वह आम्बल 
सहित वेले २ पारणा करने लगी पर वहां भो उसने प्राठमा 


की पूजा न की | 
१ डसी दौपदी ने पुर्वे भव में धर्म रूची को कड़आ ठुम्बा 


चाहेराया। 


समकित सार। (८४ ) 





२ सुख मालिका के भव में भिक्तुक को पति वनाया। 

४ संयम लेकर अवनीत पसथ्थी वनी । 
४ फिर नगरी के चाहर आज्ञा लोप कर आतापना लेने लगी । 

४ फिर पांच भर्तार का नियाणा किया। 
६ फिर संयम िराध कर बैश्या देवांगना पने उत्पन्न हुई । 
फिर पांच भतार करके जगत्‌ निदनीय काय किया । 
ऐसे २ अनुचित काम करने चाली, मिथ्या दाष्टि, 7नैयाणे 
चाली, ने प्रतिमा पूजी और उस पूजा की उपमा भी अन्नत 
सरियाभ देव से दी, पर आनंद, का्मदव, संख,पोखली श्रावक 
की तरह न वताई | आनंदादि श्रावक की उपमा दे भी तो क्यो? 


३२ द्रौपदी ने प्रतिमा पूजी उस समय वह समच्णश्टि नहीं 
थी, २ श्राविका भी न थी, ३ द्वोपदी के माता पिता भी सम 
दृष्टि न थ, ४ द्रोपदी ने परातिमा पूजी वह प्रतिमा तीर्थंकर 
की भी नहीं थी, घर मे देहरे भी न थे। इन चारो बातों 
का सिद्धान्त के न्याय से विचार करते है । 


१ प्रथम तो द्रोपदी श्राविका न थी | जो आ्रविका होती 
तो पांच भर्तार क्यों व्याहती ? सब संखार की रौति है 
कि एक स्त्री के एक भतार होता है । वैसे ही छोौपदी भी 
एक भतार सम्रकती थी | वह ऐसा न समभती थी कि 
मेरे पाँच भतार होंगे, पर पृथे भव के नियाणे के यो 
से पांच भर्तार व्याहे तो क्‍या द्रोपदी ने जब श्राविका चत 
लिये तव भतार १०, २० खुले रफ़्खे थे ? ओर जब भतार 
की मर्यादा दी नहीं तो वह भ्राविका कैसे कही जा सकती 
है। वाल वय में उसने आ्रविका के बत लिये, ऐसा भी 
सही कद्ा ।. 


हु 


( ८६ ) समकित सार। 





द्रौपदी समद्रण्टि भी नहीं |“ दशाश्रत स्कन्ध सूत्र ” के 
दसवें अध्ययन में नियाणे के भाव कहे हैं, उस में मजुप्य के 
काम भोग का नियाणा करे तो उत्कृए रस के नियाणे का 
फल यह है कि नियाणा करने वाला केवली प्ररूपित धर्म 
कानों से सुनना भी न पावे, ओर मध्यम जघन्य रस का 
नियाणा हो तो इच्छित भोग मिले पश्चात्‌ समकित अत पावे 
पर जहांतक नियाणे का फल उदय न हो जाय वहां तक 
समकित ब्रत नहीं पा सकता | नियाणे के दो भेद हैं १ द्वव्य 
प्रत्यय २ भव पत्यय । वासुदेव चक्रवर्ती को नियाणे के प्रभाव से 
उन्हें जाव जीव तक बत डद्य न ञ्रा सके यह भव प्रत्यय नियाणे 
का फल है। ओर दूसरा हव्य प्रत्यय नियाणा, कि जिस द्रव्य 
की चाह, की चद्द मिलगया कि द्वव्य नियाणा पूर्ण हो गया। 
फिर देख घत्ती, सब बची हो सकते हैं । तो द्रौपदी का द्वव्य 
प्रत्यय नियाणा था । जब पांच भत्तार रूप द्वव्य मिल गया 
कि उसका द्रव्य नियाणा पूणे हो गया। पर जब तक वह 
नहीं विवाही थी तव तक नियाणा का उदय था। स्वयंवर 
मंडप में सब राजाओं को छोड़ उसने पांच पाणए्डव व्याह 
वहां पाठ मे कहा हैः- 


पुव्यकय नियाणेण चोइयमाणी, 
अथ पूर्व कृतः-पिछुले भव के किये नि-निदाच से, चो- 
प्रेरी हुई थी, पूवे कृत निदान के कारण पांच पाएडव पाये, 
ऐसा पाठ है। तो यहां समझना चाद्दिये कि जब तक नियाणा 
पूरा न हो वहां तक सम्यकत्व तथा न्त नहीं पा सकत तो 


दौपदी विवाह के पहिले एकांत मिथ्या दृष्टि थी।_ हु 
३ फिर द्रौपदी के माता पिता भी मिथ्यात्वी थे । घर मे 


समाकित सार | ( ८७ ) 


देहरे थे । प्रतिमा पूजते थे। यह बात जो कहते हैं वे सज्ञके 
विरुद्ध कहते है। क्योंकि जब द्रौपदी के पिता ने स्वयम्वर 
के लिये श्रीकृष्ण आदि अनक राजाओं को बुलाये और उनके 
लिये छः आहार निपजाये जिन में मद्य था ओर मांस भी 
चहुत पकाया | यदि थ जिन मार्गी दोते, घर में देहरे होते 
ओर जिन की पूजा करते होते तो भला चस जीव मार कर 
मच, मांस क्‍यों निपजात ? जो जिनमार्गी होते हैँ वे मय 
नहीं पीते, मांस नहीं खाते, चस जीव नहीं मारते न मरवाते 
यही जिन मार्गी के लक्षण है । ओर जहां द्रपद राजा ने मांस 
भोजन निपजाया है वहां सूत्र का पाठ नीचे लिखे प्रकार है । 
[वउल असण पाण खाशहम साहम सुर च सज्ज च 
महुयं च मंस च। सिंधु च पसन्ने च सुबह पुप्फवत्थगंध मल्ना- 
लकारं च वासुंद्व पामोवखाणं रायसहस्साणं आवासेसु 
साहिरद तेवि साहरंति । 
अथेः-वि-खूब, अ-असन, पा--पानी, खा-खुखड़ी मेवादिक, 
सा-मुखवास, खु-खुरा, म-मद्रा म-महुए का बना दारू, 
१-मांस सी-सिश्चु, प -प्रसन मदिरा की जाति, सु-वहुत ब- 
विपुल, पु-फ़्ल व-वस्त्र, ग-गंध, म-माला, अ-अलेकार, व- 
चारझुंदेव, पा प्रसुख,रा-राजा के हजार, आ-महल में, सा-रक्‍्खो 
ते-वे भी, सा-उसी प्रकार रकखे । 
ऐसा सवक सें कहा ओर सबक ने चेसा ही किया । जहां 
समदष्टि का घर होता दे वहां मद, मांस का भोज्य केसे हो 
सफता है ? सत्र में मद, मांस कई जगह निषेधा है, समटष्टि क 
घर चार आहार हो सकते है पर छःआहार नहीं हो सक्‍ते। 
इस न्याय स॒ ठ॒पद राजाका सब घर मिथ्यादष्टि था। 


( ८८ ) समक्रित सार | 





८ दिखा धर्मी कद्दते है कवि श्रतिमा थ्री चीतराग की थी। 
उसे जिन प्रातिमा कह कर पुकारी है। उसका उत्तर-- 

तएएरं सा दोचद रायवरकन्ना ज़णुव मजण घरे तेणव उवा- 
गछई २ त्ता रहाया कथयवालिकम्मा कय काउय मंगल पाय जिछत्ता 
सुद्ध पचिसाई मंगलाई वत्थाई पवर परिहिया मज्जणंधराउआा 
पडि निक्खमइ २ त्ता जेणच जिणघरे तेणेव उवागछुइ २ ता। 
_ श्र्थ-तन-तब, खा उस, दो द्रौपदी, रा-राज बर कन्या न्ने 
जे-जहां, म-स्नान का घर, ते-चहां, उ आ २ कर, एहा-स्तान किया 
क-किये चालि कभी पीठी आदि विलेपन किये, क-कौत॒क 
मंगलीक पानी की अंजली मर कर कुल्ले किये, पा-आभूपस 
पहिन, तिलक, मस लगा, सु-शुद्ध निर्मेल, पा-उत्तम, म-मग- 
लिक, व चस्त्र, प प्रधान, प-पहिने, म-मंजन-स्नान, घर स. पर 
निकल निकल कर. जे जहां, जी-यक्ष का घर,ते वहां आ आ कर । 
यहां तीत्थयरे घरे नहीं कहा। जिए शब्द तो सत्र चार जावे 
के ठेचताओं के लिये आता है और तीत्थयेर में तो तीथंकर 
० डर ८४ व 5 कप केसे 
ही आते हैं। जब तीथंकर का घर न हो तो तीथयरें घर केसे 
कह सके हैं ? 

जिणघरं अणुप्पेवेसह २ त्ता जिण पाडिमाणं आलाए 

पणाम करेड २ त्ता लो महत्थगं पमज़ड़ २ चा एवं जहा 
सुरियाभों जिण पडिमाओ अच्चेइ तहेव भाखियत्त जाव 
घुव॑ डहइ २ चा वामे जाएं अचेइ २ त्ता दाहिणे जाओ 7 
शणितलांसे णिसीयइ २ त्ता तिबखुत्तों मुद्धार् धराणितलार्स 
निवेसेइ २ ता इसि पच्चुणमइ २ ता करयल जाते तिकई 
एवंवयासी नमोत्थुणं अरिहंता्ं भगवताणं जावे संपचार्ण 


चंदई नर्मंसड २ ता. 


समकित सार ! (£६ ) 


अथ*--ज़ि-जिनके घर में प्रवेश कर कर के उस प्रतिमा को 
देखकर प्रणास किया, चंदना की, नमस्कार किया, नमस्कार 
फरके मोर की पिंछी से पूंज के जिस प्रकार स॒रियाभ देव ने 
जिन प्रतिमा की पूजा की थी उसी प्रकार सब पूजा की। यावत्‌ 
धूप दी। धूप देकर वायां घुटना ऊंचा रख दाहिना घुटना जमीन 
पर भुका मुका कर,तो-तीन वक्क,मु-लिर,ध-धरती पर ,नो-लगा 
लगाकर धरतीपर सिर रख रख कर दोनों हाथ जोड़कर ऐसा 
कहने लगी। चत्य चंदन करती हू, नमस्कार ऑकार वचना- 
लेकार अरिहंत भगवत आप ज्ञान मय हैं आप मुक्तति प्रदायक 
है और आप को नमस्कार करतो हूं, करके । 

इतना पाठ छाता में है ओर जहां स्रियाभ जिय पडिमाओ 
अच्चेइ तहेव भाणियव्ये जाव घुवंडहई, 

अशे'-जि-जिन प्रतिमा को यावत्‌ घूप दी-इतना सूरियाभ 
की उपमा से पाठ है वह लिखते है । 

जिण पडिमार्ण लोमहत्थएणं पम्रज्जह २ त्ता जिय 

पडिमाओ सुरभिणं गंधोदणएणं नहाणेइ २ चा तरसेणं गोसीस 
चेदणण गायाई अणुलिप्पइ २ ता जिण पडिमाण अहियाई 
देवदूसाईं जुयवलाई नियसेद २ त्ता अग्गेहिं विरहिं गंधेहिं 
अच्चेइ पुप्फारुहणं मन्लारुहणं गेधारुहण वन्नारुदण चुत्नारुहयां 
वस्थारुदण आभारणारुहणं करइ कयरगह गिणिहित्ता करयवल 
पब्शुटटइ विप्पसुक्केणं दिव्ववण्णेणं कुसुमेण मुक्षपुप्फपुजो 
दयारकलिय करइ २ ता आसत्तासत् विवुलवद वग्घारिय 
सजन्नदाम कलाब करेइ २ त्ता जिण पडिमाण पुरतो अत्थेहिं 
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सएहिं रययामण हिं अछरसतदुलेहिं अट्ठुद् मंयलए आलिह 
२ त्ता तंजहा सोत्थिय जावदप्पणं तयाणं तरंचर्ण चदप्पह- 
रयण विमल दंड कंचन मशिरियणभत्तिचित्त कालागरुपवर- 


कुदरकतुरुक धूव मधघमघंत गंधूत्त माणु चिट्टंति । 

अथेः जि जिन प्रतिमा को, लो सोर पिंछी से, प पूंज कर 
पूंज के ज्ञिन भतिमा, सु-सगगंघ, गं-गंधोदिक, न्हा-स्नान कराया, 
स-पआद्वे, गो-गोसीर, चे-चंदन से, गा-गात्र पर, अ-लेप किया 
जि-जिन प्रातिमा को, अ-असूल्य, दे-देवकृत, जु-छुगल वस्र 
ती-पहिना पाद्दिना कर, पु फूल चढ़ाये. प-माला पहिनाई,चु-चूर्ण 
चासखेप चढ़ाया,व-चख्र चढ़ाये,ध्वजञा वां घी,आ-आमूपण पहि- 
नाये क-पहिनाकर,आ-ऊपर जमीन तक चंदोवा वांघा, वी-चिस्ती 
रण लस्वा गोलाकार, म-फूल की, द्‌ द्यम, क-करके जिन प्रतिमा 
के, पु-आगे, अ-निर्मेल, से धन लेकर, रु-रूपयादि, अ-छोट! 
वस्तु जिसभ प्रतिविस्व पड़े ऐसा, तें-चांवल, सा-स्व॒स्ति, जा- 
यावत्‌ शब्द्‌ में आठ कहे, द-आरखा, त-पीछे, रं-चे्ममभा, 
र-चैदुर्यथ रत्नमय, वे निर्मेल है, म-माणिरत्त की, भ भाति, 
ची-चिहत्रित है, का-कृष्णा ग्रुरु, प-प्रधान, कुं-चीड़मेंद तु 
खसिलारस, घु-धूप, म-मधघमधघायमान, ग-उत्तम गंध छारा। 

इतना पाठ राय पलेणी में सूरियाम ने प्रतिमा पूजी वहा 
फा दिया है अर्थात्‌ सूरियाभ की घतिमा और द्वोपदी की प्रतिमा 
पकसी और पूजाभी एक सी समभूनी चाहिये। सूरियाभ ने भी 
प्रतिमा को वस्त्र पदिनाए और छोपदी ने भी प्रतिमा को वस्त्र 
पदिनाए और आज हिंसा धर्मी घातिमा को चख् नहीं पद्चिनात 
ओर कहते हैं कि सीथिकर फी घरातिमा के वख नहीं दोते। तो फिर 


समाकित सार। (६१) 
शिल उजाहका आका साकमार्यकयाबकत जायाककला का जय प्शबा् कक कक गैपदी के प्रतिमा को बस्तर कहां से ७ 
सूरियाभ और द्रोपदी के प्रतिमा को चसत्र कहां से आये? 
और ये प्रातिमाएं किस की थीं? चद्ां तो बस्तर पहिनोनका 
सूत्र पाठ है। 
फिर ज्ञाता सूत्र मे भद्रा खाथे बाही नाग, भ्रूत वेसमण 
फो पूजने गई वहां पूजा विधि लिखी है । देखो अध्याय दूसरा- 
जेणामेव नागधरएय जाव वेसमणघर एय तेण॒व 
उवागच्छय २ त्ता तत्थणं नागपडिमाण य्‌ जाव वे समण- 
पडेसाएं य आलोए पणामं करेइ २ त्ता ईसें पच्चुरणमइ 
२ त्ता लोमहत्थगं पराम्सइ २ त्ता नागपडिमाओय जाव 
वेसमण पडिमाओय लोमहत्थेर पमजइ २ त्ता उदगधाराए 
अब्भुक्खे २ त्ता पम्हल सुकुमालाए गेधकासाईं गायाई 
लुहेइ २ त्ता महरिहं पुफारुहणं च गंधारुदरां वत्थार॒हरण च 
भछारुहस च चुन्नारूएं च आभारणारुहणं च करेह २ त्ता 
जाब धूव॑ डहइ २ त्ता। 
अथ--जे-जहां, दा नाग का घर है, जा-यावत्‌ यक्ष के बे- 
वेसमण के घर हैं, ते-वहां, उ-आ-आकर, त वहां, ना-नाग की 
पतप्रातिमा को, जां-यावतू, वे बेसमण की, प-प्रतिमा को, आ- 
दृ्शनादि, प-नमस्कार करके, प-थोड़ा सा शिर कुझा २ करके 
लो-मोर पपेंछी की पूंजणी, प ले ले कर, ना-नाग प्रतिमा को, 
जा-यावत्‌, वे-वेसमण की, प-प्रतिमा को, लो-मोर फी 
पूजणी से, प-पूंज पूंज कर, उ-पानी की घारा से, अ-ञ्मि- 
पेक किया पखाल करके, प-फिर, उ-पानी की घारा द्वारा 
अ अभिषक कर पखाल पखाल कर, प-फिर निर्मल, खु-सुद्दा- 
बने वस्त्र से, ग॑ गंध लाल खुगंधी खाड़ी उन्हें, गा-गात्,लु पूंछ 
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पूंछ कर, म फिर अमूल्य, पु-फूल पहना कर,व वसरुत्र पहिनाये, 
मे-माला पहिनाई, गं-खुगंध चढ़ाये, चुन्चूरी चढ़ाया अवबीर 
आदि छिटक कर, आ-आभरण पहिनाये, क-पहिनाकर, 
जान्यावत्‌, चुघूप लगा लगा कर। 

यह खब पूजा का पाठ विना नमोत्थुण के द्रोपदी सरियाम 
जैसा समामिये। 

अब जस्वू द्वीप पन्नती में भरतेश्वर चक्की ने चक्र की पूजा 
की, वह विधि लिखते है । 

भरहेराया जणेव आउहघर साला तेरेव उवागछइ २ चा 

चकरयणुस्स आलोए पणामं करेइ २ ता जेणेव चकरयरो 
तेणब उवागछइ २ चा लोभ हत्थय पराम्ुसइ २ त्ता चकर- 
यणं पमजड २ त्ता दिव्याए उदगधाराए अव्भुक्खेइ शत्ता 
सरसेण गोसीस चंदणेणं अशुलिप्पह २ त्ता अग्गेंहिं वरेहिं 
गंधेहिं मन्लेहि अश्चीणह पृप्फारुह्ं मन्नारुहण गरधारुदरं 
वर्यारुहं चुलारुहणं वत्थारुहं आभारणारूहरणं करेंइ 
२ चा अच्छेहिं सश्णेहिं सेएहिं रमयामएहिं अच्छरसा 
तंदुलेहिं चक्रयणंस्स पुरओ अट्ृ्ट मंगलए आलिहइ 
तंजहा सोत्थियं सिरिच्छ नंदियावत्त वद्धमाणग 
भद्दासण मच्छ कलस दृप्पण अद् मंगलए आलिहिता 
काऊण बरेइ उवयारं किंते पाडल माछिय चेपग असगि 
पुएणाग चूयमेजरी णवसालिआ वउल तिलग कंणवीर 
कुंद कोज्जय कोरंटपच दमणय वरसरहि सुगंध गंधि यस्‍्स 


समकित खार । (8३ ) 


कयरगह गाहिय करयतल पच्मटई विप्परुकस्स दसड्ध वण्णुस्स 
कुसम्‌ निगरस्स तत्थ चित्त जाणुस्सेह पमाण मित्ते ओहिं- 
निगर करित्ता चेदप्पहवइर वेरुलिय विमंल दंड कंचण 
माण्रियण भत्ति चित्त काला गुरु पवर कुदरुक तरुक 
धूवर्गंधुत माणुविद्धं च ध्रूमवर्दि विखिमुअंते वेरुलिय मय 
कडुछुय गहाय पयत्ते धूवं डहइ २ त्ा सत्तट्॒पयाई पच्चोस 
कह २ त्ता वाम॑जाणुं अच्चेह जाव पणार्म करेइ २ त्ता 
आउध घर सालाओ पडितिवखमह २ त्ता, 

अथ-भ-भरत राजा, ज जहां, आ आउच घर, सा साला 
है, ते वहां, उमा आकर, च चऋरतन को, आ-देखक र,प-प्रणा- 
म करके, जे जहां, च-चक्ररतन है, ते वहां, उझ्मा आकर, लो- 
मोर पिंछी की पूंजणी, प-ले लेकर, च-चऋरतन, प-पूंज २ कर, 
दी-डिव्य, उ पानी की धारासे, अ सींच २ कर, स-सरस रख 
सहित, गो-गोसीप, च-चन्द्न, अ-लेप २ कर, अ-अग्न उत्तम 
व प्रधान, गे-सगंध वस्तु द्वारा, म-फूल की माला से, अ-अचो 
पूजा करी, पु-फूल की मालाए चढ़ाई, म-फ़ूलकी मालाएं. पहि 
नाई, गं-गंध द्रव्य चढ़ाया, व-अनेक आरोपण, छु-दुरी, गंध 
पुड़ी के आरोपण, व वस्र साड़ी का आरोपण, आ-आमभरण 
गहने का आरोपण,क-कर २ के,अ-निर्मेल,खु-खुरूक्षणी सकोमल 
से श्वेत, सफेद, २-रजत रूपा मय, अ-अत्यंत स्वच्छ है स्फाटि 
क जैसे तं-चांवल द्वारा, च-चक्ररतन के, पु-आगे, अ-आउठ २, 
मं-मंगलिक, आ-लिखकर, तं-कद्दी, सो स्वास्ति १ श्री श्रीवत्स २ 
नं-नंदावर्त ३, व-चरूंमान, सराध संपुट ७, भ-भद्वासन ५, म- 
मच्छु ५, क-कलस ७, द-दर्षण ८, अ-आठ, मं-मंगालिक, आ- 
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कर करके, का-कि या, उ-उपचार, कौं-वह मै सा उपचार, 
पा पाठन दुक्ष के फूल, म-माल्दी इत्त के पूल, च चग्पा के 
फूल, अ-अशोक दृच्तेफे फूल, पु-पुरणागदृक्ष के फूल, चु आम 
का मजा, न-नव मालतों के फूल, व वऊरसीरी के फूल, तो- 
तिलक दृक्ष के फूल, $-करोर के फूल कु-कुंद ब॒च्त के फूल,फुं फुंज्य 
कु॒वा के फूल,को कोरंट बृत्त के फूल,प दमना के फूल,व प्रधान,खु- 
सरभा,स रुगध,ग-ग१६धत पेसे,क-हाथ से ऋद्दणु करना चाद्द पर 
अ्हे नहीं अथवा हाथ से (गिर पड़े । जिससे क हथ से रख उन्‍हें 
विखेर, तथ वहां चक्ररतन के चारों ओर जो पृथ्वी प्रदेश हे 
वहां, ची चित्र संयुक्त ढेर किया, द-पांच दरण क, फु पल के, 
नी-समृह, त चहां आश्चर्यकारी, जा-ढेर तक अर्थात्‌ जितना 
प्रमाण था वहां तक, उ-सीमा मर्यादा ठक फ़ूलको दिखेर कर 
चे चंद्रकांत रतन, व वज्ञद्दीगा, चे-चडये रतन मय पसा, व-धृप 
का कुडछा, ग रेकर, प-उद्थमवंत हुए, घु-घूप खया, द दया, 
धूप खकर स-सात आठ पर, पर्पाछि रूरक कर वा वायां शुटना 
अर ऊंचा रख, जा यावत्‌, प-प्रणाम कर करके, आा-आउघ 
घर, सा-शाला में स, प- निकल [निकल कर 

यहां चक्र पञने की विधि भी नमोत्धुणं रहित द्रोपदी सरि- 
याभ के पूजन जैसी सममना चाहिये । 

अ्रन विस्तार पृचक कोशिक राजान श्री महावीर सरवामी 
को किस प्रकार वदे ओर पूज उस विधि को “ उदवाई सूत्न 
से लेकर लिखते हैं । 

चेपाए णयरीए मर मर्भेणं निग्गछडइ २ चा जेंणेव 

पुण भद्दे चेईए तणेव उवागछइ २ त्ता समणस्स भगवउ 
महावीरस्स अदूरतसामंते छच्यदीए तित्थयराइसेय पासई र 


समाधेत सार। (६४) 


ता अभिसेक॑ हत्थि र्यशंठवेह २ ता अभिसेकाओ हत्थि- 
रयणाओ पच्चारुहद् २ त्ता अवहद्दु पंचराय ककुदहाईं तेजहा 
खग्गं १ छत्त २ उप्पेस ३ वाहणाओं ४ बाह्वीयणं ५ 
जेणेव समणे भगव॑ महावीरे तेणेव उवागछइ २ त्ता समय 
भगवं महावीर पंच विहेश॑ अभिगभेणं अभिगछति तंजहा 
साचित्ताणं दव्वयाणं विउसरणयाई अचित्ताणं दब्वाणं अवि 
उसरणयाए एगसाडिय॑ उत्तरासर्ग करणेणं चक्पुफासे 
ओअजलिपग्गहेणं मण॒सोएगत्त भाव करणेण समझ भगव महा- 
वीर तिकघु त्तो आयादियं पयाहिण करेह २ ता वंदह नर्मंसइ २ 
त्ता तिविहाए पज्जुवासणायाए पज्जुवा6ति तंजहा काइया 
वाहया साणसियाए काइया तावस कुयंग्गाहत्थयाए सुस्खु 
समाणे णरमसमाणे अभिमुदे विशएणं पंजालिउडा पज्जु 
वासंति वाइयाए जे जे भगर्त वागरेह ते ते एवमेय मत आऔवि- 
तहसेय॑ भेते असेदिद्धमेय भंते इच्छियमेर्द मेते पडित्छियमेय भेते 
सेजहेण तुज्फे व यह अपडि कूलम।शणे पज्जुवासइ माणसियाए 
महयसंबंगं जणइत्ता तीव्वधम्माणुरागस्त पज्जुवासंति ॥ 
अधथः--कोशिक राजा च चेपा, न-नगरीके, म-मध्यभाग 
से, नो निकल निकल कर, जे जहां, पु-पूर्ण भद्र चेत्य है, ते 
चंदा, उ आ आकर, सनश्रमण, भ्र भगवत, म-महावोर के, 
अन अधिक दुर न अधिक पास, छुनछच् आदि, त्तीतीथ 


करके $ से-अतिशय, पा-देख देखकर,अ पाठवी,द- हाथी ,र-रतन 
से. प नीचे उतर २ घर. अ अलग रफ़्खे. पर्पांच राजा के, 
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ऊँ न तंचे कहते है, ख,खहृग १. छछुत्र २, उसुकुट ३, 
वा मोजे ७, वा चामर ५, जे-जहां, स+श्रमण, भ-भगवंत, 
म महावीर, तेन्चहां, डआ २ कर, स-श्रमण, भ भगवंत, 
म महावीर देव को, प, पांच घकार से अन-सन्ठ्ुख 
अ-जाने की विधि करके सन्मुख गये, तं-वह कहते हैं, 
स-सचीत फूल तवोलादि, द-द्वव्य, चो अलग रख, अ-अचित्त 
द द्रव्य आमरणादि, अ-अनित्य पास में रखे. ए-एक पन्हे 
का वस्त्र उस, उ-उत्तर सर वायें कंघे पर रख, च-मगवत को 
दृर्ट्ठ चर देखे, अ-दोनो हाथ जोड़कर, म मन का एक्राप्म 
भाव, क-कर करके, स-श्रमण, भ-भगवंत, म-महावीर को, 
ती तीन चक्‍त, आ-दाहिनी ओर से शुरू कर, प-प्रदाक्षिणा कर 
करके, व-स्तुति कर नमस्कार करके, ती-तीन प्रकार की, प* 
जवा सेवा करने लगे,तं-वह कहते हैं,क्ा-काया से  वा-वचन 
से २, मा-मनसे ३, ता-प्रथम तो संकुचित किये, अ-अग्रहाव 
पगकोा, भ अच्छी तरह सेवा करते हुए, अ-सन्मुख, ची विनय 
कर, प॑ दोनों हाथ जोड़, प-सेवा करते हैं, वा-दचन की. जे-जो 
भगवान, वा-कहते हैं, ओ. इसी प्रकार आपका वचन, भं-दे 
पूज्य, अ मिथ्या नहीं हो सकता तुम्हारा चचन, भहे पूज्य, 
अ-संदेह <हित, अन्‍झप का वचन, मंहे पूज्य, प विशेष 
चाहता हूं शाप का वचन,मे है पृज्य, से-जैसा. तु-आप कहते 
हो बेसा ही, अ-न उलांघते, प-सवः करता हुआ, मा-मन 
को, म-गहरे वैराग्य. ज पैदा किया पैठा करके, ती तीत्र उत्कृष्ट 
धर्म पर, रा राग भाव लाते हुए, प-लेचा करते हैं । हक 
यहां श्री वीतराग वंदन की विधि इस अकार गणिक 
राजा ने की | पर सावथ पूजा कुछ न की | खूरियाभ, द्रौपदी, 
भड़ासाथ बाह्दी भरतेश्वर को पूजा प्रतिमा संबंधी जसी ह वर ॥ 


समकित सार। ( ६७) 





यह नहीं है। उनने प्रथम१ मोर पिछी से पूंजकर२ स्नान कराया 
३ चंदन लगाया ४ वख््र पहिनाये ५ खुरगंध द्रव्य से अचेकर ६ 
फूल ७ फूलमाला प८ चूरी ६ वस्र आमरण ये पांच वस्तु मुख 
आगे चढ़ाई, १० फूलमाला बिखेर कर ११ चांचल के आठ 
मेगालिक किये १२ धूप दिया । इतने वोल सूरियाभ की तरह 
प्रतिमा के आंगे द्रौपदी ने किये। भद्रा ने यक्ष के आगे किये | 
भरतेश्वर ने चऋ के आगे किये और उन्हीं की तरह तुम भी 
प्रतिमा के आगे करते हो । जिन प्रतिमा जिनराज सरीखी 
भी कहते हो तो तुम से तो राजा कौणिक अ्रत्येत भक्तिवान 
था ओर प्रतिमा से अधिक श्री भगवंत स्वयं मौजूद थे तो 
फिर उनने तुम्हारी तरह सावद्य पूजा क्यों न की ? अगर 
भगवंत ओर भगवंत की प्रतिमा की पूजा एकसी कही दोती 
तो समभते कि जो प्रतिमा द्रौपदी ने पूजी है वह भगवंत 
की दी है पर पूजा विधि तो नाग, भूत,य्ष, चैसमण, चकरत्न 
के समान ही होपदी ने की । इसलिये वह प्रतिमा भगवंत 
को सिद्ध नहीं हो सकती । जो आरंभ, परियग्रद्द सहित विषय 
कपाय रक्त जिन हैं अवधि अज्ञानी तथा विसेग ज्ञानी देवता 
जिन है उन जिनकी प्रतिमा होगी । 
तब हिंसा घर्मी कहेंगे कि पूजा की विधि भगवंत कौणिक 
से भिन्न हुई पर जिन प्रतिमा तो कही है नाग, भूत, यक्ष, 
चेसमण प्रतिमा तो नहीं कद्दी ? इस का उत्तर ठाणांग के 
तीसर ठाणे में कहा है | 
तओ जिणा पर्णत्ता तंजहा ओहिनाण जिणे, मण- 
पज्जवनाण ।जण, कलनाण।जण, तआं कंवली परण्णत्ता 


तेजहा ओहिनाण केवली, मणपज्जवनाण केवली, केब- 


2 समाकित सार | 


“न मम + कल अल मिक म वि शलप जम कि कर कीज आर 
लनाण केवली, तओ अरहा पर्णत्ता तंजहा ओहिनाण 
अरहा, मणपज्जवनाण अरहा, केवल नाणअरहा | 

अथे;--त-तीन, जि-जिन, प-कहे हैं, तं-वे कद्दते हैं। उ- 
अवधि शान सहित वे अवाधि जिन कहलाते हैँ, म-मनपर्यव 
शानी जिन, के-केवल ज्ञानी जिन, त-तीन, के-केवली, प-फद्दे 
तें-वे कहते हैं, उ-अचवधि ज्ञान केवली, म-मन पययश्ञानी 
क्रेवली, के-केवल ज्ञानी केवली, त-तीन, अ-रिहंत, प-कहें, 

-वे कहते हैं, उ, अवधि ज्ञानी आरिहंत, म-मन पर्ययज्ञानी 

आरिहंत, के-केवल ज्ञानी अरिहंत । 

यहां अवाधि नाणी को भी जिन, केवली अरिहंत कहा हे 
पर केवल ज्ञानी केवली, फेवल शानी अरिहंत, केचल शानी 
लिन, इन तीनो को तो सचित घस्तु धूप, पुप्प, चेंदन, विलें 
पन, दीप आदि पांच इंद्रिय के भोग नहीं कल्पते । थे जिस 
दिन से अणगार हुए उसदिन से ही उनने बोसिरा दिये हैं। 
डन की भक्तित कौशिक राजा ने की उसी प्रकार से हा सकती 
है पर द्रौपदी ने की उस तरह से नहीं, ओर मन परयव जानी 
केवली मन पयेव ज्ञानी अरिहंत, मन पर्यव ज्ञानी जिन ये तीन 
ते सर्व बात्ति साधु है इन्हें भी सचित वस्तु आरंभ सहित 
भक्ति नहीं कटपती | जिस दिन से अरणगार हुए उस दिन स 
उनने चोसिरा दिये दवै । अब तीर्थंकर, साधु, केवली की भाक्ति 
सावद्य क्रिया द्वारा किसी ने की हो तो सूत्र में दिखाआा | 
जैसे पुरुष हों वैसी ही भक्ति भी होती है 

रायपसेणी में तीन आचार्य कद्दे ! कलाचार्य २ शिल्पा- 
चार्य ३ धर्मीचार्य । उन में कलाचार्य, शिल्पाचार्य की भाक्त 


करना जहां लिखा दे वहां स्नान कराना, भोजन कराना भर 
छन देना फहा है, पर धर्माचार्य की भक्ति के वन से स्तान 


समकित सार | (६६ ) 


भोजन, धन देने का उल्लेख नही है क्योंकि ब्त्तिवंव को अक- 
ह्पनीक हैं। उनके लिये ता “ चंदइ नमंसइ ” और खसूकता 
आहार पानी और चौंदह प्रकार का ठान देना कहा है। इसी 
प्रकार जो पुरुष जैसा हो उसकी प्रतिमा भी वैसी ही दोती 
है और उसकी भाक्त भी बैसी ही होती है । द्रौपदी ने पूजा 
की वह प्रतिमा भगवंत की नहीं हो सफक्‍ती | चीतराग को 
साज्ञात्‌ किसी आ्रावक ने द्रोपदी की तरह न पूजे, तो भग- 
बेत से प्रतिमा बड़ी फैसे हो गई ? वह प्रतिमा भगवान्‌ की 
नहीं थी। 

फिर जो प्रतिमा अभी तुम पूजते हो उसे वस्त्र नहीं पहि- 
नांते हो पर आभूषण तो पद्िनाते हो यद्द अधूरी भक्ति करते 
हो । दिगिम्बर तो चस्र और गहने एक भी नहीं पहिनाते। चौद्ध 
की प्रतिमा के गले मे जनोई दी होती है, मस्तक पर शिखा 
रखते है, इन में सच्ची रीति कौन सी ? द्रोपदी ने, देवता ने तो 
आभूषण और वस्त्र दोनों पहिनाये । इस प्रकार उनकी तरह 
तुम्हारी प्रतिमा तो नहीं दीखती ? प्रतिमा किस तरह बनाना, 


३ ऐसा उल्लेख सूत्र में हो तो दिखाओ ? तब हिंसा धर्मी 
गे कि जब जिनवर क्यों कहा ? इसका उत्तरः- 


१ जम्बू दीप पन्नती में श्रीऋषभदेव खामी ने संयम लिया 
वहां “ आगाराओ अणगारीय॑ पव्वइया ”? कहा श्रथीव्‌ आगार 
से अणगार हुए अथोत्‌ घर त्याग कर अणुगार हुएए। 

२ ज्ञाता में मन्लीनाथ ने संयम लिया वहां भी “ आगाराशओ 
अखणुगारीय पव्वश्या ” आ-ग्रहवास त्यागकर अणुगार पना 
अगीकार किया | 

३ आचारंग में श्री महावीर ने संयम रिया वहां “ आगा- 
राओ अणुगारीय पव्वइया ” अर्थात्‌ घरवास व्यागकर अणु- 


(१००) समकित सार | 








गारपना अंगीकार किया । ऐसा कहा | इस प्रकार सत्र मे 
जगह २ जिन ने दीक्षा ली उन ने ऐस, ही कहा है । श्री वीत- 
राग, गयण॒धर, राजा, सेठ, सनापति, गाधापति, महावलकुमार, 
खुदशन सेठ, ऋषभदत्त, देवानेदा, जेवेती, स्गावती, उदाई 
राजा, कार्तिक सेठ, मेघऊुवार, थावचोपुत्र, सेलक राजा, 
खुखदेंव इत्यादि जिन ने संयम लिया वहां उन्हों ने यही कहा 
“ आगारअर' अणुगारीय पव्वइ्या ” घरवास त्यागकर अण- 
गारपना अगीकार किया। घर त्यागकर निकले, इस हिसाव 
से केवल शानी जिन और मन पर्यवनाणी जिन इन दो जिन के 
तो घर नहीं हो सकता । जो केवली जिन के घर है ऐसा कहते 
है वे महा सूखे, मंद चुद्धि, भारी कर्म वाले, दुर्लभ वोधि जीव हैं। 
राजयूही, चेपा, तुंगीया, आलाविया, सावत्थी आदि कई 
जगह श्रीवीतराग तथा मुनिराज पधारे वहां राजा, सेठ ओर 
खसेनापति आदि वंदने गये वहां भी ऐसा कहा कि चलो हे 
देवानु भिय ! गर॒णशील, पूर्णभद्र चवाग में भगवंत तथा साथ 
आये है उन्हें चंदने जाते हैं, पर ऐसा किसी ने नहीं कहा कि 
चले! जिन घर जाते है । तो इस से स्पष्ट है कि केवली भगवान. 
के घर नहीं होता, जो ऐसा न कहकर उनके घर होता है ऐसा 
कहते हैं वे भूंठ बोलते हैं । । 
फिर सूत्र में जगह २ आचारण, ठाणांग, इत्तिकल्प मे 
जहां २ साधु रहते हैं उस स्थान को “ उचासय “” अर्थात्‌ 
अल्प काल के आश्रय वास्ते उपाश्रय कहा है | पर कहीं 
भी जिनघर, सुनिघर, ऐसा नहीं कहा । “ द्शाश्रत स्कंध 
में भो प्रतिमा घारी स.घु को भो तीव प्रकार के उपाश्रय में 
रहना कहा है पर घर में रहना कहीं कहा । इस प्रकार अनेक 
उदाहरण हैं | इस लिये ठरौपदी के अधिकार में जिनघर कहा 
यह पाठ सच्चा है, पर केवल शानी जिन उसका अथे नहीं हैं| 





सर्माकेत सार । (१०१) 
जिन जिन के घर होता हैं वे जिन समभना चाहिये । घर 
वबासी जिन केवल ज्ाणी मनपर्यय शाणी जिन नहीं हो सक्‍ते। 
जिन घर अथीत्‌ अवधि ज्ञानी जिन, चार गति के जीव, चार 
जाति के देवता, उनके घर होता है । अवधि ज्ञानी जिनके 
सूत्र में कद जगह घर कहे हैं। शाता अध्ययन दूसरे में कहा 
है, विजय चोर राजग्रही नगरी के जितने स्थान जानता है उन 
के उल्लेख में लिखते है.-- 

राय गिहस्स नगरस्स बहुशि अइगमणाणिय निरग 
मणाणिय दाराशिय अवदाराशिय छिंडिउय खडीउय 
नगरणिद्धमणाणि य संवइणारि य निवइ्दणाणिय जुयखं- 
लिय पाणागाराणिय वेस्सागाराणिय तकरठाणाणिय 
संघाडगाणिय तियाणिय चठकाशिय चच्चराणिय णाग 
घराणिय भूयघराणिय जक्खदेउलाशिय । 
अथः--रा-राजगूही, न-नगर में, व-वहुत, अ-घुसने के 
स्थल जानता है, नी-निकलने के गुप्त मांगे आदि जानता है, 
पा-मद्यपान के घर, वे-वैश्या के घर, त--चोर के घर, स-दो 
रास्ते मिले, ती- तीन मागे मिल,च-चार राह मिले,च-पेसे चौक 
में, ना नागदेव के घर, भू-भूत के घर, ज--यक्ष के देवालय । 
ये अवाधि शानी जिन, यक्ष ओर भूत के घर कद्दे ' चिज- 
य चोर यज्षादिक के घर जानता है इत्यादि ज्ञाता सूत्र में कई 
जगह विस्तार पूवेक वर्णन हैं। जो विजय चोर इतने स्थान 
जानता है तो तीर्थंकर के देवालय नहीं जानता था क्‍या ? 


पर यह सिद्ध है कि उस समय राजगही में तीथकर के देहरे 
नहीं थे । 


(१०२) समकित सार । 





| फिर ज्ञाता दूसरे अध्ययन में भद्गा साथ्थवाही पुत्र की 
चांछा होने के कारण पूजन करने की इच्छा करती है। वहा 
कहा है--* जेणेव नागधरे जाव वेसमण घरे ” । नाग के घर 
हैं, यक्त के ओर वेसमण के घर हैं। जाव शब्द में सव घर 
समभना चाहिये | नागघर, भूतघर. यक्षघर, इन्द्रघर, वंधघर, 
रुद्रधर, शिवधर, वेसमणघर, तो यह समझना चाहिये कि 
अवधि ज्ञानी जिनके घर कहा है। जिन देवता के घर हैं. उन 
की प्रतिमा के भी घर हैं और चीतराग के ही घर नहीं तो 
प्रतिमा के घर कहां से हुए ? 

फिर कोई पूछे कि तीथेकर के सिवाय अन्य को जिन 
कहां कह। है उसका उच्चरः- 

१ तीर्थंकर को जिन कहते हैं । २ सामान्य केचली को 
लिन कहते हैं। ३ अवधि ज्ञानी को जिन कहते हैं | ४ मत 
पय्वेव ज्ञानी को जिन कहते है। £ वारहवें गुण स्थान वाले 
को जिन कद्दते हैं। ६ चडद्ह पूर्वी को जिन कहते हैं। ७ यहां 
तक कि द्स पूर्व वाले को भी जिन कद्दते हैं।८ ग्यारहवें गुय॒ 
स्थान वाले को भी जिन कहते हैं । £ आवती चौवीसी को 
कहते हैं। १० जिन नामक द्वीप को जिन कहते हैं । १६ जिन 
नामक समुद्ध को जिन कहते हैं। २२ कंदप को जिन कहते है। 
१३ नारायण कृष्ण को जिन कहते हैं । १७ वहु धनवंत को 
जिन कहते है । 

वीतरागो जिनबैव । जिनः सामान्य केवली । 
कंदर्पों हि जिनथस्थात्‌ | जिनो नारायणों हरिः ॥६॥ 
अयेः-१ अरिहंत घोतिक कर्म को जीत गये इस लिये 


समकित सार | (१०४) 
5 मा 
जिन, २ इस प्रफार सामान्य केघली ने भी चार घन घाती 
कसे जीते इसलिये जिन, ३ फंद्प सब जीवो को व्याप्त हुआ 
इस लिये जिन, और बाखुदेव ने अपने भुज वल से तीन खंड 
विजय फिये इस लिये जिन, फिर जैसा समय दो वैसा अर्थ 

करना चाहिये । 
झोपदी ने विवाह के समय निदान के तीघ्र उदय काल में 
भर्तार की इच्छा प्ण होने के लिये प्रतिमा पूजी है, उस समय 
चारिनत्र मोहनीय का तीम्र उदय है । मिथ्या दृष्टि है। उस 
मिथ्यात्व के कारण श्री वीत्तराग निरागी पर भाव भक्ति 
नहीं है | इसालिये चह प्रतिमा किसी अवाधि शानी जिन की 
होना चाहिये | तव हिंसा धर्मी कहेंगे कि अवधि शानी जिन 
की प्रतिमा होनी तो नमोत्थुणं क्‍यों कहती ? श्रवाध्रि ज्ञानी में 
तो नमोत्थुरं के गुण नहीं है । यह चात सच्ची है पर अन- 
आरिहंत को मूर्ख अरिहंत मान बैठते हैँ. । तीर्थकर मान बैठते 
हैं और नमेत्थुणं दे देते है। ऐसे उदाहरण शास्त्र में प्रस्तुत हैं । 
इच्चेए दुधालस आजीवियोबासगा अरहँत देवयागा 
अम्भापिउसुस्सूसगा | 
अर्थः-इस प्रकार ये वारद आजीविय गौशाला के मुख्य 
श्रावक कद्दे । इस गोशाला को ये आरिहंत समझ अ्त्‌ पन से 
माता पिता की सेवा खुश्रपा करने वाले अरिदंत की भक्ति 
करने चाले कद्दे गये । हम आनंद पे कक: हैं कि हमारे लिये 
गौशाला अरिहंत है तो ये भ्रावक को नमोत्थुणं देते हैं 


या नहीं ? अरिदंत समझे कि नमेत्थ॒णण कददने का नियम लागू 
हुआ। 


२ फिर शतक पंद्वदवें में कद्दा कि गौशाला मंखली पुत्र 
सावत्थी नगरी में- 


(१०४) समकित सार। 


अििशिज5 


आजिणा जिणप्पलावबी अणअरहा अरहप्पलावी 
अकेवली केवलीप्पलावी असवत्न सज्वल्षप्पलावी आजैणे 


जिण दृप्प्गासमाण वेहरह 
अर्थ.-जिन नहीं पर जिन हूं ऐसा प्रलाप करते हैं अरिहंत 
नहा आर आरहत हू ऐसा अलाप कर कहते हूं । केवल ज्ञान 
नह। ओर मुख से कह्ठेकि केवली हं। सब पदाथ का जान कार 
( और कहे कि में सब पदार्थ का ज्ञाता हूं । अज़िन हो कर 
जिन हूं ऐसा शब्द कहता हुआ विचरे | 
अजिन, अनअरिदत, अकेवली, असर्वत्र जीव अरिहंत 
केवली स्वेज्ञ कहलात हैं ओर उनके मानने वाले उन्हें तीधकर 
समभंते हैं और नमेत्थुणं कहते हैं । 
३ फिर पंददवें शवक में गोशाला का अयंपुल श्रावक 
विचार करता है किः- हि 
एवं खलु मम धम्मायरिए धम्मोवएसए गोसाले 
मंखलि पुत्ते उप्पएणणाणदंसणधरे जाव सब्बण्ण्‌ सब्वदरिसी 
इहेव सावत्थीए नयरीए हालाहलाए कंभकारीए कुंमकारा- 
वरणासे आजीवियस घस्सर्पारिदुडे आजीविय समएख अप्पाय 


भावेमाणे विहरद । 
अशाथ+--ए-म रा नश्चय पूृवक घमाचाय चम उपदणश दाता 


गौशाला मंखली पुत्र, उ-उत्पन्न हुए ज्ञान, दर्शनधारी,जा-आईदि 
सर्चेन्न, स-सवको देखने वाला, इ-यहां ही सा-लावशथ्था नगरा 
में, हा-हालाहल कुंसकारी के, कुँ--कुभार अपने में,आ-आजी 
चक के साथ आया है,आ्ा आजीविक शास्त्र द्वारा अपनी आत्मा 


को भावता छुआ विचरता हे । 








समकित सार। (१०५४) 


उन्हें प्रातःकाल में जाकर वंदना करूंगा | ये गोशाला को 

आरिहंत समभंते है और नमोत्थुरं भा कहते दें । 
४ उपासक दशाह्ञ के सातवें अध्ययन भें सकडाल कुंभार 

फो देखता कह गये । 

एह्ीविणं देवाणुप्पिया कछ इह महामाहणे उप्पएण 
नाण दंसणपरे तीयप्पडूप्पण मणागयं जाणए अरहाजिणे 
फेवली सब्पण्णू सव्वदाग्सी तिकोगहिय महिय पुईए सदेव 
मणुस्सासुरस्स लोयस्स अब्योणजे वंदणिजे पूयाणीज्ञे 
सकारणिज्ञे सम्माणणशिज्ञ कल्लाएं मंगल देवयचेइ्य 
जाव पज्जुवासणिज्जे सवोकम्म॑ संपया संपउत्ते तर्णं 
तुम्म॑ वंदिज्जञाहि जाव पज्जुवासेज्जाहि पाडिहारियेणं 


 /« आह, |॥०प 


पीठफलगासिज्जा संथारणण उवनिमंतेज्ञाहि। 

अथेः-ए-यहां आखवेगा, दे-हे दवालुतिय, क-कल, इ-यहां, 
भ-बड़ा महालुभाव, उ-उत्पन्न हुए, ना-ज्ञान, दू-दर्शन चारित्र 
का,ध-घारक, ती-भूतकाल,प-चर्तमान काल,ञअ - भविष्य काल, 
अ-अरिहत, जि जिन, के-केवली,स-सर्वेज्ष श्ञाता स-सर्व दर्शी, 
ती-जैलेक्य, पे दाष्टिगत हुआ, म-बड़ा, पु-पृज्यनीक, स-देवता 
सहित, म-मलुष्य के अ-अखुर कुमार के लो-लोक फे, अ- 
अचेनाक घ-वंदनाक, पु-पूजनीक, स़-सत्कार करने योग्य, स- 
सम्मान करने योग्य, क-कल्याण कारी, मे-मंगलिक, दे-देव 
समान, चे-जशानी, जा-यावत्‌, प-लेबा करने योग्य संदर कर्म 
वाला, स-सत्य फत्तेन्य रूप, स-सम्पदा, खे-संयुक्क, ते-उने 
तु- तुम, वे -वंदना करना,जा-यावत्‌,प-सव[ योग्य सेव करना 
पा-पीठ, पी-वाजोठ, फ-पाटिया, सी शय्या पाट अथवा 


(१०६) समकित सार । 





स्थान, स-संधारा तृणादि, उ--समीप जा कर आमंत्रण करना 
इत्यादि उपरोक्त रीति देवता ने सकडाल कुंभार से कह्दी। 
तब सकडाल ने समभा कि मेरा धर्माचार्य गौशाला मंखली 
पुत्र ऐसा गरुणवान्‌ है । वह कल आवेगा और देवता ने तो भ्री 
भदहायवीर स्वामी के सम्बन्ध में कहा था! इस तरह गोशाला के 
श्रावक नमोत्थुणं अन अरिहंत को अरिहंत समभ कर देंते हैं । 
ये चार उदाहरण सूत्र के दिये हैं । 
श्तथा छः दिसाचर आदि दे गोशालामती साधु धतिक्रमण 
करते हैं. तव किल को अरिहंत समझ फर नमोत्थुण देते हैं ! 
गोशाला को ही अरिहंत समझ कर कद्त हैँ न? तथा गोशाला 
को आरिहत समझा कर नमे(त्थर देते हैं न 

६ तथा जमाली के श्रावक साधु भगवान के प्रतिनिक 
आवश्यक करते हुए नमोत्थुणं कहते हैं वे किसे कहते है 
जमाली को ही फेवली समझ कर कहते हे न ? 

७ तथा अजयोाग द्वार सूत्र में लोकोत्तर द्वव्यावश्यक के 
करने वाले कहे हैँ वे भगवान्‌ की आज्ञा के वाहर हैं और 
दोनों समय प्रतिक्रमण करते हैँ और भगवंत उन्हे मिथ्या 
'डाष्टि कहते हैं वे नमोत्थुणं किसे देते है ! 

जे हमे समणगुण सकजोगी छक्कायनिरणु केपा हयाइव 
उद्दामा गयाइव निरंकुसा घट्टामडा कुप्पोट्टा पंडरपर्भ पाउः 
रणा जिणाणं अणाणाए सच्छेद विहरिऊर्ण उमओकाल 
आवशस्सयस्स उवहंति | रे 
अंथ-जे-जिन ने पत्यक्त, स-साधु के गुण, म॒-त्यांगे हं, दय 
ध्यापार जिन के छः छा कायकी दया गई है जिनकी, ह-घाड़ 


समाकित सार । (१०७) 


की तरह, उ-चौकड़ी रहित, ग-हाथी की तरह, नी-गुरु की 
आजा रूप अकुश रादित, घ घिसे हैं तालुए जिन ने, प-लगा- 
या है शरीर ओर सिर पर तेलादि जिनने, तु-होठ लाल किये 
हैं, पं-सफेद्‌ उज्वल, पा-धुले वस्त्र, जी-पहिने हैं. जिनने, अ- 
तीर्थकर की अनाज्ञा मं, स-अपने स्वच्छेद, वि-विचर कर, 
उ-खुबह सन्ध्या, आ-आवश्यक के लिये, उ उठते है । 

८ तथा अभवी साधु के भेष में रहकर नमोत्थुणं कहते है. 
वे किसे कहते हैं ॥ श्री वीतराग को तो वे देव मानते नहीं तो 
नमोत्थुणं का मालिक कोन ? ऐसे अनेक सूत्र में उदाहरण हैं। जो 
अंज्ञान,मूल,मिथ्यात्वी के कारण अजिन फो जिन समझते हैं और 
नमोत्थुणं भी देते है, पर वीतरागपना पहिचाने सिवाय नमो 
त्थुणं कहने का लाभ फुछ नहीं होता । 

तथा किसी ने अपने कुल देव की पूजा सावथ आरंभ 
करके, की ओर उसके आगे नमोत्थुणं कहे तो क्या नमोत्थुरां 
देने से वह कुलंदेवी की पूजा सम्यकत्व खाते डुई ? नहीं, उसी 
प्रकार दोपदी ने नमोत्थु्ण फामदेवादि अवाधि शञानी जिनके 
आगे कहे तो किसी ने इन सावद्य पूजा के वंछक को तीथकर 
केवल शानी जिनराज नहीं समझना चादिये । फिर यही द्रौ- 
पदी विवाद होने के पीछे सम्यक्त्व पाई, संयम लिया, तब 
कहीं भी प्रतिमा पूजन का अधिकार नहीं लिखा, फिर प्रतिमा 
तीर्थंकर की थी तो उसने लोम हाथ खे पूंजती हुई प्रतिमा का 
स्पश फैसे किया ? जो तीर्थकर की प्रतिमा होती तो ख्री ने 
क्यों स्पश किया १ 


फिर तुम जिन प्रतिमा को जिन सरीखी कहते हो तो श्री 
घीतराग ने तो उत्तराध्ययन के सोलहवें अध्याय भें तथा 


(१०८) समकित सार । 

रेल नम मल अप कर शलियि लक परम पतरकि न कम 
समवायांग के नवमें समवायांग में तथा प्रश्न व्याकरण के 
चोथे संवर द्वार में इसी प्रकार अन्य कई सूत में ब्रह्मचारी के 
लिये इतने वोल वर्जनाक कहे हैं। 

१ स्री सहित स्थानक २ स्त्री की कथा ३ ख्री के साथ एक 
आसमन पर वैठना ४ स्त्री का अग निरखना ४ स्त्री का शब्द सुन 
ना ६ स्त्री के भोग याद करना ७ स्त्री का स्पश, इतने चोल बर्ज- 
नीक कहे हैं, फिर आचारंग, प्रश्न व्याकरण, समवायांग, पश्ची- 
स्‌ भावना में भी स्त्री का स्पश चर्जनीक कहा है। साधु, साध्वी, 
बह्मचारी, श्रावक, भ्राविका के लिये भी यही नियम बताया है। 
तो श्री वीतराग जिलोक के स्वामी जग? चिंतामणि विश्वभू- 
घषण को उन्हें स्री कैसे स्पश कर सकती दे? तो यह वात विल- 
कुल अयुक्त है। 

१ श्री वीर वद्धेमान स्वामी को देवानंदा ने पुत्र स्वेह के 
फारण सन्प्रुख देखे तो स्तन में दूध आगया पर पुत्र समझकर 
भगवान्‌ का सपश नहीं किया। 

२ देश की राणी को छ॒-अणगार को पुत्र समझ श्रत्यंत स्नेह 
जाग्रत हुआ स्तन में दूध आया पर मुनि का स्पशे नहीं किया । 

३ उबवाई खत्र भें कद्ा-“कौशणिक आदि ने तो भगवान के 
सामने बैठ कर धर्म कथा खुनी और खुभद्वा आदि थनिरयों 
ने “ठियांचिव पञ्ञवासंति ' खड़ी रह कर धम कथा सुनी।” 
स्त्री जाति के! भगवान्‌ के सामने वेठना भी नहीं लिखा तो 
स्पर्श केसे हो ? है 

४ भगवती सन्न शतक नववें देवानंदा ब्राह्मणी भगवत का 


माता ने खड़े रह कर धर्म कया खुनी पर बैठने भी न पाई। 
५ इसी प्रकार बारहवें शतक में जैवेती, ग्वगावंती आदि 


का अधिकार हे। 


समाकित सार । (१०६) 


«६ गणधर गातमादि “ नाइ दुरमणासक्ष” न अधिक 
समीप न अधिक दूर वठे। 

७ इन्द्र, देवता, कोणिक राजा, श्रीकृष्ण, आनंद, फामद्व 
शेख, पोखली आदि श्रावक वे भी न अधिक दूर न अधिक 
समीप बेठे, पर स्पश नहीं किया। 

८ तथा जैचंती, म्गावती, चेलणो, शिवानंदा आदि 
श्राविका दूर रहीं पर तिलक करने के लिये स्पर्श न किया। 
इसी प्रकार कोशिक की रानी ने भी स्पश न किया। इस 
उल्लेख से श्री वीत राग के मार्ग में स्री का संग भी योग्य नहीं 
गिना तो जिन प्रतिमा जिन सरीखी जिसे स््री स्पश करे यह 
कैसे योग्य समझा जाय ? इसे देखते तो वह प्रतिमा तीर्थ 
कर की नहीं ठहरती। 


श्री वीतराग को तथा साधु को बंदने गये | श्री भरतेश्वर 
श्रीकृष्ण, कोशणिक, उदाई राजा, राय परदेशी, चित्त सारथी 
आनंद आदि, उनेन पांच अभि गम किये वहां “ सबचित्तारं 
दब्याएं विउसरणयाई ”। 

स-सचित फूल तम्वोलादि, द-द्रव्य, वि- अलग रफ्ख। 

सचित द्वव्य दूर रक्खे, यद्द रीति तीर्थकर और साधु 
के वेदन करन की है, तो तीथकर की प्रतिमा की रीति भिन्न 
क्यों हुई ? जिन प्रतिमा जिन सरीखी तो तुम कहते हो और 
यह पूजन विधि तो नहीं मिलती १ इसलिये द्रोपदी के अधि 
फार में भी इन बातों पर निर्णय कर लेना योग्य है। 

१ द्रोपदी का पिता मिथ्या दृष्टि २ द्रोपदी आ्राविका नहीं 


३ द्रौपदी सम दृष्टि नहीं ४ प्रतिमा भरी तीर्थंकर की नहीं । 
चह किस तरह कि प्रथम तो उसने उस मोर पिंछी से पूंजी 


(११०) समकित सार। 


र्‌ दूसरे पूजा भोगी देवता की तरह अभोगी देवता की, की 
रे फिर जिन घर कहा। तो जिनराज के घर नहीं होता। ४ 
इस न्याय स॒ वह प्रतिमा अविध ज्ञानी जिन कामदेव की होना 
चाहिये । जिस जिन के घर हो तो उसे स्तनों स्पशे कर सक्की 
है, जिस जिन को पुष्प, चेदन, धूप, दीप, स्नान रुचिकर डो 
उन्हीं जिन की वह प्रतिमा समभना चाहिये और अवधि 
शानी जिन, नाग, भूत, यक्ष, वेसमण को तो स्त्री खुखसे 
स्पशती है जिसका उदाहरण नंदी सूत्र में रोहा के 
अधिकार में प्रस्तुत है। राजा को पांच पिता कहे उस में रानी 
ने काम सोसाग्य की इच्छा से वेसमण की प्रतिमा का स्पश 
किया इसलिये दे राजा | तू वेसमण देव का पुत्र है। इन अवधि 
शानी जिन का स्त्री ने रुपश किया | इस लिये द्रोपदी की भी 
प्रतिमा वेसमण देव की होना चाहिये ! नमेत्थुर्ं कहे इस 
लिये तारर्थंकर की प्रतिमा समझना सरासर भूल है। ऐसे तो 
सूत्र में अनेक उदाहरण हैं । फिर हिंसा धर्मी कहेंगे कि नारद 
आये तब द्वौपदी खड़ी नहीं हुईं इस लिये वह समदष्टि थी- 
इसका उचर यह है कि द्रौपदी का विवाह वाद निदान पूर्ण 
हुआ | फिर तो वह सम्यकक्‍्त्व हो सक्की है। इस में कुछ हरकत 
नहीं | विवाह के वाद निदान पूर्ण होने पर वह धर्म पा 
सकती है पर विवाद के पादेले समकित शत नहीं था। कोई 
कहे कि विवाह बाद द्वोपदी समकित शत पाई, ऐसा उल्लेख 
किस जगह है तथा उसके गुरू कौन थे ? समकित तो उसे 
विवाह के पहिले ही प्राप्त हो गईथी। विवाद्द के वाद हुई हो 
तो उसके शुरू का नाम, स्थान वताओ इसका उत्तरः-न्यदि 
क्लैपदी के गुरु के नाम ठाम का निर्णय करना चादतें दो वो 


समकित सार। (१११) 


पहिले प्रतिमा का तो निरशय कर लेते कि द्वोपदी ने प्रतिमा 
पूजी, चद्द किस तीथेकर की, किसने बनाई, किस के समय 
में हुई, इतना तो निर्णय करके कहते ? ओर रम्यक्‍त्व के 
लिये द्रौपदी का शुरू पूछते होतो श्रीकृष्ण चलभद्र, समुद्र 
विजय, उम्नलेन आदि यादव कौन से गुरु से सम्यकत्व पाये 
उन के गुरु का नाम बताओ ? तथा राजमती महासती सीयल 
की खान बहुसूज्नी उत्तराध्ययन के वाइसवे अध्याय में कहीं 
है तो संसार में ही वह वहुसूजी फौन से गुरु के पास से हुई ? 
उसके गुरु का नाम तुमही कहो, और दौपदी ने नारद को 
असंयती समझकर घिनय न किया | इसालिये तुम द्रौपदी फो 
सम्यक्त्व धारिणी कद्दते हो सो ठीक दे पर श्रीकृष्ण तो सम- 
दृष्टि थे, उनने पंडराजा के समान नारद्‌ का विनय किया हे 
“चंद्ई नमेसइ” पाठ है, तो उनने नारद का विनय क्‍यों किय( ? 
यह पाठ ज्ञाता के सोलहवे अध्याय में है कि कोई लोकिक, 
मिथ्यात्व, समदष्टि कार्य विशष से सेवन करें तो भी धमे न 
समझे । 

जिनमारे की रीति से पादोषपगमन संथारा तामलों तापस 
ने तथा पूरण तापस ने किया पर वे जिनमार्गी नहीं होगये । 
तथा भरतेश्वर ने भरतक्तेत साधते तेरह तेले किये। पद्मोतर 
राजा ने द्रौपदी फे लिये तेला किया पर कुछ भ्यारहये त्रत में 
नर्ं( गिना जाता । सब रीति जिन सरीखी द्ोती तो जिन 
प्रतिमा समभते । पिता के भूख लंगे और चह् पुत्र का भक्तण 
करले तो यह अनाचेत कम हैं । इसी प्रकार तीर्थकर 
फे लाड़ले पुत्र समान छु काय के जीव तीर्थंकर की 
भक्ति में मारे जाये तो यह भी अज्ाचित काये है । ऐसी 
भक्ति चीतराग स्वीकार नहीं कर सकते । 


(११२) समकित सार । 





गंध हस्ति आचाये की की हुई ओघ नियुक्ति फो टीका 
को हिंसा धर्मी कहते और मानते है। उस में लिखा है कि द्वोपदी 
क एक पुत्र हुआ तव सम्यक्‍्त्व पाई बह पाठ नीचे लिखते दे। 
३ जज । श् ५ + # 9 ८७ 
ओपघनियुक्वावुक्त इत्यिजणसंघई तिविह तप 
वज्जए साहू इति वचनात्‌ त्रिविधि त्रिविधिना साधुनां 
वजेनीयःसाधो:स्वकल्पनीये कर्मशिचरते सम्यक्तभावात्‌ 
रे ञ पु प्‌ न ञ_ 
द्रौपधा आरमेषु श्रूयते लोम हत्ये परामुसई लोम हस्तेन परा- 
मशति परमाजयतीत्यथे+तत्पमोजेनेन जिनस्य स्पशो जातः 
जिनस्य ख्रीजनस्पर्शत्‌ आशातना स्यात्‌ आशातना सम्यक्ता 
भावात्‌ एतेन द्रोपदी न सम्यक्त धारिणी संभाव्यते पुनः 
ओघनिर्युक्त चिरंतनटीकायां गंधहस्ताचार्येयउक्त द्रोपब्ा 
पे निदानकतमि $ किम हे 
नृपपुत्रिका निदानकतमिःपञ्चभरतार ग्राप्त सात निदान- 
फूल भ्ुक्‍्त्वा तत्पथादेकपुत्रगप्राप्ते सति साथ सकाशाद 
द्रव्य सम्यक्तमाग आप्लुवति | 
यह ओघ नियुक्ति का पाठ और गंध दहस्ति आचाये छूत 
टीका से इस का उत्तर वेख लीजिये । 


सूरियाम तथा विजैपोलिये ने प्रतिमा पूजी कहते 
हें 
7 उसका उत्तर:-- 
कितने ही द्विंसा धर्मों कद्दते हैं कि सूरियाम देवता ने तथा 
दिजय पोलिये ने प्रतिमा पूजी दे इस लिये हम भी पएजते ४, 


इस का उत्तर कद्दते है, सरियाभ ओर विजय पोतिय का 


समकित सार । (११३) 


“ अधिकार एक सा है, इस लिये सर्याभ का अधिकार रायप- 
सेणी रत्न से लिखते हैं। 

१ प्रथम सूरियाम देवता ने श्री महावीर स्वामी को अमल 
फम्पा नगरी में श्रव साल वन में देखे, वहां सन्मुख जाकर 
नमोत्थुणं दिया । चढां ठाणं संपत्ताणं तक फद्दा, शेष पद्‌ क- 
ल्पित है। 

२ फिर ऐसा कद्दा कि- 

त॑, महाफलं खलु देवाणुप्पिया तहारूवाणं अरिहंताणे 
भगवंताणं नाम गोयरस निसवणयाए किमंगपुण अभिग- 
मरणं वंदरणणं नमंसरां पाडिपुच्छण पज्जुवासणयाए एगस्सवि 
 आयरियस्स धम्मियस्स सुवाणियस्स सवणयाए किमेगपुण 
विडलस्स अहस्स गहणयाए | 

अथे:-तं-चे, म बड़ा फल, ख-निम्चय, दे-देवता के प्रिय, 
त्त- तीरथंकर के गरुण्सहित उनका, अ-अरिहंत का, भ-भगवंत 
को, ना-नाम गोत्र का खुदर गोत्र और गुण निष्पत्न नाम भी 
स-सुनने से, की-जिसका फ््या कहना, पु-फिर, अ-सन्मुख जा 
ना, वे-वंदना करना स्तुति करना, न-प्रणाम करना, प-प्रश्नादि 
पुछना, ध-धस्मे सम्बन्धी, खु-सुवचन का, स-खुनना, की-जि 
सका क्‍या कहना, पु-फिर, वि -विस्ताण, झ-झथे को 
गन्ग्रहण करे। 

यहां चंदने, उपदेश खुनने का वड़ा लाभ कहा पर सूरियाभ 
ने नाटक का बड़ा लाभ नहीं सोचा, चंदन ओर उपदेश श्रवण 
ये ज्ञयोपशम भाव से होते हे, भगवान फी आज्ञा अनुसार 


काम है और नाटक उद्य भाव है भगवान की आशा बाहर 
फे कप्तेज्य है 


(११४) समकित सार। 





| सूरियाभ देवने देवलोक से वंदना कर ऐसा कहा- 
एवं भें पेच्चा हियाए सुहाए खम्ाएं निस्सेसाए 


आखुगामियत्ताएं भविस्सई । | 
रे अथे--ए-यह भगवंत का बंदन, में मुझे.प-परभव जन्मान्तर 
में. हि-हितकारी पथ्य की तरह. खु-सुखकारी, ख-योग्य रोग 
का विनाश करने में औणधि समान, नि-मोक्ष के लिये. आ- 
भव भव में खुखदायक. भ-होगा । 

पेच्चा अर्थात परलोक में हितकारी तथा अनगामिक 
फलदायक कहा पेच्चा शब्द का अथ परलोक कई सत्रो में 
आया है, उत्तराध्ययन के नवेवें अध्याय की अट्टावनर्वी गाथा 
में पद्दिले दो पद में कहा है.- हि 

इहँ सि उत्तमो भत्ते पेच्चा होहिसि उचमों ॥ 

अशः-इ-इस भवमें, उन्मघान हैं. से-हे पूज्य ! पे-परभव 
में होओगे, उ-डत्तम,। 

तथा पश्चव्याकरण के संवर हारके पहिले अध्ययन म 
चेच्चाभाविय आगमेसि सह ” अथौत्‌ पे-्परभव से, भा छूख- 
छेता है, आ-भत्रिष्य काल में. भ-कल्याण कारी ऐसा पाठ ह्दे। 
इसी प्रकार सूरियास ने भगवान्‌ को वंदना की जिससे पर 
लोक का अर्थ सिंद्ध होगा. ऐसा समझ कर की | 

४ फिर खूरियाभ ठेवने सेवक ठेव को बुलाकर ऐसा कहा: 
« तुम भगवान्‌ के पास जाओ. वंदना कर योजन तक स्वच्छ 
ता करो, पानी छींटो, पुप्प चृष्टि करे ”। “ ठिव्य॑ सूरवराभे 
गमणे जोग करे हय अर्थात्‌ दि-अधान वैक्रिय, खु देवता 
के आने योग्य सूमिका वनाओ पर ऐसा नहीं कहा कि भग- 
वान के रहने योग्य भ्रमिक्ता बनाओ | क्योकि भगवान ता 


समकित सार। (११५) 





फूल, पानी, घूप ओर दीप के भोगो नहीं। यह तो आने वाले 
की शोभा है | फिर सेवक देवता ने वेखा ही किया। फूल क 
अधिकार में हिंसा धर्मी कहते हैं कि “ जलय थलय भाखझुर ” 
जलज-कमल के फ़ूल, थलज जाई जुई के फ़ूल, ये सचित फूल 
की दृष्टि मानते है और समवायाड् चॉतीसवे समवाय में भी 
कहा “ जलय थलय ” तो ये साचित फ़ूल मानते दे, इस का 
उत्तर जब सूरियाभ के सबकने पुष्प बृष्टि की ओर पानी की 
वृष्टि की वहां कहा-- 


अब्भवदलए विउव्बइ २ त्ता, पुप्फ वदलएविउव्वइ २ त्ता। 


._ अथे.-ड-सेबक देव, पु-फूल का वादल, वि-चैक्रेय क्रिया 
वेक्रिय करने का पाठ हैं, जिस प्रकार जन्म महोत्सव के समय 
वहुत से द्वीप समुठ्ठ के फूल, मिट्टी, पानी लानेका कथन बैसा 
यहां कथन नहीं है और जहा लाने का कथन है चहा सचित 
ही है। वहां “ अब्भवदलए पुष्फवददलए विडव्वहइ ” अर्थात्‌ 
अ-सेवक देवता, पु-फूल के बादल, वि-वेक्रिय किये, ऐसा 
पाठ नही कहं। और जहा “ अब्भवदलण पुप्फदद्लण विड- 
व्यड़ ” अथीत्‌ अ-लेबक देवता ने, पु-फूल के वादल, वि-बैकरिय 
किये, यहां अचित ही हैं । इस लिये अचित, फूल, पानी बैे- 
क्रिय वादल वनाकर वरसाये हैं ओर चोतीसर्वे अतिशय मे 
८ जलजथलज ” कहा वे अतिशय भी मनुष्य देवता के वनाये 
नहीं होते, वे तो भगवंत के पुण्य प्रभाव से स्वयं प्रकट्ते हैं, 
स्वभाव के विशेष पुद्ूगल हैं. जैसे युगलिया और कल्पवृत्त । 
तथा कोई अतिशय देवता कृत हो तो भी अचित ही! हाता 
है। जो समवसरण में सचित पानी, फूल आदि होते तो बंदना 
करने के लिये राजा, सेठ, सेना पति गये वे पांच अधभिगम 
क्यों करते और सचित द्वव्य दूर क्‍यों रखते ? साचित का 


(११६) समकित सार। 

स्पर्श अयुक्त है और वजेनीक है। भगवान्‌ के १ चचन २ जन्म 
३ दीक्षा ४ केचल ४ निवोण कल्याण हुए जिन में जिस कल्या- 
ण॒ के समय भगवान्‌ अबात्ति थे। बहां साचित अचित दोनों 
द्रव्य इकट्ठे किये, रुकावट न हुई, क्‍योंकि भगवान्‌ स्वयं पांच 
आश्रव सेचते थे और केवल महोत्सव के समय भगवान्‌ 
धत्ती है इसलिये स्नान, विलिपन, वस्र, आभूषण, पुष्प आदि 
कोई भी वस्तु भगवान के स्पश न की, ” वदलएविजव्वइ ” 
कहा | ऐसा संसार अवस्था के महोत्सवों में कहीं नही कहा। 
इतना अतर है, और देवता कृत वस्तु तो श्रचित द्वी होती 
है। जो साचित हो तो दूसरे साधुओं को साचित सहित 
स्थान कैसे कढ्पे ? चृत्तिकल्प के प्रथम उद्देशे में कहा है कि 
धान, पानी, अज्ि, आहार, ओऔषाधे और आभरण जिस 
स्थानक में दो वहां साधु को नहीं रहना चाहिये। इस लिये 
थे फूल और पानी सचित नहीं, इसी प्रकार कौणिक आदि 
बंदने गये वहां पानी फूल का आरंभ किया, मार्ग छिड़काये 
पर समवसरण में छिटकाव नही किया और नगर “गोरे, 
आरंभ किया | ऐसा करने फे लिये भगवान्‌ की कुछ आशा 
नहीं थी केवल उनने अपनी इच्छा से स्वयं किया, फिर को- 
णिक राजा ने भागे में जल छिड़काया, फूल बिखराये, इन में 
भगवान के काम क्या आया ? ये पदार्थ भगवान्‌ के भोग में 
नहीं आये और न इसमें भमगवश।न्‌ की भाकत हुई, फेवल अपनी 
ऋषि फेैलाई, यह अपनी शोभा और अपना बड़प्पन हुआ, 
और “" जलज थलज ” शब्द्‌ तो उपमा वाचक हैं कि जलज 
थलज जैसे फूल | तव [दिसा धर्मी कहेंगे कि जो जलज धलज 
को उपमा वाचक गिनते हो तो “ जलज इब ” ऐसा शब्द 





समकित सार! (११७) 





होना था-ऐसा शब्द तो नहीं है फिर तुम उपमा वाचक शब्द 
क्यों फहते हो? इसका उत्तर:- उत्तराध्ययन के तेईसवे 
अध्ययन में कहा “ पासंडा कोडगा मिया “ पा-पाषंडी अन्य 
दशेनी, को-कोतुकी, मी-स्रग पशु समान अज्ञानी पर पाखंडी । 
हः खंडी पे ८ जैसे घ्सी 6 

यहां पाखंडी, कातुकी म्ुंग जैसे ऐसी उपमा दी ओर 
“« मियाई इध ” नहीं कहा पर म्ुग इव सुगा समभना चाहिये 
तथा दसवें कालिक के नववे अध्ययन दूसरे उद्देश की सातवीं 
गाथा के चौथे पद में अविनीत शिष्य को “ छागा ते विगलि 
दिया ” छागा बकरे सर्सेखे तथा लुप्त है, शरीर की शोभा 
ऐसे अविनीत, बि-जिनकी इन्द्रियां खोटी है । 

छागाइव नहीं कहा छागा शब्द से बकरे सरीखे ही सम- 
भना चाहिये। वैसे ही जलज अथोत्‌ जलज सरीखे पर जलज ही 
न समभना चाहिये और सचित भी समझना अयोग्य है । 


फिर उत्तराध्ययन के बारहवे अध्ययन की छत्तीसवी 
गाथा में हरकेशी मुनि को दान दिये पश्चात्‌ कहाः- 
तहिये गंधोदय पुष्फवास; दिव्वा तह वसु हाराय बुद्दा 
पहयाओ दुदु हीओ सुरेहि; आगासे अहोदारणच गुद्दे ॥३२३॥ 
अथेः- त-उस यज्ञ पाड़े में, ग॑ खुगंध पानी की, पु-फूल 
की वा-वरसात हुई-दे-प्रधान, त-वहां व-द्रव्य की धारा व्षाई 
प-वजायी, दु-देव दुदुं भी देवताने, आ अआकोश में अ-आश्चर्य 
दान दिया, भला किया। 
यहां मंधादक की बृष्टि फा कथन है| तो वेफ्रेय के बिना 
गंधोदक कहां से आया ? स्वभाव से तो शुद्धादक कददना था। 
तय यह पानी सचित है या वैक्रिय है ? ऐसा सब जगह सम- 
भना चाहिये । देवकृत वस्तु को आचित ही समझना चाहिये। 


(११८) समकित सार । 
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फिर भगवती शतक चौद्हवे उद्देश दूसरे में कहा कि, चार 
जात के देव ब्॒ुष्टि करंत हैं। ये जन्म कदयाणादि के अवसर 
पर आते हैं, वहां सेवक देव को कहते हैं: फिर जिसका 
यह काम हो वह वरसाता है । यह प्रगट पाठ वैक्रय कर वर- 
साने का है । बेंस ही फूल, पानी सरियाभ के सेवक ने 
वरसाया। यह भी वैक्षिय वादल कर बरसाया इसलिये अखित 
कहा हे । 
४ फिर सू(रियास स्वये बंदने आया-भगवान को वंदना की 
तब भगवान ने छु- वोल कह्दे-- 

१ पोरणमेय देवा २ जीयमेयद्वा ३ किब्यमेयदेवा 
४ करणिज्मेय देवा ५ आविणमेय देवा ६ अभब्मगु 


णणायमेये देवा | 

अथः- पो-मिथ्या नहीं यह काये चिरकाल से देवता यह 
कार्य करंत आये हैं, जी-तुम्हारा यह जीतव्य व्यवहार हैं, 
की-तुम्हारा यह करने योग्य कत्त॑व्य है जो तुमंन किया। क- 
तुम्हारी यही करणी है, आ-आचरने योग्य है, अ-मैं और 
दूसरे तीर्थकर भी ऐसी ही आज्ञा देते आये हैं ॥ 

ये छः वोल वंदना करने के आश्रय से कहे हें-पर नाठक 
की आज्ञा के लिये नहीं कहे क्‍्योक्ति आगे जाकर सूरियाभ 
कहता है कि गौतमादि अ्रमण को वत्तीस प्रकार के नाठक 
दिखाऊं। 
एयमह नो आहढाइ नो परिआयखणाःद़  तुसिणीए संचिहः 

अथः-ए-ऐसे वचन के लिये, नोआदर नहीं दिया, नो- 
आज्ञा भी नहीं दी, तु-बिना वोले, से-रहे । 

विना वोले रहे, पर आज्ञा न दी। नाटक की क्रिया सावध 
समभी | तब कहोगे कि नाटक में आरंभ जानते थे तो भगवान 


समकित सार । (११६) 


मा न 8 0 कब धन 
ने नाटक के लिये इनकार क्‍यों नहीं किया ? इसका उत्तरः- 
सूरियाभ के साथ में वहुत से देव थे उन के यहां भिन्न २ 
प्रकार के नाटक भिन्न २ होते हैं। अगर भगवान स(रेियाभ को 
नाटक के लिये इनकार कर देते तो सब देवता अपन २ स्थान 
पर जा अलग २ नाटक आरंभ करते जिससे बहुत अधिक 
हिसा होती इसलिये सूरियाभ को नाटक के लिये इनकार 
नहीं किया । 

ऐसा अथ रायपसंणी की टीका में है। अगर नाटक में 
कम निर्जरा होती तो आनंद, कामदेव, कोणिक, राजा कृष्ण 
आदि साक्षात्‌ भगवान्‌ के सामने नाटक नहीं करते ? फिर 
तुभ कहत हो कि रावण ने अण्टापद पर प्रातमा के आग 
नाटक करके तीर्थंकर गोत्र बांधा, पर ज्ञाता के आठवे अध्याय 
मे वीस स्थानक जीव के तीर्थंकर पद प्राप्त करने के कहे हैं उन 
में तो नाटक करे तीथकर गोचर वाधेन का उल्लेख नहीं हैं । 


८& फिर सूरियास देवता ने भगवान से पूछा।-- 
अहसणे भते सरियाभे देवे कि भव सिद्धुएं कि अभव 

सिद्धिए समहिट्टीए मिच्छहिट्वीए परेच संसारिए अणुंत 
संसारिए सुलभ बोहिए दुलभ बोहिए आराहए विराहए 
चरिमे अचरिमे । 

अथे--अ्र में, भे-हे भगवान,-सूरियाभ देव, किं-क्या, 
भ भवी, किया, अ-अभची, स-समदष्टि, मीन्‍्या मिथ्याहप्टि, 
प-थोड़ा सेसारी, अ-या अनंत संसारी, सु-खुलम वोधी जिन 
धर्म की प्राप्ति खुलभ है, हु-या दुलभ वोधी, आ-जिन धर्म का 
छ' आराधिक, वि-या विरशाधक, च-ठेव का भव यही चप्म 
भव, ञझ या वहुत भव अथधोत्‌ अचौरेस । 


(१२०) समकित सार। 








तव भगवान ने छः वोल अच्छे कह्दे, इस हिसाव से सूरि- 
याभ विमान में वारद जात के जीव सूरियाभ पने उत्पन्न 
डीते होंगे, फिर भगवती शतक वारहवें उद्देश सातवें में वकरी 
के वाड़े का उदाहरण दिया है, खौ वकरी का एक वाड़ा जिस 
में “ अया सहस्स परिव्ययेज्ञा " एक हजार वकरी मरदी | हः 
माह तक वाड़े में रक्खीं, उन वकारियों के उच्चार, पासवण, 
खेल, जल, संघाण, चित्त, पित्त, शुक्र, खून, सींग, मुख, हाथ, 
पग, पूंछ, वाल, खुर आदि से सब वाड़े की भूमि स्पशी हुई” 
हे गौतम ! वाड़े की सब भूमि स्पश नहीं हुई बहुत सी आका- 
श प्रदेश की भूमि अस्पर्शी हुई भी रह गई परंतु - 


एयंसि ए महालयंसि लोगस्स सासय॑ भाव॑ संसारस्स 
अगणादिभाव॑ जीवस्सय णखित्व भाव॑ कम्म वहुत्त जम्मण मरण 
चहुलं च पडुच्च नत्थि केइ परमाणुपोग्गलमेत्ते विपएसे जत्थयं 
अय॑ जीवे शजाएणवा मणवावि, 


अथः-रा-लोक में इतने महालय है कि जिनके परमाणु पुदूः 
गल उस में समा जाते हैं इस उक्कि के कारण लोक का महत्व 
नहीं रहता, इस आशंका को दूर करने के लिये कहते है । ली” 
लोक के शास्वते भाव के आधार से, संसार के अनादि भाव के 
आधार से, जीव के नित्य भाव के आधार से कर्म की बहुतायत 
जन्मादि की अल्पता दिखाने के लिये कहता हूं कि जन्म, मर 
की वहुतायत के आधार पर न-कोई परमाणु पुद्गल मात्र नहीं 
और प्रदेश जहां यह जीव जन्मा नहीं और मरा नहीं | 

सच लोक जन्म मरण कर स्पर्श लिया है | प्रदेश मात्र भमिं 


सर्मकित सार। (१२१) 


“का भी बिका स्पश किये नहीं रही | चीरास। लाख नरक घास 
सात करोड़ बदतर लाख भवन, पांच स्थात्रर, तीन विकलेद्री, 
तियेच, मलुप्य फे असेख्याता स्थान, चोराली लाख ६७ इजार 
तेबीस बिमान, इतनी जगह (पांच अचुचर विमान छोड़ सब 
ऊगदइ ) सब जीव भवी अभवी उत्पन्न हो चुके दें | “ अखसई 
अबचुबा अरणत खु त्तो ५, एक २ जगह एक र२ जीव अनंत वार 
उत्पन्न हुवा इस लिये सूरियाभ विमान में भी सब जीव भनत्री, 
शअभषी आर बारह योल वाले जीव अनंत वक्त उत्पन्न दो चुके 
हैं। तव सूरियाभ देव ने समझा कि मेरे विमान में वारह चोल 
के जीव स्श्रियाभ देवसे उत्पन्न होते ढे उनमें में केसा हूं, पेला 
निश्चय करने के लिये पूछा, फिर मध्य कोक में अखंख्याता 
द्वीप समुद्र & | पच्चीस फ्राड़ा फोड़ कुण के जिनते खंड हैं 
उनसे चोगुने पोलिय हैं, घ सब विजय पालिये जैसे है। वहां 
भी सब जीव घिज्ञय पोलिया की तरह अनंत चक्त उत्पन्न हो 
चुके है। तव विजय पोलिये की तरह सबने प्रतिमा पूजी है, 
पर प्रतिमा घूजन से सब जीव भवी अभवी ओर समचष्ठि हुए 
नहीं-यह समभन. चाहिये । 
फिर जीवाभिगम सूचर्म कहा हैः-- 

सोधम्मी साणेसु णंभते कप्पेशु सब्पेषाणा सब्बेभ्‌ 
या सब्वेजीवा सब्वसत्ता पुठवीका इयत्ताए जाव वणस्स 
इकाइयत्ताएं देवत्ताएं देवित्ताए आसण सयण जाव अभंडो 
वगरणत्तमाए उवव्बणा पुच्वा हंता भायमा असाई अडु॒वा 
अंत खुत्तो सेसेसु कप्पेसु एवं चेव णुवर॑ नोचेवर्ण देवित्ताए 
जाव गविजगा अणुत्तरोवबातिएसुवि एवंचेव नोचवर्ण देव- 
त्ताए दविचाए सेतदेवा । 


' (१३२) * समकित सार । 





अर्थः-सुधर्म ईशान देवलोक में सव प्राणो, सर्व भूत, सर्च 
जीव, सर्वसत्व, पृथ्वीकाय,यावत्‌ वनस्पति काय, देव, देवांगना, 
सिंहासन,शैय्या, भेड, उपकरण की तरद्द भूतफाल मे उत्पन्न 
दो चुके हैं। तब भगवान्‌ कहते हैं “हां मौतम | बारम्वार निश्च- 
य में अनंती २ वक्‍त सब देवलेःक में उत्पन्न हो चुके हैं, पर 
देवांगना पने वहां नहीं जन्मे, कारण चहां देवांगना नहीं हैं। 
पांच अनुत्तर विमान में भी पृथ्वी आदि रूपमें अनंत वक्‍त 
उत्पन्न हे चुके हैं, पर देवता देवांगना के रूप में रृष्ठीं जन्मे, 
कारण वहां देवांगना नहीं और देवता भी एकादुतारी हैं। 
इस लिये देवता रूप में भी सब जीव संसारी नहीं जन्‍्में। यहां 
भी सब जीव वेमानिक देवता में उत्पन्न हो चुके कह्दा पर भवो 
अभवयी वारह वोल में टाले नहीं। फिर भगवती शतक वारददें 
जद्देश खातवे में कद्दा हैः- 

अयरणणं भंते जीवे चउसह्ठीए अछुर कुमारावास सय- 

सहरसेस एगमेगंसोी असुरकुमारावासंति पुढशकाइयत्ताएं 
जाव वणस्सहकाइयतताए देवत्ताएं देवित्ता: आप्ृणसयण 
संडमत्तो वगरणचाए उवबण्णपुव्वेहंता गंधयमा जाव श्र्य- 
तमुचो सब्वजीवाबियणं भंत एवं चेव | 

अर्थः-हे भगवान ! चोौसठ अखुर कुमार के आ्रावास सात 
इजार में पृथ्वी काय बनस्पति काय देव, देवी, आसन, शयन, 
संड मात्र उपकरण फो तरह उत्पन्न हुए ? हां गोतम | अनेक 
बार अथवा अनंत बार सव जीव पने दे भगवान ! इत्यादि । 

प्रश्न उत्तर में इसी प्रकार अर्चेत वक्क कहना | हि 

इसी प्रकार फिर स्थनितकुमार, पृथ्वी आदि मह॒प्य मं 
उत्पञ्न द्ोने की पूछना की । 


समकित सार । (१२३) 





बाण व्यंतर जोइसीय सोहम्मीसाणेय जहा असुर 

कुमाराण । 

अथेः-वाण व्यं तर, ज्योतिषी व वैमानिक में सुधम, ईशान * 
तक इसी प्रकार कहना जला अजझुर कुमार में कहा । 

फिर तोसरे देवलोक से लगाकर वारहव देवलोक तक 
तथा नव अ्रीचक्न तक भी अनत वक्त उत्पन्न हुआ पर “नो चेवण 
दाधि दाए” पर निम्चय में देवीपन उत्पन्न नहीं हुआ । फयोकि 
इशान देवलेाक तक ही देवी उत्पन्न होती हैँ, यो अजुत्तर विमान 
में पृथ्वी आदि पने उत्पन्न हुआ, “नो चेवरणं दवता देवित्ताए ” 
नहीं। अज॒ुत्तर विमान में देव पने अनेती वार जन्मे ओर देवी 
रूप में तो सवथा ही न जन्मे, कारण इंशान देवलोक के आगे 
देवी उत्पन्न दी नहीं होती | 

इसी प्रकार लोकांतिकपने छःकाय पने उत्पन्न हुआ,“असई 
अडुबवा अणतखुत्तोः ॥ अनेक वक्त अथीत्‌ अनंती वक्‍त । 

यहां भवो, अभी आदि वारह वोल के सव जीच उत्पन्न 
हुए, यह बड़ा गददन विषय है, इसे सूत्र स समझना चाहिये, 
यहां सिर्फ थोड़ा सा परमाथ लिखा है। 


फिर हिसा धर्मी कहते ह कि सूरियाभ देवता नया 
उत्पन्न हुआ तव सामान्य देव ने आकर कहा कि तुम्हें खिद्धा- 
यतन मे जाकर एक सो आठ जिन प्रतिमाएं ओर खुधर्म 
सभाकी जिन डाढ़ पूजना चाहिये। यह तुम्हें प्रथम करना 
उचित ह ओर शप्र फिरः-- 

पुत्व॑ पच्छावि हियाए सुहाए खमाए निस्ससाए आखु 
गामी यताएं भविस्स३। 


गा श्र क्र कर, जा 





(१२७) ' समकित सार | 





अथः- पु-पाहले, प- तथा पांछि, हा-द्वितकारों सशामित, 
“उचित, नि-श्रेय कल्याण॒प्रद, आ-परम्परास झुखदाता, भ- 


द्वीगा। 
एसा कहा तो देखो उस देवता ने भी प्रातिमा पूजने को 
कहा ह । इसका उत्तरः-खूरियासादि वत्तोस लाख विमान प्रथम 
दवलाक में ह। उन सव विमान फी एकही रीति नीति है । 
प्रत्येक विमान में पांच २ सभाएं है। एक २ सिद्धायतन हे 
कल छु-छः वस्तु सब विमान मे ६ | जब देवता वहां जन्मते 
हैं तव राज्याप्िपिम के समय एक २ चक्‍त सब देव प्रतिमा 
पूजते हैं। व समहाष्टि, मिथ्या्ष्ट, भवी, अभवी सब पेदा 
होते हैं ओर सच पूजते है। सब उत्पन्न देव के सामने उन फे 
सामान्य देव इसी प्रकार कहते हैं फ्रि प्रतिमा ओर 
डाढ़ें पूजो । यहां यह अथ नहीं कि समदृष्टि हो वहीं 
पूजता है ओर मिथ्यादष्टि नहीं। जीत व्यवहार फे कारण सब 
पूजते हैं । जसे संसार के समदष्टो महुष्य ते तीर्थंकर ओर 
साधु को चंदना नमस्कार करते है ओर मिथ्यात्वी घार, मस- 
जिद, पीर, ठाकुरद्दार, चिप्सु, महेश, गरणश, माता, हनुमान 
और क्षत्रपाल आदि को पूजते है पर श्रन्यमत के लोग 
जिन मत के देव, गुरु आदि को नहीं बंदते, नहीं पूजते। यह 
मनुप्य लोक की रीति है । जन, शिव, मुसलमान फे ददरे भी 
श्रलग २ है । पर यहां देवलोक में मत सत के देदरे मिन्‍न२ 
नहीं है । समद्शी ओर मिथ्याटप्टी के पूजन पूजने फा सि 
यतन एक ही दे । उनके मिन्‍म देहरों का कथन हो ते/ सूत्र 
साजक्ष दिखाओ। समह्टी, मिथ्यादष्टी के धर्म व्यवद्वार ता 
पिन्‍न हे पर लोक व्यवद्ार तो एक से ईं | जसे मनतुप्ण ताक 


समकित सार । (१६४) 





भें स्तान, दातन, भाजन, चस्त्र, मूषण, वाहन, शयन, भोग वि 
लास, समदष्ट्री, मिथ्याचष्टी के एक से हैं ओर घम व्यवहार 
पिन्‍न २ दे वेखे ही देवताओं मे लोक व्यवहार जात आचार 
समद॒ष्टी ओर समिथ्यादष्टो क॒ एक ही हैँ, ओर जिन वंदन 
आदि धर्म व्यवहार भिन्‍न २ हैं। समदष्टठी से मिथ्यादष्टी दे 
असंख्यात ग़रुन जियादा हैं । समहष्टी मिथ्यादप्टी के विमान 
में लिद्धायतन एकस है। मिथ्यात्वी के विमान में तिमिर, 
मकबरा, ठाकुर द्वारे का उन्नेख नहों है, उन सब विमानों में 
सिद्धायतन और प्रतिमा तो सूरियाभ की तरह एक्र सी है 
जिसे भवी, अभवत्री, समदृष्टी मिथ्यादष्टी सब पक दी रीति 
से पूजते है। इस में घ८ कत्तेव्य क्षोनसा हुआ ? और प्रतिमा 
पूजन से समदष्टी होते हो ता विजय पोलियादि अल्‍ख्य 
पोलिये सब विजय पोलिये की तरह प्रतिमा पूजते हैं वे 
तुम्हारे मत से सव मिथ्यादष्टी नही, समदर्श्ी होगे ओर सब 
जीच विजय पोलिया की तरह अनंत वक्‍त उत्पन्न हो चुके हे 
उनके प्रतिमा पूजन पर भी अनंत वक्‍त जन्म मरण क्‍यों हुए ? 
समकित धारी क तो अनत भव नहीं हाते, ये सत्र साक्त है। 
अरणक अआ्रावक, कामदेव भ्रावक को परिपह दिया थे देव 
ओर गोशाला मती, जमाली मती, नास्तिक मती ऐसे मिथ्या 
त्वी देव जिन भागे के पक्के द्वेषो वे भी उत्पन्न होने पर जित 
आचार के कारण [लद्धायतन की प्रतिता पूजते ह, मसजिद 
ठाकुर छार नहीं पूजते ओर वे वहां है भी नहीं। अगर सिद्धा - 
यतन की प्रतिमा तीथंकर की हो तो प्िथ्यात्वी केसे पूज ? 
यह पूजा कुलाचार जीत व्यवद्दार की छै, पर सम्यकत्व की 
नहीं, सिफे समदष्ठी ही पूजते हाते तो धमे खाते गिनी 


जाती पर सव सस्यकरत्व(, सिथ्यात्वी समान पूजते दे तव 
धरम कैसा ? 


(१२६) समकित सार! 
ि?़व २ िीै  _क्‍क्‍न्‍घतती् तन तल तनन 


आंख: 





[] रू +० जे पा - हि च जप्जलीी पु 
८ चद्दा ताथऋर का प्रतिमा नहीं, यह क्‍यों लिखा ? इस 


पर सत्र साक्न दिखते हैं-प्रथम सूरियाभ देव का राज्याभिपेक 
हुआ फिर वह व्यवसाय सभाम आया वहां “ घम्मिय पोत्य- 
रयण चाणात ” ऐसा पाठ है अर्थात्‌ धर्मशासत्र पढ़े, उन धर्म 
शास्त्र भें कुल धर्म की रीतिहे पर आचारंगादि द्वादशांग प्रव- 
चत नहीं, क्योंक्रि आचारंग आदि द्वादर्शांगी हो तो मिथ्या- 
त्वी क्‍यों पढ़ें ? अभवी केसे पढ़ें ? कैसे अ्रद्धा करें ! और जिन 
वचन सच्चे केसे समझें ? और पढ़ना तो सबको पड़ता है 
तथा मिध्यात्वी के २६ पापश्रत भो कह्दी नहीं कंद़े कि जिस 
से समचष्ठी आचारंगादि पढ़ें और मिथ्यात्वी कुरान, पुराण 
पढ़ले | जितने वारह वोल उत्पन्न होते हैं वे सब ये हो धर्म 
शास्त्र पढ़ते हैँ इस लिये ये धर्म शासत्र भी लाकिक् कुल 
रीतिक्रे समझना चाहिये | फिर हिसाधर्मी कहते हैं कि जो 
भ्रावक्त समचष्टी सिद्धांत पढ़े तो अनत संसार न हाोँ। अब 
इन का कथन देखा जो आचारंगादि धर्म शास्त्र वे शास्त्र हों 
तो देवता लिखांत पढ़कर अनंत ससारी क्‍यों हो ? इस लिये 
ये धर्मशासत्र कुलराति के हैं। जसे मनुष्यों में वचद्दात्तर कला 
के शास्त्र तथा धर्म, अर्थ, काम, शाम, दंड, भेद आदि के ग्रंथ 
हूँ वेखे ही व भी समभना चाहधिय, जो समदर्शी ओर |मभेथ्या- 
इृप्ठी सबके काम आरूफते हैं । ये प्रतिमा ओर शास्त्र सब 
एक ही खाते हैं। अनते जीवों ने अनंती वक्क देवता होकर 
थे अतिम।एं पूर्जी ओर पुस्तक पढ़ीं पर सम्यकत्व नहीं पाया। 
६ फिर यह पुस्तक पढ़कर “ धाम्मव बवसाय ।ग्रन्हर 
घ फलधर्म सम्बन्ध, व व्यापार, /गे-अहण किया, एसा पाठ ह। 
यहां धर्म का व्यापार कहा यह पद्‌ भी समुच्चय हैं! यदद 
नहीं कि प्रतिमा पूजन ही धरमव्यवसाय | समुच्यय पद में प्रतिमा 





' समकित सार । (१२७) 








पुतली, स्थम, हथियार, तोरण, पोल, खइ्ग, पुस्तक आदि 
३२ वस्तुएं पूजी वे खब धर्म व्यवसाय पदभी स्व साधारण 
पाठ है। उठऋर इशान कान में सिद्धायतन में गया। जहां एक 
से आ्राठ जिन प्रतिमाएं हैं वहां आकर उन प्रतिमाओं के शरीर 
चर्च, यह खूत्र में फथन है। 

१ विजय देवता की प्रतिमा क। जीवामिगम में कथन दे 
वहां “रीहू मयामंसु''रिए्ट रतन में दाढ़ी कही हैँ पर रायपसेणी 
में खूरियाम ने पूजी । वां दाढ़ी न कद्दा । 

२ “कणग मयचुचुआ” | वहां स्तन कद्दे । पर दो स्तन 
किस को होते हैं ? श्रीडववाई में श्रीवीतराग के शरीर का 
चर्णन किया बहां स्तन सूल से ही नहीं कहे। तीर्थकर,चकवर्त्ती 
वलदेव, वासुदेव, उत्तम पुरुष, सामंत, घधाड़े आदि के स्तन 
नहीं होते । इसलिये जिन तीर्थकर की प्रतिमा दे तो उस के 
स्तन नहीं होना चाहिये थे ? 

३ फिर इस प्रतिमा के पास दो २चेवरधारी प्रतिमा, एफ 
२ छुत्र घारक की प्रतिमा ओर सुख फे आगे दं।९ नाग प्रतिमा 
पऐं हैं। दो २ य॒क्ष प्रतिमाएं हाथ जाड़े हुए विनय कर रही है । 
ऐसा कथन है तो ये नाग, भूत, यक्ष की प्रतिमा किस के परि- 
चार में हैं ? तीर्थंकर के पास तो खूत्र में जगह २ कहा है कि, 
“१सी परिसाए जइ परिसाए” जो इन प्रतिमा के पास गणधर 
ओर साधु की प्रतिमा होती तो समझते कि यह प्रतिमा सच- 
मुच तीर्थकर को है। नहीं तो समझना चाहिये कि यह प्रतिमा 
फिसला सोगादिव, कामदेव की है। आज भी हिंसा धर्मो प्रतिमा 
कराते है तो उनफे पास काउसग्ग वाले साधुकों पतिमा 
'कराते हैं पर नाग, भूत, ओर यक्ष की प्रातमा नहों कराते। 
इन दोनों प्रतिमाओं में कौनली सच्ची ओर कोनसी ऊूडी है ? 


(१२८) समक्रित सार। 
इसालिये य प्रतिभाएं नाग, भूत, यक्ष, ठाकुर, चसमण, क्षत्रपाल 
महश, कामदेवांद की समझता चाहिये। 

४ फिर खारियाम ने पूजन के प्रारंभ मे “ लाम हत्वेणं पम- 
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उजइ” कहा हैं अथात्‌ मार पिछी को पूंजणोी से पूंजी ।जस 
प्रकार दापदो, भद्गा साथवाही न यक्ष का प्रतिप्ता मोर पढ़ी 
से पूजो ओर स्थानांग के पांचवे ठाण तोसरे उद्देश में कहा हेः 

कृप्पह, निरगंधाणं वा, निगगांथी्णं वा पंचरयहरणा३, 

धारित्तए वा प्रिहरित्तए वा तंजहा उन्‍एए र॒ १ उ्ठिए २ स- 
शणिए ३ पच्वापिचिए ४ मुजापि,बेद ५, 

अथः-क कल्पता,ह नि तिग्नेथ सिनतनेश्रेथों के, प पॉचि,र- 
ग्जोहरण, धा-धारण करन”, प-रखना, ते-वे कहते है. उ ऊते 
का कम्बल १ उ-ऊंटके रोम का २ सा-सण कारे तृणादि विशेष 


का ४ झु-झुज का. ४ 


इनमें भिडो तथा मूज के रजोदरण अपवाद से रखता कहे। 
पर मोर पिंछी रखेन का ते। नहीं कहा। जिन मार्ग में मोर 
पिछी निषेधो ह | यह अति खुकुमाल दे पर अन्य ताथा व 
मिलता झुलता भष होने से निषेध किया हैं। जब साधु को 
मेपर पिछी रखते की हो मनाई की तो उन साधुओं के स्वामी 
भंगवान के शरोर को मोर 'पछी से क्‍यों पूंजव दंगे ! और 
भगवान्‌ क ता मूल में द्वी रजोदर्ण नहीं है तो भगवान, फी 
प्रतिमा वो मोर पछी कैस कल्प सफ्ती हे ? इस रोति स ता 
श्रीवोतराग की ये प्रतिनाएं सिद्ध ( सावित ) नहों दृाती । 


५ फिर सूरियास ने ्रतित्रा पूजते समय प्रथम उस 


प्रतिमा को स्तात कराया, पश्चान्‌ “ झद्याई देवदुल जुइश्य- 





समकित सार। (१२६) 


लाई नियसेइ २ त्ता,, अथात्‌ अ-अमूल्य, दे-देवनिमी,जु-युगल 
चखस्त्र, नि-पहिनाये । 

ऐसा पाठ है, फि जिन प्रतिमा को अचधिक्कट, बिना फटा 
अखंड वस्त्र का जोड़ा पद्दिनाया पर तीथकर तो वस्त्र पहिनते 
नहीं, तो तीथंकर की प्रतिमा को वस्त्र केसे पहिनाये ? इस 
न्याय से तो यह प्रतिमा कोन से जिन की हुई ? आभरण 
ओर वस्त्र तो एक से हैं जो साक्षात्‌ को न कढ्पते वे प्रतिमा 
फो कैसे कल्पते हैं? और आज भी हिंसा धर्मी प्रतिमा पूजते 
हैं वे चस्र नहीं पहिनाते। तो देवता भगवान्‌ फो अचेल समझ 
वस्त्र फैसे पहिना सपते हैं? इस से यह सिद्ध है कि चह 
प्रतिमा वस्त्र पहिनने वाले देव की हैं पर भगवान की नहीं, 
कभी हिंसा धर्मी कहेंगे कि चस््र तो भगवान्‌ के मुंह के आगे 
रफ्ख हैं, तो उनका कहना मिथ्या है, २.६ आगे रकखे उस के 
लिये तो “ वत्थारुददणं ,, पाठ भिन्‍न है, ' वन्‍्नारुहरणं चुन्नारुददर्ण 
पुप्फारुहणं वत्थारुदण आभारणारुहरणं ,, अथीत्‌ व-वाना 
आरोपण, चु चूररचासखेप चढ़ाया, पु-पुष्प माला चढ़ाई, 
च-बखस्त्र चढ़ाये आ-आमभरण चढ़ाय, इसमें चस्र चढ़ाये आया 
पर यहा तो देवडुसा जुबलीय नियसइ २ त्ञा अर्थात्‌ देव 
निम्मी, जु-युगल वस्त्र, नी-पहिना पहिना कर | 


यहां साफ पहिनाये कहा है तो आभरण चढ़ाये वे अलग 
हैं और पहिनाये वे अलग हैं | ये वस्र ओर आमरण भगवान, 
के लिये अज्ञाचित चेसे ही उनकी प्रतिमा के लिये भी अनावित 
हैं। तव हिंसा धर्मी कहेंगे कि भगवान्‌ को तो दोनों वस्तुएं 
कल्पनीय नहीं है पर यह भगवान की भक्ति है कि जो सार 
पदार्थ हों वे सगवान की प्रतिमा के निमित्त रक्ख | इसका 
उत्तर--जो त्यागी पुरुष की भक्तित भोग डारा हो तो ख्री 


( १३० ) समकित सार। 





क्यों न चढ़ाई ? सव भोगो में ख्री प्रधान है । जिस प्रकार वख्र 
आशभूपण वैसे ही स्त्री । यह भी भक्ति में गिन लेओ, पर ऐसी 

भाक्ति जिन माग में नहीं लिखी । 
६ फिर प्रश्न व्याकरण के पांचवें अध्यायके आश्रवद्धार में 
देवता के चैत्य, देव कुल, परिश्रह में कह्टे है वह पाठ लिखते है- 
एवंते चउाव्वयहादवा सपरिसावि दवा मसायात भवण 


वाहण जाणविमाण सयणा सणाणि य नाणाविह वत्य 
भुसणाणि य पवर पहरणाणिय णाणामणी पंचवण्ण 
दिव्वंच भायण विहँ णाणाविहा काम रुव वे उालया 


अच्छरगणसंघातेदिव सम्ुदे दिसाओ विदिसाओं चहया- 
णिय वणसंडे पव्वते गाम नगराणिय आरामुज्जाण कास 
णाणिय कुवसर तलाग वाविदीहाया देवकुल समपत्रा 
वसाहिमाइयाईं बहुयाई कित्तणारणय परिगिन्हिता परिग्गह 
विपल दव्बसार॑ देवावि सइंदगा नतिएिं न तुद्िं उवलव्भति। 

अध-पए-इस प्रकार, ते-वे देवता, च-भवनपति आर्दि 
चार प्रकार के, स परिषद सादेंत जो पहिले कहे वे, दे-देव, 
म-हमारे ऐसी ममता करे इतने बोल पर वे कहते हैं. भ-धर 


चा-अश्वादि २, जा-ःसकटादि ३, विनवमान ४, स पल्ये क्रादि * 
सिंहासनादि पै ममता करे ६, ना-नाना प्रकार के व वर ७, 
-भपण ८, प-प्रधान, प-हथियार पर ममता कर ६ णाननाना 
पकार की मणि १०, प-पाच वणादे, द-मधान, भा-भाजन रे! 
ना-नाना प्रकार के, का-काम बढ़ाने वाला १२, वे-वेक्रीय का 
हुई, अनअप्सराओ पर १२, ग-समृह उनके ऊपर, ही-छीप 7४ 
स-समठ पर १४, दी चार दिसा पर १६, व- चार विदिशा पर 
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२३, चे-चेत्य प्रतिमा भी परिग्रह म २७, च-वचन खड पर २५, 
प-पवेत २६, गा-गाम २७, न-नगर र८, आ-आराम २६, उ- 
डद्यान ३०, का-कानन वन पर ३१, छु-क्प ३१, स-सरोवर 
३३, त-तालाव ३४, वा वावड़ो ३४, दी दीर्धिका २६, दे-शिख- 
रचध देहरे ३७, स-सभा ३८, प-पथे ३६, व-तापस के आ- 
राम ४०, आ-आडदि, व-वहुत से पदार्था पर फी-ऐसा कहे 
कि ये मरे दे, प-प्रहण करे इस प्रकार, प परियग्नह कद्दते हैं, 
वि-विस्तीणे, द-द्रव्य, सा-प्रधान ऐसे परिग्रह को पा कर, 
ब्े-देव-भी, स इन्ठ्र सहित देव, न तृप्ति न पांचे, उ कोई देव ' 
इस पाठ मे जो २ पदार्थ कहे व २ पदार्थ सब परिय्रह में 
गिने हैं। उनमें देवकुल, प्रतिमा भी परिथश्रह में गिनी हैं, तो 
परिय्रद्द पूजन से धर्म नहीं होता । हिंसा धर्मों कहेंगे कि पूर्ण 
भद्वादि यज्ञ की प्रतिमा परिय्रह में है। शेप प्रतिमाएं परिय्रह 
में नहीं । इसका उत्तरः-जों तिरछे लोक में व्यंतर की पतिमा- 
एं है वे प्रतिमाएं परिग्रह में कह्दोगे तो यहां तो “ चड विहा 
विदेवा” कहे है। इन्द्र सहित उनकी प्रतिमा मध्यलोक में कहां 
हैं? और कौन पूजते है? और “ दीव समझुद्दे चेइयाणि य ,, 
कहा तो क्‍या व्यंतर की प्रतिमाएं है ? तुमतो सब द्वीप, 
समुद्र की प्रतिमाएं तीर्थंकर की ही मानते हो । यहां तो सव 
मिलाकर कही हे ओर देवलोक में विमान ९ फी अलग २ प्र- 
तिमाएं. हैं वे उनके परिश्रह् की हैं, यह केसे ? सब अपनी २ 
पूजते हैं, काई दूसरे की नहीं पुजते और सूरियाम को सामा 
न्‍्य देव ने पूजन की कहा तव उसने भी सूरियाभम विमान के 
सिद्धायतन की प्रतिमा सूरियाभ देव के पूजन की कहकर 
दिखाई और उनने भी वही पूजी। अन्य स्थानों की-जैसे मेरू 
को, नंदीश्वर द्वीप की पूजने की न कद्दी । जीत आचार से जो 
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पूर्जी जाती है, चह्दी बताई । वे उसे अपनी मानते हैं इसलिये 
परिश्रह में गिनी हैं, अन्य तीर्थकर के जन्मादि मह्देत्सव पर 
सब इंद्र इकट्ठ होते है वे क्‍यों होते है ? भगवान्‌ तो भरत, 
इंखभरत महा विदेह में जितने हैं वे कुछ देवता के परिस्रह में 
नहीं है और प्रतिमा तो जिनकी सीमा-विमान मे है वही 
पूजते है । इसलिये उनके परिग्रह की कही है और तीर्थंकर 
तथा साधु किसी की भी हृद मे नहीं कहे, फिर हिंसा धर्मी 
पूछे कि सू(रेयाभ की प्रतिमा तीर्थंकर की नहीं ऐसा तुम 
किस आधार से कहते हो ? इसका उत्तर यह हैं-इस 
प्रतिमा के लक्षण भगवान स भिन्न हैं १ प्रथम दाढ़ी २ स्तन रे 
मोर पिंछी ४ नागभ्ूत का परिवार £ कपड़े पहिनाये ६ आमू- 
पण पहिनाये, इससे जान पड़ा कि यह प्रतिमा भगवान्‌ की 
नहीं। इन छ वोल के विरुद्ध होने से और द्रौपदी की प्रतिमा में 
सातवां खी का स्पश चिरुद्ध। फिर हिंसा धर्मी कहेंगे कि जिन 
प्रतिमा चौतराग की नही तो 'धूषं दाऊ जिणवरारं,,क्यों कहा" 
इसका उत्तर--जो जिनवर धृप,खुगंध ले तो सूरियाभ ने प्रत्यक्ष 
भगवान को धूप क्यों नहींदिया ? जो धूप और खुगंध के भोगी 
देव है उनकी-उन जिनवर की वह प्रतिमा होगी। इस प्रकार आठ 
बोल हुएए। तब हिंसा धर्मी कहेंगे कि जिनवर की प्रतिमा नहीं, 
तो सूरियाम ने नमेत्थुरणं क्‍यों दिये ? इसका उत्तर-सूरियाभ 
के नमोत्थुणं धर्म खाते नहीं पर व्यवहार कुलाचार खाते हैं, 
नमोस्थुरं तीन तरह के हैं १ लौकिक २ कुप्राववनीक शलोकोत्तर 

१ लौकिकःवे लौकिक देव, गुरुदेव, ग्रण रहित जिनके 
आंगे नमोत्थुणं कहना। जिस प्रकार ढोपदी ने मिथ्यात्व व 
निदान के कारण भोंगी देव के सामने नमोत्थुर् कहा। जैसे 
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“ज्ञौसचाल महाजन के सामने भोजक, पोखरणा, चौचीस जिन- 
राज के नाम सुनाते हैं पर स्वयं श्रद्धा नहीं रखते केवल 
आजीविका के लिये कहते है । इस प्रकार समभना इस में 
चमे नहीं 

२ कुप्राववचनीकः--गोशाला, जमाली के शिप्य--आ्रावक 
गोशाला,जमाली को नमोत्थुरं दे। यह कुप्रावचनीक तथा अलु- 
योगडार मे द्वव्योपासक, भेषधारी नमोत्थुण दे वे सब कुप्रा- 
चचनीक । 

३ लोकोत्तर नमोत्थुणः-जो साधु, भ्रावक श्रीवीतराग को 
पहिचान गुणु समभकर कहे वह एकांत मुक्ति दाता नमोत्थुरं है। 

जैसे सूरियाभ ने प्रतिमा के आगे नमोत्थुर कहा, वैसे ही 
विजय देवता, अखंख्याते विजयंत देवता, असंख्याते जयंत 
देवता, असंख्याते अपराजित देवता एक २ जगह अनंत २ हुए 
ओर अनत २ होंगे। समकिती, मिथ्यात्वी, भवी,अभवी वे सब 
नमोत्थुरं दें। असंख्याते भवनपती,अखंख्याते व्यंतर,असं ख्यांत 
ज्योतिषी,असंख्याते वैमानिक ये सव सूरियाभ की तरह प्रतिमा 
पूजते हैं, डाढ़ें पूजते है, घम शास्त्र पढ़ेत हैं। भवी, अभवी 
सव देवताओं की यही किया हैं । वे सव क्रियाएं ओर इनके 
नमोत्थुण लोकिक रीति में गिने जाते है, जो सिफे समहष्टी ही 
पूजा करते तो स्माकेत मे गिनते ' अगर प्रतिमा की पूजा घसम 
निर्मित्त हो तो मनुष्य लेक में राजा, सेठ, सनापति, श्रावक ने 
प्रतिमा पूजी, घर में विठाई, देद्दरे बनाये, संघ निकाले क्यों न 
कहा ? देवता ने भतिमा आगे नमोत्थुणं दिया। गे में रही 
हुई अबती को उनने नमेत्थुण दिया पर साज्षात्‌ केचली सग- 
वान के वंदना करने आये वहां नमोत्थुरं नहीं दिया । तो क्‍या 
प्रतिमा से भगवान्‌ कम थे ? पर देवता अपने जात व्यवहार 
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कुलाचार की रीति करते हैं, यहां धर्म कर्म का विचार नहीं हे! 
है हे सारियाभ ने प्रतिमा को नमेत्थुरो दिया वह इसलोक 
के खाते दिया। परलोक के खाते नहीं। जिसकी साक्ष भगवती 
शतक दूसरे उद्देश पहिले मे है। वहां खंघक सन्‍्यासी ने थ्री 
महावीर स्वासी स कहा कि जैसे कोई गाथापति घर जलता 
द्खकर घन निकाले वह उस समय यद्द सममे- 


निच्छारीए समाणे पुव्यिं पच्छा हियाए सुद्माए समाद 


निस्सेसाए अणुगामीयत्ताएं भविसइ ॥ 
है अथे--निःमेरी आत्मा इस फंद से निकलने पर, पुप्रथम 
ओर प-पीछे, द्वि-हितकारी, सु- खुखकारों, ख-जमाके लिये, 
मुक्ति के लिये, अ-अलनुयामी, भ-होगा.- 
यह धन निकालना मुझे पह्िलि ओर फिर हितदायक होगा। 
इस दृष्टान्त से खंघक कहते हैं कि लेक में आदीप, प्रटीध्,जय 
मरण रूप अप्नि लग रही है उसमें से सार भूत में अपनी आत्मा 
फेो निकालता हूं । इस आत्मा के संसार से निकालने पर मुझेः 
पेच्चा हियाए सुहाए खमाए निस्सेसाएं अथुगार्मी 
पत्ताए भविस्सइ ॥ 
अथ.-प-पर भव जन्‍्मांतर, हि-हितकारी पशथ्य की तरह, 
सु-खुखदाई, ख-योग रोग का विनाश करने योग्य ओऔपधि फी 
तरह, नि-मोच्ध तक, अ-भव की परम्परा तक चद खुखदाई, भ- 
हे।गी । 
पेंच्चा अर्थात्‌ परभव में 


- 
वे 


द्वितकारी होगा । यहां दियाए 
आदि पांच वोल तो एक से हैं पर घन निकाला वहां “पुत्वि 
पच्छा ” कहा है अधात्‌ इस लोक में घन निकालने से थे 
पदिले और फिर घन “" द्िियाए ” आदि पांच बोल प्राह 


- समकित सारा (१३४ ) 
होंगे और संयम लेने में पांच वोल तो यही, पर पेच्चा अथीत्‌ 
परलोक में भी “हियाए” आदि प्राप्त होगा। ऐसे शब्दों का 
कर है। वैसे ही सूरियाम ने भगवान फे नमेत्थुण दिया वहां 
“४ पेच्च हियाए ” आदि पांच वोल कहे । वेसेही संयम लेते 
समय खंधक ने कद्दे और प्रतिमा पूजने के समय सामान्य 
देवने कह कर बताये । वहां "पुव्चि पच्छा हियाए' आदि पांच 
वोल कहे जैसे घन निकालने फे विषय पर कह्दे । इस न्याय से 
खंघक का संयम और सूरियाभ का भगवान, के नमेत्थुरं 
देना परले,क खाते और धन निकालना तथा प्रात्रेमा पूजना 
इस लोक ख!।ते हुआ । यद्दी इस का परमार्थ है। 

११ हिंसाघर्मी कहते हैँ कि प्रतिमा पूजी वहां “निस्सेसाए” 
कह है| इस 'निस्खेसाए शब्द का अथ मोक्ष का हेतु दे । इस 
लिये उस प्रतिमा का पूजन मोक्ष द्विता्थ हुआ। इस का उत्तर - 
भगवती शतक पन्द्रहवे में चौथी वादी को फोर्डत हुए एफ 
पुरुष ने मना किया वह पुरुष वावी तोड़ने वाले पुरुष का 

हियकामए सुहकामए पत्थकामय अशुकंपियाए निस्से- 
सियाएं। अस्य काटी-हितमिहापायाभावकामनाये सुखमा- 


नन्दकामनाये पथ्यमानन्द कारण कामनाये अशुकंपा काम- 
नाय नश्रियसिको मुक्ति कामः 

हित का वांच्छा आनदकारी उसके वच्छुक पथ्य फे समान 
माक्ष के इच्छुक । यहां निश्रयस शब्द का मोक्त अथ किया। 
यहां मोक्ष का क्या कारण था ? स्कन्ध के अधिकार में निभ्रय 
फहा। वहाँ धन निकालने भ॑ मोक्षका अथे क्या था ? प्रत्यक्ष 
घन तो इस लोक के अथ आता है। चैसे ही शब्द सा भावाथे 
फरना चाहिये। जो प्रतिमा की पूजा मोक्षार्थ हो तो भ्वी 
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करत कि, जाते पर चैसा तो नहीं होता। यदि 
के 3 में अल न पघतिसा पूजी उसकी साक्त कहां 
उत्तरः-सिद्धांत में तो अ्रभवी, भवी सच देवलोक 

म उत्पन्न शुए। चहां को नीति पालने फे लिये सब ने प्रतिमा 
पूजा है। यह सत्र साक्ष है।इस पर भी पत्यक्ष पाठ देखना 
हो ता ओघ फेयुक्ति की टीका में जिसे तुम मानते हो उस 
म कहा है 
हव्वोमि जिए हराइति व्यारया द्रव्यलिगि परियग्रहीतानि 
चेत्यानि सम्यग्टाप्रिना संभावितानि इति कस्मात्‌ यस्मादद्वव्य- 
लिड्डिनो मिथ्यादष्टित्वात्‌ यय्येव तहिं दि्गिम्वरसम्धन्धीनि 
चत्यानि यथेतत्सत्यं तहिं स्वरगलोकेपु शाश्वतानिच्रत्यानि खुया- 
भादयादेवा सम्यगरएय- पपृजयीन्त चेत्यानि संगमक्वत्‌ अभ- 
ब्येदवा मदौयं मदीयमिति चडुमानात्यपूजयान्ति ठानि पृवापर 
विरुद्ध न स्थात्‌ न तु सुर्याभाद्यादेधा स्वगलोकेपु शाश्वातान 
चेत्यानि प्रपूजयन्ति ततकल्पस्थितिवशानुरोधात्‌ अतण्व 
विशेधो न सभवंति ॥ 

एसा कहा, यहां अभवी रंगमक देवता ने प्रतिमा पूजन 
सूर्याभादि देव की तरह क्यों की ! इसके उत्तर में कहा हैं कि 
चहां की स्थिति फे लिये पूजी | स्थिति का कल्प ऐसा ही हैं | 
इस न्याय से अभवी सरीख भी घतिमा पूजते हैं। वे केवल 
जीत व्यवहार के कारण धरम बुद्धि रहित हो पूजते है दो अब 
यह पूजन लोकिक रीति से ठहरी या धर्म रीते से ! श्सका 
विचार करना चाहिये. 

२१ डाढ़ें पूजने के प्रश्नोत्तर 
१२ हिंसाथमी कहते हैं कि सूरियाभ ने तथा पिजय 


पोलिये ने जिन डाढ़ें पूजी हैं । डाढ़ों के लिये सोधघम सभा में 
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भेग नहीं भेगते | इस लिये डाढ़ें। की पूजा सुक्कि दायक है| 
इस का उत्तरः- डाढ़े पूजना समकित खाते नहीं । “ घाम्मिय- 
सत्ये ९ जिशपडिमा २ जिणदाढ़ाइ”ये ताोनों ही एक खाते हैं। 
डाढ़ों फे भी भची, अभवची, समर्ष्टि, मिथ्या्ष्टि सब पूजते 
हैं। सब के भवन में, विमान में चार जाति के देवताओं के 
यहां ये डाढ़े है । अनंत तीर्थंकर मोक्ष गये जिन के चार डाढ़े 
थीं और उन के लेने चाले भी ४ हैं। १ शक्रेन्द्र २ इंशानेन्द्र 
३ चमरेन्द्र ४ बलेन्द्र ये ही लेते है । उन्हें बौकक्‍्स में रखकर 
पूजते हँ। इन डाढ़ों को थम समभकर ले तो धर्म पर थे तो कुल 
धम जीतव्य व्यवहार समझ कर लेते हैं । वे श्रत, चारिष्र 
रूप धमं समझकर नहीं लेते | जे! धर्म समभकर लेते होवे तो 
अच्युत इन्द्र जो सब इन्द्रो में बड़े हैं थे क्यो नहीं लेते ? उन्हें 
कौन इन्कार कर सक्का है ! पर जिन के लेने का जजित व्यवहार 
है वेही लेते हैं ओर उसी रीति से लेते हैँ । ऊपर की 
दाहिनी डाढ़े शुक्केन्द्र लेते है ऊपर की वाई डाढ़े ईसानेन्द्र 
लेते हैं, नीचे की दाहिनी डाढ़े चमरेन्द्र लेते है और नवि 
की वाई डाई बलेन्द्र लेते हैं | ये डाढ़ें ओदारिक हैं । 
असंख्यात काल से अधिक टिक नहीं सक्ली । चारों इन्ठ्रों के 
विमानों में ही रक्खी रहती है । परंतु इन्हें तो शक्केन्द्रादि इन्ढ, 
सारियाभादि, सामानिक तथा विजयादिक पोलिया एवम्‌ असे- 
ख्याते भवन पति आदि पूजने हैं। तो वताओ कि सब के यहा 
जिन डाड़े कहां से आई ? पर ऐसा समभना चाहिये कि जो 
शाश्वत पुदूगल डाढ़ों के आकार के होते हैं उन्हें ये सब देव 
पूजते हैं और उन्ही का नाम जिन डाई हैं पर जो ये ले जाते 
है वे सदा काल नही रद्द सकती तथा सब स्थानों पर भी नहीं 
पाई जा सकती | जेसे जमाली, मघकुंचार आदि ने दीक्षा ली 
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हक कम सिर के केस लिये, उस समय “अपच्चिम दंसरे 
कल तप न लत उदय से लिये, ऐसा पाठ है। उसी 
न य्‌ हा मोहनीय के कारण जीत व्यवहार सेलेते हे | इन 
डाढ़ों का लेना एवम्‌ पूजना धर्म खाते नहीं, जो धर्म खाते हो 
तो देवता जब डाढें ले जाते हैं तव मल॒ष्य, आवक, समदप्री 
भी वहां रहते हैं वे क्‍यों नहीं लेते ! पर धर्म खाते नहीं। सिर्फ 
देवता अपने जीत व्यवहार के कारण लेते है। जो डा्ें पूजने में 
केवली प्ररूपित धर्म हो तो भवी, अभवी, समदष्टी मिथ्याद्ट 
सब क्‍यों पूजते हे ? अमवी मिथ्यादष्टी को जिन मार्ग नहीं 
रुचता और मनुष्य लोक की तरद्द देवलोक में भी देव, सम 
दृष्छी, मिथ्यादष्टी अलग २ हैं, पर जिनमार्मियों के पुस्तक 
पृथक २ नहीं और जिनमार्गी सिद्धान्त बांचते है ओए अन्य 
मार्गी कुरान पुराण बांचते है ऐसा भी नहीं। सबके “ धम्मिय 
सत्ये ” एक हैं वे लौकिक रीति से सव के मानने लायक हैं। 

१ घतिमा भी मल्लुष्य लोक में शिव और मुसलमान की 
भिन्न २ है पर देवलोक में समदष्टी, मिथ्याइष्टी के देहरे भि 
नहीं विमान विमान मे एक रे सिद्धायतन,जिन प्रतिमा हैं ओर 
चे इन्हें ही पूजते है । 

२ मलुप्यलोक में जिन मति व 5 
पूजने योग्य अग पूजन की जानकारी रखते दें 
भे जिन मति ओर श्रन्यमति सब एक सी जिन डाढ़ें पूजत 

१ इस लिये जो काम सम्ंष्ठी ही करते हो ते वर्द कार्म 
लेफेत्तर खाते गिना जाता है । न 

२ जो काम केवल मिथ्यात्वी द्वी करते दा वो वह 
चचनीक मिथ्यात्व खाते गिना जाता है । 

3 जो काम समटष्टी.मिध्याद्टी दोनो करते 


अन्‍य मति अपने ? गुरु के 
पर देवलोक 


युप्रा८ 


ते दे वे लाविक 


समाकित सार | (१३६) 


जीत व्यवहार तथा अपने स्वार्थ के हेतु कंरते हैं । पाप भी 
करना पड़ता हो तो लोकिक रीति के कारण करना पड़ता है| 
इसी प्रकार ये डार्ढें सम्यकत्वी और मिथ्यात्वी सब पूजत है 
तब यह करनी लोकिक सिद्ध होती है।ये तीनों वस्तु अनेत 
जीवो ने अनेत समय पूर्जी पर समकिती नहीं हुए । 
फिर देवता खुधर्म सभा में सोग नहीं सागते कारण डाढ़ो 
की परतिष्ठः रखते हैं । इसका उत्तरः-ज्ञाता के सोलहरवें 
अध्याय मे कृष्ण वासुदेव के में भी खुधम सभा का वरान है । 
चहां जिन डाढे नहीं दे तो क्‍या वे खुधर्म सभा में भाग 
भागते होंगे ? कदापि नहीं । यहां डाढे। का सम्मान दिखाया 
सो ठीक है पर जिन प्रातिमा, राज सभा, द्रवार, बाजार, 
हाट आदि स्थानों पर जिन डार्ढे नहीं हैं: तो कया वहां भोग भागे 
जाते हैं ? भोग तो भाग के स्थान पर ही भोगे जाते हैं। देखे 
जिस खुधम सभामे जिन डाढ़े हैं घहां वेठे हुए देवता चार 
भाषा बोलते हैं। सावद्य भाषा ज्ञिससे जीवों की विराधना 
होवे ऐसी साषाभी बोलते हैं तथा सब इन्द्र सुधर्मन्द्र ससा में 
बैठ हास्य, विनोद, विलास, कटाक्ष, कामंचेश, नाटक, नारी 
निरीक्षण, भीत श्रवण आदि करते हैं । संसार के समस्त फाम 
करते है । वहां भवी, अभ्वी, समदष्ठी आदि के आचार विचार 
में कुछ अन्तर नहीं और न वहां कोई मुक्ति ही का पश्ष है । 
१३ तथा सब जीव देवतापने उत्पन्न होकर विधि पूर्वक 
पुस्तक, प्रतिमा, ओर डाढ़े पूजते हैँ। भवी, अभवी, समर्दष्ट 
मिथ्यादष्ठी परस्पर भिन्नता नहीं दिखाते । जीत आचार एक 
सा रखते हैं तव हिसाथर्मी कहते हैं कि विमान फे जिन २ 
अधिपति ने प्रतिमा पूजी हैं वे तो एकानत समदष्टी थे । मिथ्या- 


( २४० ) समकित सार | 





त्वी विमान के अधिपति नहीं हो सक्के। यह दात भी सत्र 
विरुद्ध कहते हैं। सूत्र में तामली तापस, वाल तपस्थी; पूर 
चाल तपस्वी, मिध्यात्वी, कालक्र, इसानिन्द्र. चमरेन्‍्द्र उत्पन्न 
हुए कहे हैं। उन ने अपनी स्थिति म जीत आचार के कारण 
प्रतिमा पूजी होगा या नहीं ? वे सम्यकक्‍त्व तो फिर पाये हैं 
ऋऔर घतिमा तो शब्या में उत्पन्न होते ही पूजना पड़ता है! 
इसलिये ऐसी कोई वात नहीं कि प्रतिमा समदष्टी ही पूजते 
हैं । देखो, दरिभठ सारे का चताया हुआ “ अभव्य कुलक 
हैं उसमें ऐसा कहा है कि इन्ठ्रपने, सामानिक इन्द्रपते, ज्ञाच- 
च्रीसकपन, लोकपालपन तथा प्रतिमा हो उस पत्थर पत. 
प्रतिमा के भोग के फ़लपने, पानीपने अभवी जीव उत्पन्न नहीं 


हो सकते इस का उत्तरः 

/ इन्ठ॒पने उत्पन्न न हो. विमान के अधिपति पने भी न 
जन्मे तो वारहने देवलोक के इन्द्रस ना आवेक के देव अधिक 
गिने जाते है वे अद्यर्मिद्ध है, उनका आधके ज्येतति, कांति 
आर पुएयाई ध्याई है वे चोसठ इन्द्र स अधिक पुएयवान्‌ है तो उन 
में असवी और समिथ्याद्टी उत्पन्न हात डे ऐसा खत्र मं कहां 
है ओर ' भगवती शतक में सवजीव नवच्रीवेक में अनत 
बक्ष्त उत्पन्न हुए. ऐसा भी कहा है ! इसलिये इससे सिद्ध हे 


कि अभवी नो अ्रवेक तक उत्पन्न हाते है ! 

२ तथा तुम्हारी ही माननीय आवश्यक का वृत्ति वावीस 
हजारी हरिभद्गर सारे रत जिसक सामाइक नामक अद्ययन 
की टीका में अभमवी संगम देवता का अधिकार हे कि जब 
संगम महावीर स्वार्मी का उप्सग दने आया तो शक्रन्द्र ने 
प्रशसा की कि महावीर को कोई चला नहीं सकता, तव सगम 


अभवी देवता शक्ेन्द्र का सामानिक या बोला- 


समकित सार । (१४७१ ) 

संगामओ नाम सोहम्मकप्पवासी देवों सकस्स सामा 

शितो अभवसिद्धितो सोभणइ देवराया अहो रागेण उल- 

वह को माणुस देवेण न चालिजइ अहं चालेमि ताहे सक्ो 

तंन वारेति मा जाखिहिई पर निस्साए भयवं तवोकम्म करे 
इति एवं सो आगतो । 

यहां शक्केन्द्र का सामानिक देवता संगम कहा ओर अभवी 
भी कहा। 

३. फिर संदेह दोहावली ग्रथ है उसकी वृत्ति में कहा हेः - 

नन्‍्वेव॑ ठंहिं संगमकः प्रायोमहामिथ्यादृष्टिः देव 
विमानस्य सिद्धायतन ग्रातिमा आप तन मिति चेतत्‌ प्रत्यक्ष 
सेगमवत्‌ अभव्या अपिदेवा मर्दायामेति बहुमानात्‌ कल्प 
खितिवशाजुरोधात्‌ तदभूत प्रभावाद्वान्‌ कदाचैद असमेजस 
क्रिया आरभ्यत ॥ 

इस संगम देवता को अभवी भी कहा और इन्द्र का 
सामानिक भी कहा | सामानिक देवता इन्द्र सरीखे विमान के 
स्वामी के उत्पन्न होते समय सूरियाभ की तरह प्रातिमा डाड़े 
पूजते हैं क्योंकि अपनी कल्प स्थिति है | यह खाद्च । 

४ फिर सिद्धान्त की साक्त देखो। अभवी और मिथ्या 
दृए्ठी सामानिक देवता पने न पेदा हो तो सूरियाभ ने महावीर 
से क्‍यों पूछा फि स्वामी ? में भवी, अभवी, समद्रप्टी, मिथ्या 
द्रष्टी इत्यादि वारह बोल क्यो पूछे ? जो सूरियाभ विमान में 
मिथ्या दश पदा न हो अभवी न जन्मते हा तो उन्हें संदेह 
क्यों हुआ ? जेसे अनुत्तर विमान में अभवी नहीं जाते। इस 

उत्तरः-जो प्रातिमा पूजने से समचष्ठी हो जाते हों तो 


(१३२ ) समकित सार। 


सूरियाभ ने तो पेदा होते ही प्रतिमा पूजी है। फिर भगवान्‌ 
के पास बेदन करने गया है । प्रातिमा पूजते ही समदृ्ठी और 
भवा हागया तो फिर संदेह क्‍यों हुआ ? ओर फिर भगवंत को 
पूछेन की आवश्यक्ला ही क्या थी? तव हिंसाधर्मी कहेंगे कि 
उसने जान वृक कर नि'सन्देह वनने का प्रयत्न किया। इस 
का उत्तरः- जो नि सन्देह चनने की इच्छा से पूछा तो मलुप्य 
लाक से गणधर, साधु, श्रावक, समटठएण्ठी, राजा,सेठ,सेनापति 
ने अपने लिये तथा अन्य मनुष्यों के लिये कहीं भी ऐसे वारह 
चोल नहीं पूछे ? जहां वहा वारह वोल की पुच्छा ( पूछता ) 
देवताओं के वारे की ही है । शक्रेन्द्र के लिये बारह बोल 

“भगवती दूत” शतक सेलहवे उद्देशे दूसरे में गोतम ने पूछे। 

ईशानन्द्र के वारह वोल गौतम ने पूछे सनत्कुमार के वारह 
योल “भगवती शतक तीसरे उद्देशे पहिले में गोतम ने पूछे ! 

इस प्रकार जाव शब्द में वाहर वोल की पुच्छा कई जगद 

वर्णित है, पर गणधर, साधु ओर श्रावक मजुष्य के लिये 

कहीं ऐसी पुच्छा नहीं है | इस लिये इस पर से लिद्ध है कि 

विमान के स्वामी पने वारह बोल वाले जीव उत्पन्न होते हैं 

और वे सब प्रतिमा एवम डाढ़े पूजते हैं । इस लिये आंतेमा 

एवम डाढ़ों की पूजा संसार द्वितार्थ जीताचार में शामिल ईं 

पर सूत्र चारित्र धर्म में नहीं। 

१७. फिर ढिंसाधर्मी कहते हैं कि प्रतिमा की पूजा देव 
ताओ के लिये धर्म खाते हैं! इस का उत्तरः- प्रतिमा ता सगे 
वान के शरीर से भिन्न है। पर साक्ञात्‌ भगवान्‌ का शरोर ये 
उसका महोत्सव देवताओं के जीत आचार में कहा है तो 
प्रतिमा की पूजा धर्म व्यवद्ार में क्यों गिनी जाय * इसके 


समकित सार। ( १४७३ ) 
लिये जम्वू द्वीप पन्चती का पाठ जिसमें छुप्पन दिशाकुंवरी के 
आने और उनके जीत आचार करने का वर्णन है, लिखते हैंः- 
उप्पएण खल्ु भो जम्बूद्वे २ भगवं तित्थयरे ते 
जीयमेय तायपच्चुप्पन्नमणागयाणं अहोलोग वसत्थव्वाणं 
अट्टणण दिसा कुमारीण महत्तरिया्ं भगवओं तित्थयर-- 
स्स जम्मण महिमे करित्तए । 
अथः-उ-उत्पन्न हुए,ख-निम्यय मे,भा-हे,ज-जस्बूदीप नामक 
हीप में, भ-सगवान , ति-विथंकर, ते-उनके लिये, जी-जीत' 
आचार है, ए-यह, अ-भूतकाल में था, प-वर्तमान काल में है, 
अर भपघिष्य काल में रहेगा, अ-अधोलोफकी रहनेवाली, अ- 
आठ दिशाकुमारी, भ-सगवान , ती-तीथकर फा, ज-जन्म महो- 
त्सव ( महिमा ) क करने का आचार है । 


फिर ऋषमभदेव के निर्वाण के अधिकार में कहा देखो, 
जम्वूढ्वीप पन्नति में शक्रेन्द्र ने ऐसा सोचाई- 





परिनिव्वुण खलु जबृद्वीवे २ भरहेवासे उससे अरहा 
कोसलिए तंजीयमेयेतीय पच्चुप्पन्नमणागयाणं सकाएं 
दविंदाणं देवराइणं तित्थ्गराणं परिनिष्वाणं महिम॑ करित्तए। 
अर्थ -प-परिनिद्वत मोक्ष पहुंचे, ख-निम्चय, ज-जम्बूद्दीप 
नामक द्वीप में, भ-भरतत्ते्र मे, उ-ऋषपसदेव, अ अरिहत, फो- 
फे!सलीक, तं-डसके लिये जीत आचार ह, अ-भूत, प वततमान, 
अ-भविश्य काल के, स-उुधर्मद्र, दे देवता के राजाहों वे, ती- 
तीथकर का, प-परिनियोण, म-महिमा, क-करे। 
इस प्रकार सब इन्द्र के शक्केन्द्र की तरह पिचार पेदा 
शुआ । जो साक्षात्‌ जिनके शरीर का महोत्सव करना जीत' 


( १४४ ) समकित सार। 





व्यवहार मे कहा तो भ्रतिमा की पूजा घम व्यवहार में प्या 
आइ ? जन्म महात्लव, दीक्षा महोत्सव, निर्वांण महोत्सव में 
अनक करोड़ देवता आये वे सब जीत व्यवहार से आते है । 
जहां जीत व्यवहार हे वहां भवी, अमची, समहष्ठी, मिध्या 
डा आंद का काइ कारण नहीं आर शक्र, सरियाभ, ददुर 
देवता आदि सहित्त जा भगवान्‌ के दशनाथ आये, वहां जीत 
व्यवहार नहीं कहा । तो इस से स्पष्ट है कि देवता जो २ काम 
फरते हैं जस नमोत्थुण देना, पूजा करना, जन्म महोत्सव 
करना, दीत्षा महोत्सव करना, निर्वाण महोत्सव फरना, डाड़े 
लेना, स्तंभ कराना आदि सव काम जीत व्यवहार से करते दे। 
ज्ञो धम व्यवसाय के हो तो सेठ, साथवाही, मनुष्य, श्रावक, 
समदृष्ठी राजा क्‍यों न करे ? 

हिंसाधर्मी कहते हैं कि-ऋषभदेव स्वामी तथा ६६ भाई 
मुक्कि गये तव उन के विस्व भरतेश्वर न भराये, यह वात भृद् ह 
जम्बू द्वीप पन्नतो मे ऋषभंदेव का विम्व एक देवता न क्या, 
ऐसा कथन है, वहां भरतेध्वर का नाम भी नहीं ह ओर तवास 
तीथकरों के स्तंभ इन्होरों न किये । कारण यह उनका ऊुला- 
चार था. श्रावक व मनुष्यों ने नहीं किये। अपना छुलाचार 
समभ कर भी किसी श्रावक या महृष्य ने नहीं किय।| फिर 
गर्भ में तोर्थकर थे तब इन्द्र ने भी उन्हें नमोत्थ॒ण डिय । प्रातमा 
के आंगे नमोत्थुणं कह, पर जब श्रीवीतराग का व साप्षात 
बंदने आये तव किसी भी ठेवता ने भगवान्‌ को नमान्युट न ४ 
डिया तो क्या प्रतिमा से साज्ञान्‌ भगवान कम दज मथ 
पर देवता का फुल व्यवहार ऐसा द[ समभा जाता द।॥ 
भगवती शतक सब्र उद्देशे दूसरे में कद्दा & < 

जीवाण मत ! कि धम्मदिया अधम्मा 


फ्र 


टेया धर्म्मो 


खसमक्रित सार। (१४४ ) 





धम्मेह्ठिया ! पुच्छा १ गोयमा १ जीवा धम्मेविद्चिया अधम्मे 
विहिया धम्माधम्मे विहिया नेरइयाणं मैत | पुच्छा ? गोयमा ९ 
नेरइया नो धर्म्मेट्िया अधम्मेद्विया नो धम्माधम्मेहिया, एवं 
जावचर्ारेंदियाएं परचिदियतिरिक्त जोणियाणं पृच्छा १ 
गोयमा नो धम्मेहिया अधम्मेहिया धम्माधम्मेहिया मणझुस्सा 
जहा जीवा वाणमंतर जोइसियवेमाणिया जहा नेरइया । 
अथ*-द्वे भगवन ! जीव थम में रहा हुआ है या अधमे 
में रहा हुआ है या धमोधम में रद्या हुआ है ? उत्तरः-दे गोत- 
म ? जीव धर्म में रहा है, अधर्म में भी रद्दा दे ओर धमोौधम 
में भी रहा है। नारकी, हे भगवन ? उत्तरः-हे गोतम ? नरक 
के सवे व॒ती के अभाव से ध्मौस्तिक अधर्म्मास्तिक है । देशबती 
फे अभाव से धमोधमोास्तिक भी नहीं | इसी प्रकार चतुरिद्विय 
तक सममभना। पंर्चेद्रय तियेच का प्रश्न किया तब उत्तर दिया। 
है गौतम | धर्म मे न सहे,अधमे में रहे,धर्माघर्म में भी देशवती 
के सभाव से मलुष्य जीव ज्यों कहे वेसा ही कददना। और 
व्यंतर ज्येतततषी, वेमानिक का वणन नारकी का कहा चैसा 
कहना । 
इस प्रकार देवता को भगवान ने अधघर्मस्थित कहे तो 
उनका यद्द कर्तव्य धर्म नहीं, समकित के आधार से व शुभ 
योग के कारण से देवता धर्मी कहे जाते हैं। ओर रायप्रसणी 
सूत्र मे पुस्तक पढ़कर देवता उठा तब * धम्पीय॑ बवसाई 
गिरिहज्ञा/!कद्दा यद्ध पाठ लेकर हिंसाधर्मी कहते हैं. कि प्राति- 
मा पूजी यह धमम व्यवसाय में है । इस का उत्तरः--यद घर्म 
व्यवसाय में है| ऐसा सिर्फ प्तिमा पूजन के कारण ही नहीं 


(१४६) समकित सार । 


कहा पर जो २ वस्तुएं वाद में पूजी हैँ वे उन के जीत आचार 
की विधि में है और वे सब धर्स व्यवसाय में गरिनी गई 
तोरण, खड्ग आदि पूजे वे भी धर्म व्यवसाय किये बाद या 
पुस्तक पढ़े वाद पूजे हैं तो ये वस्तुएं तो धर्म व्यवसाय मे 
ल्‍ग्रेनोगे तो पुस्तक पृजना,पढ़ना किसमें गिनोगे? धर्म व्यवसा 
ये कहा उस मे तो भरी स्थाचाड़ के दसवें ठाणे में दस प्रकार 
का थम कहा हैः 
दूसविह धम्म परुणत्ते तंजहा गाम धम्मे नगर धम्मे रु 
धम्म पासंडधम्मे कुल धम्मे गण धम्मे संघ धम्मे सुय धम्मे 
चारित्त धम्मे अत्थिकाय घम्मे | 
अथः-द-दस प्रकार का, ध-घधर्म,. क-कहा. ते-वह 
कहते है ग्ान्त्राम, वहां के लोगो का स्थानक, उनका 
धर्म आचार, यह स्थिति ग्राम २ की मिन्न २ है अथवा गांव का 
आचार १, न-नगर धर्म या नगराचार-नगर २ का भिन्न मिन्न रे 
र-राप्ट्र धर्म,देशाचार ३ पा-पाखंड धर्म पा्खडियों का आचार 
४, कु-कुलघम उआ्रदिक कल का आचार ४, ग्र-गण धम. गुड 
धर्म, गच्छाचार ४, स-संघ घर, चतुर्विध रूंघ का धर्म ७. 
खु-अ्रत धर्म, आचारंगादि दादशांगी घमे, डुर्गति जाते हुए 
प्राणीकों रोकले वह घर्म ८ च-चारित्रधम पांच महा क्षव €« 
आ-अस्तिकाय धर्म- ६०.घधमोस्ति कायादि का स्वभाव धम'-_ 
वबावड़ी, हथियार, पतिमा, डाढे पूर्जी ये सब कुल घमं म 
आअ।े से “धिम्परीय ववसाय! कहा, पर श्रुतघम अद्धा रूप 
अर्म नहीं और चरित्र किया रूप धर्म भी नहा, चारित्र घम 
उदय अआता 


अनपष्ठटान करना, ज्षत रुप यहता देवता के 
नहीं ऑर श्रतधम ता श्रद्धा रूप € कत्तेब्य रूप नहा; अतधम 





समकित सार । (१४७) 


री लक पक अल जानता + लत--+-_न्‍न्‍््त-त ते -- 


मे वावड़ी, हथियार, प्रतिमा, डाढें, चुक्त, विस्ब आदि पूजना 
नहीं कहे, जो थ्रत धर्म में ये वोल पूजना कह्दे हो तो मलुष्य, 
राजादि श्रावक ने क्‍यों न पूजे ? श्रत, चारित्र, थम के स्वामी 
तो मनुष्य दें वे तो पूजते नहीं, फिर सूरियाभ श्री मद्दावीर 
स्वामी के पास आया वहां उसने फूल, पानी, वस्त्र, आभरण 
द्वारा प्रतिमा पूजा की भाति महावाौर की पूजा क्यो न की ? 
प्रतिमा आगे कद्दा “ध्रूव दाउ जिण वराणं/! ऐसा साज्षात्‌ 
जिनवर को धूप क्‍यों नहीं दिया ? तब कहैगे कि प्रथम सेवक 
देव आया उसने मएडल पूजा, छींटा बरखाया, धूप दिया, 
इतने काम तो किये, इस का उत्तरःन्‍यहां तो ऐसा कहा कि 
मेडल शुद्ध किया, वरसात किया, घृप द्या ““ दिव्व॑ सुराभि- 
गमन जोगं करेइ” अर्थात्‌ देवता के आने योग्य किया, पर 
ऐसा नहीं कहा कि भगवान्‌ के रहने योग्य किया- ऐसे चौद्दद 
प्रश्नात्तर द्वारा यह सूरियाभ का प्रश्न सविस्तार समभाया है। 


२२ चित्रित पुतल्लो देखना नहीं इसके प्रश्नोत्तर, 
दिंसाधर्मी कहते हैं कि दसर्वे कालिक के आठवें अध्याय 
में कहा हैः- 
चित्त भित्ति न निज्माए | नारिं वा सुअलंकियं ! 
भखरं पिव द्डुणं । दिह्ठिं पडि समाहरे || ५४ ॥ 
अथेः-चि-भीत पर चित्रित स्त्री के रूप को, न-देखना 
नहीं, ना-सचेत की स्त्री फो, वा-या, सु-अलंकार पहिने बैठी 
हुई ख्री फो सहज दृष्टि से इस प्रकार देखें, भ-स्र्य को, अ- 


जैसे, द देखकर, दी-आंख को, प-फिराले, बैसे ही स्त्री की 
तरफ से दृष्टि फिराले । 


(१४८) समकित सार । 


_ इस गाथा में कहा कि भीांत पर चित्रित स्त्री को 
देखने सर काम राग उत्पन्न होता है इसलिये न देखे, 
अब जिस भकार पुतली के देखने से राग उत्पन्न होता है 
वेसे ही प्रतिमा देखने से वैराग्य उत्पन्न होता है । इसलिये 
प्रतिमा पूजना श्रेय है । इसका उत्तरः-प्रक्ष व्याकरण पांचर्वे 
संचर द्वार में तो भ्रतिमा और पुतली दोनों ही देखना मना 
क्रिया है, वह पाठ यह हैः- 

वितिय॑ चक्खुइदिण्णंं पासियरूवाणि मणुणणा भद्ध- 
गाई सचिचाचित्तमीसगाई कहे पोत्थोय चित्तकम्मे लेप- 
कम्मे सेलेय दंतकम्मेय पंचहिवर्णेहिं अणेगसंद्वाण संठि 
याई गंथिम वेढिम पूरिम संघाइमाशे महछाईं बहुविहाणिय 
अहिय नयणमण सुहकराई वरणसंडे पव्यएय गामागर नग- 
राणिय ख़ड्डिय पुक्खरणी वावि दिहिय गुंजालिय सरसर- 
पंतिय सागर विलपंतिय खाइय नादि सर॑ तलाग वष्पिणि 
कुछ्लप्पलपउम परिमंडियामिरामे अणेग सडणगण मिहुण- 
विचर॑ते वस्मंडव विविहं भवण तोरण चेहयः देवकुल सभा 
प्यवा वसह सुकय सयणासण सीह रह सगड जाण जुस्गय 
संदर नरनारिगणेय सोम पाडिरूव दारिसणिजे अलंकिये 
विभूतिये पुव्वकए तवप्प्रभाव सोहर्गा संपउत्ते नड नईंग 
जल मल्ल मुछ्िय वेलेवग कहक पवग लासग आइख लाख 
भख तूणाइल्ल तृंववीणीय तालायर पगरणाणि य बहाशे 
सुकरणारि अणेसुय एवं भाइएसु र्वेस मजुनभदृण्तु 


समकित सार | (१४६) 





नतेसु समणण सज्ञयव्व॑ नरज्ियव्य नगिज्कियव्य नम्मज्कि- 
यब्य॑ णुविशिग्धायसावद्धियव्दं न लुभियव्व नहसियव्य॑ नस- 
ईंचमइच तत्थकुज़ा ॥ 

अथे'-वि-दूसरी भावना का स्वरूप, च-चक्षु इन्द्री द्वारा, 
पा-देखकर, रू रूप कफैसाहे रूप, म-मनोश, म-कल्याणकारी, 
खस-साचित्त, अ-अचित्त, मी मिश्र वह किस का रूप, क- 
पीठिफा का रूप, तथा काष्ठ का १, पो-वस्म का रूप २, ची- 
खित्रित रूप ३, ले मिट्टी का रूप ७, से-पाषाण का रूप ४, दे- 
दांव का रूप ६, पं-पांच वर्ण का, अ-अनेक सहित, से-संस्ठाण 
के आकार ६, स-सहित ७, गं-मालाकोी गुंथकर बन,ये ८, वे- 
विदी दंडाचत ६, पु-प्रतिमा पीतल की भर कर पेदा किया १०, 
सं-अनेक वर्ण इकट्े कर पैदा किया पंचवर्णी फूल की माला 
के समान ११, इ-ये, म माला, व-कई प्रकार के, अ-अत्यन्त, 
न-नेत्र को, म-मनको, खु-झुख देने वाला सुन्दर रूप, व-चन 
खंड वनसखड अटवी १२, प-पवेत १३, गा-गास १७, आ-आगर 
१५, न नगर १६,खु-जलाशय १७,पु-कमल सहित वावरछी १८ 
वा-चोकौनी वावड़ी १६, दी-लंवी बावड़ी २०,गु-बांकी वावड़ी 
२१, स-सरावर २२, ने-पएक सरोवर से दूसरे सरोवर में पानी 
जाने वाला नाला,२३,सा-समुद्र २७,वी धातु खोदन की कुदाली 
२५, खा खाई २६,न नदी २७ स-विना खुदे तालाव २८,त-खुदे 
तालाव २६, घ-क्‍्यारियां, कु-फूले, उ-नौलोत्पल, प-दूखरे 
पद्म कमल सहित, पं-विभूषित, अ-खुहावने जल के आश्रय, 
अ-अनक ३०, स-पक्ती के, ग-ससूह, मी स्री और पुरुष के 
जोड़े, ची-बनाये हे, में मंडल ३१, वी-नाना प्रकार के, भ-भवन 
'घर ३२ तो-तेारण ३३, चे-प्रातिमा ३४, दे देवालय, स-सभा, 


(१५०) समकित सार। 








प भाव इत्यादि अच्छे पयंक, स आसन, सी-पालकी, र-रथ, 
स-गाड़ी शिविका युग स्येंदनी, न-पुरुष खी के समूह से, पं- 
छुशोमित, दू-देखने योग्य, वी-बस्रादि से ुसज्ञित पु-पू्वे भव 
में, क-किये, त तप,प्प-जिस के प्रताप स,सो-सौभाग्य,स सहि- 
त न-नट, न-नचाने वाले, ज-जल म-मल मु-मुर्ठीक,वे-चेलंवक, 
क-कथक प-सवग,ला-लासक, आ-आख्यात्क,ल-लंख,मं-मंख 
व॒ठण इच्न, तु-तुम्बे की चीाणा, ता-तालाचर इतने की प-वनाई 
य-ओऔर, व-वहुत, सु-मले कर्म, अ-इससे भिन्न, एये आदि, 
रू-रूप भें, म-मनोज्, भ-कल्याण कारी, न उस रूप का,स-साध 
को न स-सस्वन्ध नहीं क<ना, १ न-राग न करना, २ न-ट्रद्धि 
भी न होना, ३ न मोह भी नहीं करना ४ न व्याघात, अतराय 
न-आ-न करना,न-लोभ नहीं करना,न-सेताप न पाना, न-हसना 
नहीं, न-याद करना नहीं, म-विचारना त-कु-न करे । 


इस पाठ भे ऐसा कहा कि इतने पदाथ न देखे | पहिले देखे 
हो तो उन्हें याद भी न करे। जिसमें चत्य यानी प्रतिमा ओर 
देवकुल अर्थात्‌ देहरे भी आगये तो प्रतिसा वंदव कब रहा इतने 
+ पर [० अभि ७० 
पदार्थ देखते कर्म वंध का कारण कद्दा और ख््री की पुतली देखने 
से राग उत्पन्न हो ऐसा तो खच् मे पाठ,पर प्रतिमा देखने से वे 
कक. कर 7 पे 
राग्य उत्पन्न हो या हुआ ऐसा पाठ तो कहीं नहीं है अगर हो तो 
दिखाओ और पुतली का सहारा ले प्रतिमा ठहराते हो से तो 
सिद्ध हो नहीं सक्की क्योंकि पुतली देखने से राग पैदा हो,यद्द तो 
अनंत काल की जीव की रीति दे मोहनीय कर्म वाले को राग 
पैदा हो यद्द तो उदय भाव है और चेरारय उत्पन्न होना यद्द तो 
अपूर्य वात है। ज्योपशम भाव हो तो वैराग्य उत्पन्न होता है। 
देखने से थे पे पैदा होता । और ऐसा करते 

कुछ वस्तु देखते से चेराग्य नहीं पेंदा होता 


'समकित सार | (१४१) 


प्रत्येक बुद्धि हुए तो उनको बाह्य कारण से ज्ञान पेदा हुआ, 

संयम लिया, इस लिये उस वाहत्य कारण की पूजा नहीं की । 
भरतेश्वर को आराखसे के भवन में केवल शान पेदा हुआ 
तो उनने उसकी पूजा न की । इसी प्रकार करकंड्ू ने वृषभ 
नहीं पूजा, दुमूह राजाने स्तंम नहीं पूजा | नमि राजाने चूड़ी 
की पुजा नहीं की। (निगाई राजाने आम की वंदना नकी। 
क्षयोपशम जोग वाह्य कारण देखकर शान पैदा हुआ, पर 
वाह्य कारण वंदनीक नहीं. कहा | इस लिय प्रतिमा देखकर 
कोई समभा ज्ञानी हुआ, संयम लिया, ऐसा सूत्र में कहीं 
उल्लेख नहीं है । 


>> 96, ४>॥३४+-- 
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(! २३ संद वुद्धिवाले दे हरे प्रतिमा बनायें, वे 
|! दक्षिणी दिशा की नारकी में जाते हें। ( 
>श २७>७25%5१०:८०:2९2 ६८०९7 :२६२०४२५-२-६२०-८००००४:२७६८ 
हिंसाधर्मी कहते दे कि देहरे बनाने, प्रतिमः कराने, 
प्रतिष्ठा कराकर पूजने से जीव वारहवें देवलोक जाता छे। 
यह वात सूत्र विरुद्ध है। मगवंत ने राजा श्रणिक से कहा 
५ चार बातों में से तृ एक वात भी करले तो नर्के न जाय-कालू 
कसाई भेसे न मारे, कपिला दासी साधु को दान दे, पुणिया 
भ्रावक सामायक तुझे देदे या तू नोकारसी के पत्याख्यान 
घारण करे ” ऐसे चार कारण भ्रशिफ फो नके में न जाने के 
वचतलाये जिसका कथा में वर्णन है । पर भगवान्‌ ने या नहीं 
कहा फि देहरे चना, प्तिमा पूज कि जिस से तू देवलोक पा 
जावेगा. नारकी टल जावेगी, इस प्रकार तो कौशिक. कृप्ण 


(१५२) समकित सार। 


आदि भी टाल सक्ले थे पर इस में कुछ लाभ नहीं दीखा । 
प्रश्न व्याकरण के प्रथम आश्रव द्वार में कहा कि इतने 
फारण से पृथ्वी का आरस्भ करनेचाला मन्द चुद्धिवाला है 
जिसका फल उसे यही मिलता हैं कि वह दाक्षिण दिशा को 
भारकी में जाता है। वह पाठ यह है'-- 
इमेहिं विविहेहिं कारणेहि के ते करिसण १ पोक्ख- 
रणी २ वावी ह वृष्पिण 9४ कृप १ सर ६ तलाग ७ चिं- 
ति ८ चेइय £ खाइईय १० आराम ११ विहार १२ धूम 
१३ पागार १७ दार १४ गोपुर १६ अट्टालग १७ चरिय 
१८ सेतु १६ संकम्म २० पासाय २१ विकष्प २१५ भवण 
२१ घर २४ सरण २४५ लेण २६ आवशण २७ चेहय शेय८ 
देवकुल २६ चित्तसभा ३० पतव्वा ३११ आयतणा रेर 
अवसह ३३ भूमियर ३४ मंडवाणयकरा २१ भायण ६ 
भंडोवकरणस्स ३७ विविहस्सथ अह्ाए पुढ़ावे हिंसंति 


मंदवुद्धिया । 

शर्ः-इ-वे कहते हैं, धी-नाना प्रकार के, का-कारणों से 
इन्द्रिय हनन करते हैं, की- वे कौन से कारण जो कहते हैँ, 
क॑ खत जोतने के लिये फर्स आदि सव पदार्थ ४ बोल में आ- 
शये, उस हल का चलानेवाला १, खत जुतानेवाला मालिक २५ 
पृथ्वी आदि चस जीव हणावे ३,भोजन आदि के लिये ४ इन म॑ 
आये अनाय जाति के सब आगये । इसी प्रकार सव जगद्द 
चार बोल कहना, करने वाला, कराने वाला, अलुमोदन देने 
चाला, ३, मंद बुद्धि रयोग से समभना, झर्थ, काम, धर्म रे 


समकित सार । / (१५३) 


व लि जल 
ये तीन अथ से करने वालो को मंद बुद्धि चाल कहे | उनकी 
इच्छा इन कार्यों म॑ तल्लीन रद्दती हैं. और ये कार्य करना वे 
अच्छा समझते हैं इसलिये वे नीच गति में जाते हैं, इस लिये 
सब जगह ये ४ वोल लागू करना, पो-चे-पोखरणी कमल 
वाली २, चावड़ी कमल सहित ३, व-खेतादि की क्यारियां,कू- 
कुण ४, स-विना खोदे तालाव ६, खुदे तालाब ७, ची-चुतक 
की धरती खोदना ८, वे-चेदिका वनाना ६, खो-नगर की खाई 
१०, य-और, आ-वाड़ी ११, वि-क्रीड़ा के स्थान तथा घोद्धादि 
के स्थान २२, धु-स्रतक के पर्गल १३, पा-गढ़ १४, दा-द्वार १४, 
गो-गोलक वाट १६, अ्र-गढ़ पर के कोठे १७, च-चढ़, सेतु, ८ 
हाथ का मार्ग १८, से-पाजे १६, स-उतरने के माग तथा पंक्तिय 
२०, पा.राजा के मंद्रि २१, वी-धर के भेद २२५, भ-चौसाल 
घर २३, ध-सामान्य घर २४, स ठण के घर २५, ले पर्चत पर 
के घर २६, आ-हाट २७, चे-प्रतिमा २८, दे-शिखर चंध प्रासाद 
देहरे २६, ची-चित्राम की सभा २३२०, प पर्व ३१, आ-देव के 
स्थानक ३२, व-तपस्वी के स्थानक ३३, भू-भोयरे तलघर ३७ 
मे-घर के आगे मंडल पूर्वोक्त सच वस्तुओं के कारण ३४, 
तथा और भा-धातु फे वतन ३६, भ-मिद्दी के वतन ३७, उ घर 
के ऊंखल सूसल आदि के लिये ३८, तथा वि-नाना प्रकार के 
लिये य-ओर, अ-अनक तरह, पु-पृथ्वीकाय को, ह-दने, में- 

मंद बुद्धि वाले । 

इस पाठ मे देहरे प्रतिमा वनाने वाले का मद्वुद्धि कहा। 
इन में से कई काम सवा के कारण समद्ष्टि भी करते है पर 
थे आरम्म की अनुमोदना नहीं करते | ससार देठु समझा कर 
करते है, इस लिये थे मंदव॒ुद्धि नही निर्मेल चुद्धि ह और घर्म 
के लिये तो समटदर्टि आरस्म ही नहीं करे।जो आरमस्म में 


(१४४ ) - समकित सलार। 





घमं समझे तो उसका समटष्टीपता सी नहीं रहता । अगर 
आरस्भ में घम समस्त हों तो साथु को आधाकर्मी आहार 
क्यों नहीं देते ? मोल लाकर भी नहीं देते ? इसलिये ये सन्द 
चुद्धि नहीं। और देहरे और अतिमा तो आनंद जैसे श्रावकों 
ने भी नहीं वनाई तो ये क्‍यों चनावें ? 
हा दिखाघर्मी कहेंगे कि मंदवुद्धि में चेत्य, देवकुल का कथन 
है तथा पांचवे आश्रवद्धार में देवता के चैत्य परियश्रह् में लिय 
हैं. तथा पांचवे संचरद्वार में चैत्य अतिमा, देवकुल देखना भी 
निषेध है तो इन तीनों जगह देहरे प्रतिमा अन्य देव की कह्दी 
हैं पर जिन प्रतिमा या देहरे नहीं क्येंककि इन तौनों जगह देव- 
कुल कद्दे हैं और जिन के देहरे का कथन दोता तो सिद्धायतन 
कहते । इन शब्दों में अतर है । इसका उत्तरःज्ञाता अध्ययन 
दूखरे में नागधर, यक्तघर, भूतघर, बेसमण घर इन देवताओं 
के घर के घर कहा है वेसेद्ी टोपदी के देहरे का भी जिनधर 
ही कहा है सिद्धायवन नहीं कहा | तीथकर के वेहरे के सिद्धा 
यतन कहेंगे या नहीं ? तव खिद्धायतन. देवकुल, देचालय य 
सब रहने के घर हुए । यहां देवकुल ओर सिद्धायतन शर्दा 
में अतर दिखाने वाले मूर्ख है, पर परमार्थ एकदी दे। जिन के 
देहरे सिद्धायतन और अन्यदेव के देदरों के। देंबकुल कहाग 
तो द्रौपदी के अधिकार में जिनघर द्वी कद्दा. सिद्धायतन नहा 


कह्दा, वहां ढोपदी ने प्रतिमा पूजी वद्द लव तुम्हार दा न्याय 
ध्यान देना चांदिये। 


से अन्य देवकी ठदरेगी | इसपर अवश्य ध्या 





२४ साघु प्रतिमा को वैदाचच करते ह॑ इसका उत्तर 


बन्‍न्‍_> पर 
७ 5४८ ०८४०८”“ 


दिसा धर्मी कट्ते दे कि प्रश्त व्याफरएण सेंचर हार मे 


समकफित सार । (१४५४ ) 


कहा दै कि साधु प्रतिमा की वैयावच करे यद्द बात सूत्र 
विरुध्द है तीसरे सर ढठार का पाठ)- 
अह फेरिसए पुणाई आराहए वयाभेणं जे से उवहि 
भतपाण संगहर्ण दाणकुशले अच्चेतबाल १ दुव्बल रे 
गिलाण ३ चुट्ढ ४ मासखमण ५ परव्वाच ६ आयरिय ७ 
उवज्काए ८ सेह & साहम्मिए १० तवस्सी ११ कुल १२ 
गण १३ संघ १४ चेइयहेय निज्जरही पेयावच्च अशि- 
स्सिये दसाविइ वंहुविह करेति । . 
अशथैः-अव प्रश्न:-अदत्त भी नहीं लगता और घ्रत निप- 
जता है के-कैसा साधु, पु-अलकृत, आ-आराधन करता है, 
व-ब्रत, इ-ये तीसरे को, जे जो, से-चह साधु, उ-चस््रादि, 
भ-भात और प-पानी देने वास्ते, स-निर्दोषी लाकर, दा-शुरू 
आदि फो दे, फु-चतुर वह आराधे, अ-आाठ वर्ष के बालक १ 
दु ठुवेल २, गा-देहच्तीण हुए ३, बु-त्रुद्ध 8, ख-मास खमणादि 
के कारण ५, प-शिष्य प्रवतेक ६, आ-आचाये ७, उ-उपाध्याय 
सूत्रपाद्टी ८, से-नवदीक्षित ६, सा-एकसी समाचारी साधर्मी 
१०, त-तपस्वीं ११, कु-सघ गउछ १२, ग-गण समूद्द १३, से- 
संघ समुदाय और चार तीथे सब साधु के १४, चे-शान का 
इच्छुक साधु, नि-निजरा का इच्छुक साधु, वे-वैयावच् फरे, 
अ-ने आय रहित, द-द्स प्रकार से आचायादि सम्बन्धी, य- 
असन, पानी, जाव, ओषधि आदि की वैयावच, क फरे 
इस पाठ में तो ऐसा कद्दा कि फौन सा साधू तीसरा बत 
आराध सक्का है, वह कद्दते हैं | विश्वासी ग्रहस्थ के यहां खे 
आहार, सात, पानी ये तीन वस्तुएं लाकर वाल दुबेलादि 


( १४६ ) समकित सार। 


चौंदह प्रकार के साधु को दे. बह साधु तीसरा ब्त आराधना 

है, ये दस प्रकार की वैयावच क्यों करे ? चेइयटे (शान के 

लिये ) निजरठे ( निर्जरा के लिये ) इन वो कारणों के काय्ण 

चोदहा की दस प्रकार से वेयावच करे, यह शुद्ध अथ सम- 

भना चाहिये, दस विधि स्थानाहु के दसवें ठाण में कही हैं 
बह पाठ--- 





दसवपिहे वयावच परणतते त॑ जहा आयरिय वे० १ 


उवज्कमाय वे० २ थेर व० ३ तपसीय वें० ४ गिलान बे० ५ 
सेह० ६ साहस्मी वे० ७ कुल वे० ८ गण चे० ६ संघवे०१० 

अथ--द-दस, वि-प्रकार, वे-वेयाचच, प-कही है. त॑ वह 
कहते हैं, आ-आचाये का चेयावच आहारादि से करे १, उ- 
उपाध्याय का वेयावच भात पानी लादे २, ये-स्थिविर ३, 
त-तपस्वी ७. गि- रलानि ४, स-नये शिप्य का ६, सा-साधर्मी 
का ७ क-कुल. एक गुर के परिवार का एक गण. कई गय 
या संघाड़ा के सब साधु का ८, य-यण, यच्छु का ६, सं-चतु 
विंधि संघका १०, ये दस वेयावच करे | 

इसमें प्रतिमा की चवेयाचच करन का उल्लेख नहीं हैं। फिर 
भगवती शतक वारहदवें उद्देशे दूसरे में इसी मुताबिक १० प्रकार 
की वैयावच का कथन है, वहां अतिमा का नाम भी नहीं है। 
उबयाई सत्र में १० प्रकार की येही वेयावच चली हे वहां भी 
भघतिमा की चैयावच का नाम नहों हैं| व्यवहार सूत्र में भी दस 
प्रकार की बेयावच का कथन हैं उसमे भी ध्तिमा का उल्लेख 
नहीं है तो फिर पश्न व्याकरण में अतिमा की वेयावच कहां से 
आई ? और वहुविद शब्द कहा चह इसा श्लच के चार 


समाकित सार | (१४७ ) 


सूत्रों में दूस भेद वेयावच के कह्ठे और यहां चोदद्द भेद कह्टे 

इसलिये ' वहीवह ' कहा। तथा सिंह अणगार ने रेबती के 
घर से विजोरा पाक लाकर श्री भगवंत को दिया तथा व्यच- 
हार में गणी, गच्छावच्छेद की वैयावचच करना व्यवद्दार सूत्र 
में चला है, ये शब्द्‌ आचाये शब्द से भिन्न है । इसलिये चोदह 
नाम में ये नाम नहीं आये, तब बहुविह कद्दा जिसमें सब आ- 
गये। अब चोदह की वैयावच किस प्रकार करे उसके लिये 
पहिले तीन बोल कहे दवें-- “ सेडवबहीं भत्तपाण संगहणदाण 
कुसले ” ओषध, भात, पानीसे चोद्ह की वैयावच करे तो 
देखो औषध, भात, पानी प्रतिमा फे फिस काम आता है? 
प्रतिमा तो अप्न खाती नहीं, पानी पीती' नहीं, बीमार होती 
नहीं, ओढ़ती, पहिनती, विछाती भी नहीं, यहां प्रश्न यह दे 
कि फिर प्रतिमा की कैसी वैयावच करे ? 


७७0४0 करारा मा मम कक मा 
क २४ नंदी सुत्र में सब सूत्रों का उल्लेख तथा 


प्रस्ताव की विरुद्धता+- 


०३०: नी-णह००क-०शि०नक ०००० ३००३३००क-०क्ष ०-३ ०-क २०-३८ ०हिन-०- ००३३८ कै? 


हू 
] 
) 


नकल 


हिंसा धर्मी कहते दे कि तुम सूत्र थोड़े मानते हो, जिन 
सूचना में प्रतिमा का आधिकार है उनके घड़ाने, पूजने, प्रतिष्ठा 
करने, सघ निकालने आदि काये करने से लाभ हो ऐसा 
वर्णन है उन सखूत्रो को तुम नहीं मानते हो, इस का उत्तर:- 
जंघाचारण, विद्याचारण, १ सूरियाभ २ विजयपोलिया हे 
द्ोपदी ४ प्रतिमा फी वेयाचच ४ चोत्तीस अतिशय ६ आनंद 
७ अयड ८ चमरेन्‍्द्र & फकयवलिकस्मा १० इतने स्थानों पर 
तुम भतिमा ठहराते हो वे सूत्र भगवती, राय पसेणी, जीवा- 


( श्ट८ ) समकित सार | 





मिगम. ज्ञाता, प्रश्व्याकरण, समवयायांग. डपासक वशाग, 
डबचाई तो हम मानते है.पतिमा के रूय रे इन्हें तो नहीं त्यांगे। 
यह बात ठुम मिथ्या कहते हो कि तुम प्रतिमा फे कारण थोड़े 
स्तन मानते हो । पर देखो, नंदी सत्र में जिन २ सू्जो का उल्लेख 
दे उनके नाम वतलाते हैं प्रथम उत्कालिक सूत्र के २६ नाम 
दशर्वेकालिक, कप्पय कप्पियं, छुलकप्परुय महाकप्पसुय 
डबबाई, रायपरंणी, जीवासिगम, पन्नचणा, महापन्नवणा.पमा 
य पमार्य, नदी, अज्ञयोग छार, देवेन्द्रस्तव, तंडुलवेयालिया, 
चन्द्रविजय, झुरपन्नंति, पोरसामंडल, मंडल प्रवश, विजा- 
चारण विणीछीय, गणिविज्ञा, काणविभत्ति, मरण विभत्ति, 
आयदबिसाही, वेरागसुय, सेलेहना. व्यवहारकप्प, चरणविही, 
आउरपचखाण, मसहापचखाण, अब “ कालिक सत्र के रे 
नाम-उत्तराध्ययन, व्शाश्रवस्कंच, बतिकहप, व्यवहार, निसी'* 
थ, महानिसीथ, ऋषिभाषित, ऊम्वूद्धीप पहन्नैति, द्वीपसागर 
पन्नति, चंद पन्नेति. खाड़िया विमाण पविभति, महर्लाया वि- 
माण परविभात्ति, अगचूलिया, विवाह चूलिया, अस्णावधाई, 
वरुणोववाई, ग़ुरलोववाई, घरणोववाई, वेसमणोवचाई, वल- 
घरोववाई, देवीदोवचाई, उठाणखुययं, समुठाणखुयं, नागमरी 

यावणीया, निरयावलीया, कर्ष्पाया, कप्पचेडसहया, छुप्फीया, 
पुप्फचुलिया, चन्द्ीद्सा, ऐसे साठ एक आवश्यक ६१ और 
चारह अग कुल ७२ या तिहोत्तर सत्न के नाम नंदीसत्र में कटे 
हुँ, उनमें से जो विच्छेद गये वे गये और वाकी के अभी सूत्र 
३२ हैँ वे हम मानते हैं, इसके सिवाय हिंसा धर्मी अभी ८६ 
सूत्र आगम मानते दें अधौत्‌ तेरह अधिक मानते हैं, उनमें 
देवंदशुओ. तंदुलेवेयालीया गणिविज्ञा, मरणाविभात्ति, आउर 
पचखाण, मद्दानिसीथ, महापचखाण, चेद्वीजये आठ के नाम 


समकित सार। (१५६) 


हल मम मर बल 
ते नंदीसूत्र में है पर ये प्रथ मूल में ही नहीं दे क्योंकि मूल 
के होतो आचार्य कृत क्‍यों कहे जाये ये आचाये के हे इस 
लिये पीछे चनाये हुए समझना चाहिये । जिस प्रकार छाद- 
शांगी भगवत गणघर कथित है इसे आचाय कृत किसी 
शास्त्र में नहीं कहा इसलिये ये आठ ग्रेथ मूल के नहीं, पर 
आचार्य छत हैं। वैसे ही महानिसीय नाम तो प्राचीन है. पर 
आठ आजायों ने मिल कर बनाया है । शेष सूत्र १३ में से रहे 
जिनके नाम-चडसरणुपइन्ना, भत्तपइज्ना, संथार पहनना, जीत 
कल्प, पिंड नियुक्ि । 


इन पांच सूत्रों का तो किसी शास्त्र में उल्लेख भी नहीं है. न 
कहीं साक्ष ही है, तो इन्हें खुछ समककर केसे प्रमाणिक माने ? 
इस प्रकार ४५ हुए फिर मद्दासुठीण भावना, चारण भावना, 
तेयनिसग्गेएं, आसीविस भावना, दिटीवीस भावना | इन पांच 
सूत्रों के नाम व्यवद्ार सूत्र में हैं ऐसे कुल ७४ हुए। फिर 
ठाणांग के दसवें ठाणे में दुस खुज के नाम कहे हे-कर्म विपाक 
दशा, अथाच्‌ विपाक सूत्र, उपासक दशा यद्ध डपासक अंग, 
अतगढ़दशा आठवां अग, अखुत्तरोचा नवां अंग, प्रश्न 
व्याकरण दशर्वां झग आयार दसा- दशाश्रत स्कन्‍्ध १ खंड 
दूसा, २ दोगधीक दसा, र दौधेद्सा ४, संखेवीय दखा, ये 
चार के नाम है पर भ्रथ अप्रसिद्ध है । 


इस तरह ८२ सत्नों फे नाम व साक्त ख़्त्रो में मिलती 
है, सब ८४ कहते है जिन में २३ तो मिलते नहीं वाकी 
जो गणधर छूत हे ये ही प्रामाणिक हैँ, शेप एकान्त शुद्ध 
नहीं गिने जाते । शुद्धाशद्ध मिश्र हो थे एकान्त ्लिद्वान्त 


( १६० ) समकित सार | 


दल पगन जाय | तय व कय |8 कि जग. 
से केसे समझे जाय? तब हिंसाधर्मी कहते हैं कि शेष 
आचार्य कृत अंथ सिद्धान्त ज्यों नहीं मानते हो तो दशंवे 
कफालिक सूत्र सीयंभव आचाय कृत क्यों मानते हो ” 
सूत्र क्यों गिनते हो ? सीयंभव गणहरा जिणपडिमा दंसणेण 
पाडिब॒द्धा । ये पांचवें आरे में हुए हैं । दशव कालिक तो भग- 
चान के समय से है। नंदीसत्र में साक्ष हैं, जो पांचवें आरे का 
वनाया डुआ हो तो चौथे ओर के नदी सूत्र में उसका नाम 
फेस लिखागया ? 
हिंसाधर्मी कहते हैं पश्चचणा तो २३ वें पाटपर सामाचार्य 
हुए उनेने बनाई है। ये भी कथन मिथ्या है। जे तेवीसवे पाट 
ने बर्नाइ हो तो भगवती, भगवंत गौतम ने वनाई उसमे पश्न- 
चणा के ३६ पदकी साक्ष क्‍यों दी ? जो पीछे बनाई होते चोथ 
ओरे के नंदी सूछ में उसका नाम कैस आया £ समाचाय ने 
विस्तृत अ्रधिकार निकालकर लघु की है पर नया पितंडावाद 
कुछ लिखा नहीं । इसालिये पन्नवणा पहिले की दी वनी हुई 
है । फिर हिंसाधर्मी नंदी सूत्र को भी देववाचक कृत कहते 
हैं यह भी उनका कथन मिथ्या हैं। नंदीखज गणघर छत हे! 
नंदी में ही नदी का नाम है। नंदीसूनत्त के अत में पचास 
गाथाएं हैं वे देवचाचक कृत पाचर्वे आरे के आचार्य के नाम 
की हैं। पर नंदीसूत्र तो प्राचीन है तथा लघु है । निसी थसत्र 
* विसावागणी कृत कद्दते हैं यद्ध भी मिथ्या है । नंदीसूत्र 
निसीथ का भी नाम है । यो ये पूर्वाचार्य का मान बढ़ाते है और 
सूत्र आराचाय कृत कहते दें पर यह कथन उन का मिथ्या है। 
फिर जिंत कढ्प ग्रेथ को छेद सूच कद्दते हैँ जिस का तो 
नेदीसूत्र में नाम भी नहीं दे । जिसमें अपना मत दृढ़ करने के 


लिये ऐसे पाठ रखे दे- 


समकित सार । (१६१ ) 


से भगवरय तहारुव॑ समरण वा महाण वः चेह परे गच्छेजञा 
हंता गोयमा दिने २ गच्छेजा से भगवं जेत्थादिने न गच्छेजा 
तउ पायच्छित हवेज़ा भगवं कि पायच्छित हवेज़ा ? गोयमा 
पमाय॑ पहुच तहारुवं समणे वा महाणं वा सो जिणवरे 
न गच्छेज़ा अहवा दुपाल सम पार्यच्छतं उवर्दसेजा से 
भगव ससणो वासगस्स पोसहसालाए पोसाहिएण पोसहवंभ 
यारी कि जिणहरं गच्छेज़ा १ हंता गोयमा १ गच्छेज्जा से 
भगवं केणहेण गच्छेज्जा गायमा नाण दंसणह्याए गच्छजा 
ु 30 (९ पोसहं |] कप जिणहरे 
जे कोई पोसहसालाए पोसहं वंभयारी जे जिणहरे न 
गच्छेज्जा ते पयादित हवेज्जा गोयमा जहा साहु तहा भारि 
यब्व॑ छठे अहवा दुवालसम पायच्छितं उवदसेज्जा । 
ऐसे फाल्पित पाठ रचे हू । श्रावचक प्माद से साथु तथा 
भगवान की घंदना न कर सका तो उस छा प्रायीश्वित फरे। 
पर | प्रायाश्चित का कथन तो किसी सूत्र में भी नहीं है । 
चृत्ति कतप, व्यवहार, निसीथ, आचारंग में साधु के 
आचार का वर्णन है तथा प्रायश्चित्‌ की विधि का फथन है पर 
देहरे न जाने के बारे में तो कोई प्रायश्वित्‌ किसी सूत्र में लेना 
नहीं घताया, तो तुमने जीतकल्प प्रकरण रचकर इस में 
पाठ जोड़ा और प्रायश्वित्‌ लघुमास, गुरुमास, लघु चौमासी 
गुरु चौमासी, लघु छैमाली, गुरु छेमासी, इस प्रकार प्रायश्वित्‌ 
की संज्ञा बनाई, पर उपवास, वेले, तेल, आम्विल एकासणा, 
चोला, पंचोला कहे नहीं । सूत्र की रीति से अश्ञात मिथ्या 
इष्ठी नये पाठ रे | पर वे छिप नहीं सक्के | अभव्य कुलक ग्रंथ 


( १६२ ) समकित सार | 


_ भरुचक में हरिभद्र सरी थे जिन ने १०७७ वीडझूमती को भेज 
डारा होम दिये। ऐसे द्यावंत मद्दाबत के स्वामी ? उन के 
वन्ताये हुए पाठ लिखते हैं | 
जेह अभव्य जिवेही । नफासीया एक माह या। 
भावाई दत सणुत्तर सुर । सिल्लाय नर नार दतंच ॥१॥ 
फेवली गणहर हथे। पव्वजा तिछवछर दारणं। 
प्वयण सूरी सुरतत । लोगतिय देव सामित्त ॥ २॥ 
तयातिसग सुरत । परमाहिम्मिय जुगल मणुयत्ते । 
संभिन्न सोति तह । पुव्व धराहार पुलायतं ॥| ३॥ 
महनाणाई सुलद्भी । सुपत्त दाण समाहि मरणंच। 
चारण दुग मधु सिप्पिय | खीरासवार खीण ठाणत॥४॥ 
तिथयर तिथ पडीमा । तणुपरी भोगाह कारणे। 
विपुणों पुढ्वाइय भावंमियं | अभव जीवेही नहुपत्त ॥४॥ 
चउदस रयणत्तपी | नपत्त पुणोवि विमाण सामीत्त । 
समत्त नाण संयम | तवाईं भावन भाव दुर्गें॥ ३॥ 
अग्ुभव जूत्ता भात्ति। जियाण साहम्मियाण वाछलं। 
नयसा हेति अभावों । संवेग त॑ंन सुप्स ॥ ७॥ 
जिण जण॒णी जाया। जिए जखा दीवगा जुस्मप्पहाण। | 
आयरीय पयाई दसग॑ | परमथ गुण ढमप्ते [[८॥ 
अणुवध १ हेतु २ सरुवा ३। तथ अहिंसा तिहां जिसु दिंठा 
- दब्वेशय भावेखय । दुह्ावी ते सिंन संपत्ता ॥ ६ ॥ 
इति अभव्य कुलक । 


समकित सार। (१६३ ) 


इस में कद्दा कि अभवी जीव इतनी बातें न पावे जिस में 
उपसम और क्षायक भाव सम्बन्धी वस्तु न पांव और उदय 
भाव वच्तु ता पवि तथा नारद पता परमाधामी, चुगलिया 
तोर्थऊर की प्रतिमा के भोग में आने वाली पु थ्वी, पानी, वनस्प 
ति चोदद रत्न के विमान के स्वामी, शासन देवता, शासन 
देवी, चोवीस यक्ष, चोबीस यक्तिणी, अ्रभवी जीव इतनी 
वात न पाये ओर सिद्धांत में तो ये सब चस्तुओं भें भवी 
अभवी “ उबवन्न पुव्या असई अदुवा अंत खुत्तो ” 
उत्पन्न हुए कहा है । भूतकाल में निश्चय में वार बार 
अनंत वार जन्मे है । जे! नये बनाये पाठ मूल सिद्धांत से बिल- 
कुल न मिल । ऐसे पाठ व उस अ्रथ को सिद्धांत कैसे माने? 
फिर हिंसाधर्मी कहते हैं - 

सुत्त गण हर रहय॑ तहेव । पत्तेय बुद्धि रयच॥ 
सुय केवलिणा रहये। आभिन्न दस पुविणा रये ॥ 

गणधर , भत्येक चाद्धि, चोदह, १३, १२, ११, १०, पूर्व वाले 
के बचन सूत्र के समान समझे जाते हैं । यह बात तो ठीक है 
इस लिये हम पूवाचार्य पूष घारी जिन के बनाये हुए प्रेथ 
प्रमाण मानते हैं इस का उत्तर+-हिसाधर्मा पूवे घाये आचार्य 
कृत मानने का तो मिस बनाते है और मानते हैं | विना अपूर्य 
धारी के अंथ देखो --कम प्रथ, दिवाली करप, शझंजय महात्म 
संदेह दोहाचली, संघाचार, विवेक विलास, भरतेश्वर वृत्ति, 
योगशारत्र, कल्प किरण इत्यादि अंथ विना पूर्व धारी के वनाये 
मानते है। हां, पृथवंधारी के वनाये अथ हो ते। वे सप्रमाणिक 
है पर फेवली परूषित वचनों से विरुद्ध न हो, उस के आश्रय 
में रह कर बनाये हो और उपयोग सहित हा वेही सिद्धांत 


( १५६४ ) समकित सार। 
प्रमाणिक हैं | सिद्धांत गएधर के वनाये है।वे भगंवत के 
आधार पर बने हैं | इस में संदेह नहीं और टीका में जगह २ 
संदेह पड़ने लगा वहां तत्व केवली गम्य कहा,तो वहां समझ- 
ना चाहिये कि यह टीका नई बनाई है। भगवंत के सामने नहीं 
रची गई। अन्य पूर्वधारियों के वचन भी सशंक होते है,सत्या 
सत्य दोनों होते हैं क्योकि छद्मस्थ के कारण पूर्वधारी आगम 
व्यवहारी भो भाषा चूकते है । ऐसा सूत्र में लिखा है । 

(१) श्री तीर्थंकर देव छुद्मस्थ हा वहां तक सत्र नहों प्ररूपते 
केवल पाये वाद प्ररूपेत है। छुद्मस्थावस्था में ती थंकर कोभी 
£ योग होते हैं चार मन के, 2 बचक के ओर ओऔदारिक इस 
लिये अलत्य के भय से सूत्र नहीं प्ररूपते । 

(२) श्री नेमिनाथ स्वामी ने श्री कृष्णके आगे सोमल ब्राह्मण 
का नाम नहीं लिया; क्योंकि नाम लेने से कृष्ण को द्वेष पेदा 
होता । ऐसा केवली का सूक्ष्म मार्ग हैं पर धर्म घोष आचार्य 
पूर्वधारी थे | उनने नागशी को निकलवाई, निदा करवाई, 
डुःखी वनाईं। यद्द छुद्मस्थ की भूल हें । 

(३) सुमगला, साधु, अवध शानी, आगम व्यवहारी ये चार 
घोड़े, रथ सारथो और िमल वाहन राजा इन छः को जलार्वे 
गे और भगवान के सुख के सामने गोशाला ने दो साधु जला 
दिये पर भगवान्‌ ने मनसा मात्र भी द्वेप नहीं किया। यह 
खुमेंगला अणगार की छद्मस्थावस्था की भूल। कोई कहेंगे 
कि खुमंगला साथु के लिये प्रयाश्चित्‌ क्यों न कह £ उत्तर' - 
प्रायश्चित्‌ तो एवंता सुनि के लिये भी न कहा पर यद्द तो सोचो 
कि इस जगह प्रायश्वित्‌ देना सत्य है या इस का अजुमेदन 


करना सच है? 
(४) केशीकुंवर, चार ज्ञान,चोदद पूर्वधारी जिन्हें प्रदेशी राजा 
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ने जड़, मूर्ख तुच्छ कह, कांठेन भाषा बेलि, यह छुद्मस्थ की 
भूल:। 

(५) गातम स्वामों सगालोड़ा को देखने गये यह छद्मस्थपन 
का उच्छुरग 

(६) गोतम स्वामी ने अन्यतीर्थी की प्रशंसा तथा परिचय 
करने के समदरश फो तो सागध कराये ओर आप स्वये स्के- 
घक के सम्मुख गये, आने का अनुमोदन किया । यद्द छुदूम- 
स्थावस्था की उच्छरग । 

(७) भगवताो शतक पच्चीखव में पुर्वधारी कषाय, कुशील 
तथा नियठे से पड़वाई हो जाये ऐसा कद्दा ता यह छुद्मस्था 
वस्था को भूल है । 

(८) प्वेधारी के भी चार भाषा के योग कहे वे असत्य ओर 
मिश्र भाषा वालते हे । यह छुदूमस्थावरुथा को भूल । 

(६) पू्वंधारी आहारिक शरीर वनावे, शक्का पदा होने पर 
लब्धि प्रकट करे | भगवतों शतक साोलहवे उद्दशे में आह्यारिक 
शरीर को अधिकरण कहा है तथा पन्नचणा पद छत्तासवे मे 
आहयरिक समुद्धात करत पाच क्रिया लगतो हैं ताव आहा- 
रिक लाव्घे फोड़ते है यह छुदमस्थावस्था की भूल | 

५१०) पुवेधारी आहारिक शपिरी अनत निगोदर्म गये,असख्यात 
नारकी पाए । ये छुद॒मस्थावस्था की भूल | 

(११) दिसाचार पूर्वधारी ने गोशाला को अगीकार किया, 
शिष्य वन कर रहें । यह छुद्‌मस्थावस्था की भूल । 

(१२) फिर दशवेकालिक आठवें अध्याय में गाथा ५० वीं में 
फहा हैः -- 


आयारपन्नत्ति धर | दिटद्विवायमहिलग । 
वाय विखलियं नज्चा | न त॑ उवहसे मुणी ॥ 


(१६६ ) समकित सार! 


के अर्थे-आ-आतचारंग के पड़ने वाले, प-विवाह पन्नति, ध- 
पढते वाले, दी-इृष्टीवाद के, आ-पड़ने वाले साधु, व-वचन 
द्वारा, वी-चूके, न-समझक, ते-डन साधु की, न-ड-हंसी मत कर 
ना, मु-लाधघ | 

>आचारंग, सगवती व इृष्टीवाद के शाता बचन वोलते चूक 
जायें तो उनकी हँसी मत कर, यह भी छुद्सस्थावस्था की 
भूल यह साक्ष सूत्र की दो, इसालिये पूवधारी के चचन व थ्रेथ, 
सर्वश्ञ के सामने गणधर भ्रणीत जैसे माने न जा सक्के । और 
पूर्वंधारी को “अजिणा जिण संकासा जिणाइव अहीत वागरे 
भसाणा” कहे, यह सत्य हे पर जो केवली भाषित जाने हुये 
पदाथे हैं और पूर्ण रूपसे धारे हैं उनका उपयोग सहित प्रति- 
पादन करे तो वे पूवधारी के वचन जिन समान ही हैं । फिर 
हिंसा धर्मी कहेंगे कि मगवान के निर्वाण वाद एक हजार वर्ष 
तक पूर्व का ज्ञान था फिर विच्छेद यया । सीलंगाचाये, अभय 
देव सूरि, मलयागिरि सूरि, हरिभद्र सूरि, ये टीका करनेवाले 
कब पूर्वधारी थे ! इनको तो पूर्वों का ज्ञान न था ओर उनके 
बनाये वृत्ति, प्रमुख अनेक पंथ हैं। वे सिद्धान्त समान क्‍यों 
आदरणीय हैं? उत्तर --ठीका तो रूज़ के शब्दों का अर्थ है, 
मूल सत्र नहीं । वहां वितंडाबाद लेख हो तो संदेद्व पड़े । जैसे 
चोद्हवे शतक सातवें उद्देशे में भगवान ने गौतम से कहा कि 
परे और में वहुत काल से प्रेम है। यहां से चच कर अपन दोनो 
समान हो जायेंगे। ऐसा अथे होता है और टीका में भी यददी 
है। पर अष्टापद जाओ, भरत के किये हुए विम्ब पूजो, जो 
इतना टीका में और बढ़ाया वद् किस मूल सूज् पर से बढ़ाया 
बैसे ही थीका में जितने अर्थ सिद्धान्त से मिलते हाँ वे प्रामा- 
खिक, और टीका तथा अन्य ग्रेथ मानते सत्रका अर्थ न 
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मिले तो ये अ्भामाणिक दे। सिद्धान्त शब्द बिना जो टीका में 
अर्थ वढ़ाया उसका भागी कौन ? टीका अथागम है यद्द चात 
सच्ची दे पर मूल शब्द की टीका ही सच्ची दे भौर सिद्धान्त मे 
जो मूल में शब्द ही नहीं डसका अथ टीफा में कहां से आवेडा? 
मूल खत्र भगवान्‌ फे समय गणधर ने वनाये दै। फिर 
काल के प्रभाव से ये घट गये। शप रहे थे सब शुद्ध है पर पूर्व 
की का कहां दे ! पहिले द्॒क्ति, चूरि, टीका आदि थीया 
नहीं, कि सब आचाये को नई दी करना पड़ी ? 

अआचारंग, सुयडांग की वृत्ति सिलंगाचार्य ने की, शुप नव 
अर की चृत्ति अभय देव खरे ने की, दशवेकालिक फी टीका 
हरिभद् सरिने की, आवश्यक की. वृत्ति भद्धवाह ने की तो 
पूकाल की थीका तुम्हारी साक्त देने चास्ते एक भी क्‍्योंन 
र्द्दी प 

अब सिद्धांत गणधर कृत से बृत्तादि प्रकरण म कितने ही 
पाठ फे अथ विरुद्ध जाते है, जिन्हें मानने से सूत्र की अशा 
तना होती है। उनमें के कितनक पाठ नीचे लिखे जाते हे । 

(१) ठाणांग में सनतकुमार चक्तवर्ती अत क्रिया कर मुक्ति 
गये लिखा और आवश्यक निर्थुक्ति में तीसरे देवलोक गये 
कद्दा दे। ठाणांग की टीका में भी तीसरे देवलोक गये कद्दा दे, 
यह सत्र विरुद्ध है । 

(२ उबचाई, भगवती, पन्चचणा मे कद्दा है कि पांच सो 
धलुष्य से ज्यादा ओंगहना बाला मोक्ष न पांव । वद्द युगलिया 
होता है। देखो, शतक चोयीसवां “पर आवश्यक नियुक्ति में 
मरूदेवी सवा पांच से घनुष्य के ओगहना वाले सिद्ध हुए 
लिखा है । यह सूत्र विरुद्ध है। 

(३) समवायांग सूत्र में ऋषभदेव, भरत, वाहवल, ग्राह्मी 
संन्दरी, इन सब का आयुष्य सत्र पाठ में चौरासी लाख एच 
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का कहा और आवश्यक नियुवित में कहा है कि ऋषभदेव 
अपने ६६ पुत्र भरत को छोड़ और भरत के आठ पुत्र ऐसे 
१०८ उत्कृष्ट ओंगहना वाले एक समय में सिद्ध हुए वह गाधा 
आवश्यक निर्युक्त की नीचे सुताबिक है। 
उसभो सवस्स स॒ुया | भरहेण विवाज़ियानवनउ 


भरहस्स वस॒या सिद्धा | एगेमिसमयंसे ॥ 
अब ऋषभदेव और वाहुवल समान आयुवाले एक साथ 
कैसे सिद्ध हुए यह सूत्र विरुद्ध है । 

(४)मल्लीनाथ स्वामी को चारित्र और केवल ज्ञान ज्ञाता सूत्र 
के आठवें अध्याय में पौष खुद ११ को होना लिखा हैं और 
आवश्यक निरयुक्तित में मगसर स॒ुदी ११ का दिन कहते द। सो 
यह भी सूत्र विरुद्ध है! 

(४)आवश्यक नियुक्ति में कहा कि साधु पंचक में काल कर 
जाय तो डाभ के पांच पुतले इकट्ठे जलाचे। पर आज गझहस्थ 

अच्छे २ भी डाभ के नहीं वनाते। व्क्ति कल्प में तो ऐसा 
कहा कि साधु काल कर जाय तब वांस की मोली वना साधु 
फो बन भे पठादे । 
दुल्लि पद विढपत | दभमया पूतला कायव्या | 
ममखित॑ मअइको । अवढ अभिन्न कायव्वो ॥ 

इस प्रकार पुतले करना आवश्यक नियुक्ति की परिठाव- 
शिया स॒मति में कहा | यह भी सूत्र विरुद्ध है। ऐसे वचन पूर्व 
घारी नहीं कह सकते । 

(६) भगवती में कहा कि एक पुरुष के उत्कृष्ट उन द्वों तो 
एक लाख से जियादा न हों, पर प्रकरण मे भरत को सवा 
करोड़ पुत्र होना लिखा दे। यद्द भी सूच्र वसड < | 


समकित खसार। (१६६) 





(७) गौशाला भगवंत का अपराधी, साधु का मारनचाला 
था पर भगवान ने उसे नहीं मारा, न मारन की आजा ही दी 
ओर पुलाक नीयंठा की ठीका तथा संघाचार की टीका में 
कहा:-- 

संघाइ याणकज्े चुत्रिज्ञा चकवई सेन । 
विउव्विऊण प्ुणी महाप्पा, पुलाक लड़ी संेपन्नों ॥ 
चक्रवत्ती की सैन्य का चुरण कर डालना, विष्णुकुंचार 
की तरद्द धर्म अपराधी को मारना, यद्द भी सूत्र विरुद्ध है। 

(८) सूत्र में नारकी के नरियों और स्व के देवताओं को 
संघयण रहित फद्दे और प्रकरण में संघयण॒वाले कहे यह्द 
सूत्र बिरुद्ध है । 

(४)पन्नवणा और भगवती में पांच स्थावर को पक मिथ्यात्य 
गुण स्थान वताया और कर्म ग्रेथ प्रकरण में पद्दिला और दूसरा 
ये दो गुण स्थान कहे सो सूत्र विरुद्ध है। 

(१०)द्शवैकालिक आठवें अध्याय की अद्वावीसर्वी गाथा में 
कद्दा कि- 


अत्थंगयेम्पि आइच्चे | पुरत्था य अणुग्गए । 
आहारमाइय॑ सब्बं । मणसावि न पत्थए ॥ श८॥ 


अथेः-अ-अस्त होने वाद,आ-आदित्य (स्थ) पु-पूथेदिशा में 
सूर्य के उदय न होने तक ( रात में ) आ--आहारादि मात्र, स- 
सच, म-मनसे भी न ले, ( रात में कुछ भी न ले, न रकखे ) ॥ २८) 
बुहदत्‌ कल्प की चूत्ति में,चार्णि म साधु फो रात्रि भोजन करना 
लिखा हैं उस का पाठ+- 


इदाणी कप्पीया भणई आशणायोगे दार गाहा आया 


(१७०) समकित सार। 


भोगेयं वा राइभचं संजेजा गीलाण कारणेण वा अद्भापडी 
सेवण वा दुल्भ दव्वठंतावा १ उत्तम मह्ठ पडिवन्नों राब्भत्तं 
अजेज़ा पठसकालेमि गच्छारु कंप्पीया एवा राह भत्तजुणा 
सुतत्थ विसारणवा राइभत्ताखुं नाए संखे पत्थो इृदानि एके 


कस्य द्वारस्य विस्तारेण व्याख्या क्रियते, 
यहां राति भोजन करना लिखा सो सूत्र विरुद्ध है। 

(११)वथा ब्त्ति कल्प की चूर्णिका में साधु को कुशील सेव- 
ना कहा, और महानिखीथ में भी कुशील सेवने का लिखा है 
पर ठाणांग के दूसरे ठाणे में शील रखने के लिये अपघात कर 
मरजाना कहा है, वह पाठः- 

दोठाणाईं अपडिक द्वाई पनंते तजहा वेहानसे गिदपढ़े | 
अग्:-दो दोमरण जो आगे कहेंगे वे ब्रह्मचर्य्य रखने के लियि 
निषेध नहीं किये गये, ते-वे कहते हैं, वे-आकाश में उत्पन्न 
हुआ, वे हायसि-वे गले में फांसी लेकर मर जायें, गी-गध 
फंसना झ॒ृत्यु में वह प्रेध स्पष्ट अथवा गंध के भक्तण योग जो 
स्पए्ट औदारिक अवयव हाथी ऊंद में पेठकर महासत्व क्के 
स्वामी मर जांय। यह गंध स्पष्ट सरण, इसलिये फुर्शाल सेव- 
ना लिखा यह सूत्र विरुद्ध है । 

(१९)मगवती छठे अध्ययन में छठा आरा लगते ही बैवारव 
को छोड़ सव पर्वत विच्छेद जायंगे ऐसा कहां ऑर प्रकरट 
में शब्ुजय शाश्वता कहा, यद्द भी खू विरूद्ध है । 

(१३)भगवती अध्ययन आउठर्व उद्देशे नववें में छात्रिम वस्त 
की स्थिति सेख्याते काल की फटी दे और प्रकरण मे खा: 
>वबर पारसनाथ की प्रतिमा आठवें चद्र प्रभुके समय की तिगी 
है। यद्द सूत्र विरुद्ध दे । 


समक्तित सार । (१७१) 


(१४) शञाता अध्ययन सोलहवें मे पांच पांरडवों ने शन्रंजय 
पर जाकर संथारा किया और प्रकरण में वीस करेड़ साधु 
फे साथ सिद्ध हुए। यह खून विरुद्ध है। 

(१५४)भगवती से भगवंत के शासन में सातसी केवली सिद्ध 
कहे और प्रकरण में पन्द्रहलों तापस केवली बढ़ाये। सो यह 
सत्र विरुद्ध है । 

(१६) स्थानांग के चोथे ठाणे में मानव क्षेत्र पवेत के चार 
कूंट कद्दे पर वहां इन्द्र फे आवास और चार सखिद्धायतन मानते 
हैं । यह सत्र चिरुद्ध है । 

(१७)सज में साधु और साध्ची फो मोल लाया हुआ आहा- 
रादि लेना नहीं कल्पता दै। पर प्रकरण में सात क्षेत्र मे साधु 
ओर साध्यी को गिन उनके लिये धन निकलवात है । यह 
सूत्र विरुद्ध है । 

(१८)सूत्र में रूचक द्वीप पंद्रहरवां कहा और प्रकरण में ते- 
रहवां कहा सो यह भी सूत्र विरुद्ध है । 

(१७) सूत्र में छप्पन अतर द्वीप जल से अलग फहे पर 
प्रकरण में चार डाढें ऊपर कहते हैं । सूत्र में डाढा। का नाम 
भी नहीं है । यह सूत्र विरुद्ध दे । 

(*०) पन्नचणा के अठारहवे पद्‌ में छुद्मस्थ आद्यारिक की 
दो समय की स्थिति कद्दी है। प्रकरण में तीन समय अणहा- 
रिक मानत हैं। शतक सातचे डद्देश पाहेले में चार समय की 
विग्रह की स्थिति कद्दी। प्रकरण मे पांच समय उत्छृष्टी स्थिति 
फह्दी है। यह सूच विरुद्ध है। 

(२१) समवयायांग में आचारंग का महा परिज्ञा अध्ययन 


शी कहा है। प्रकरण में सातवां कहते हैं। यद्द सूत्र विरुद्ध 
| 


१७२) समकित सार। 





(९२)समवायांग के चौपनबे समचाय में चौपन उत्तम पुरुष 
फह्दे हैं । प्रकरण में तिरसठ मानते हैं। यद्द सूज विरुद्ध है। 

(२३) पन्नवरणा भे समूच्छिम मलुष्य को सब पर्याय का 
अपयोय कहा और प्रकरण में तीन, साड़ेतीन पयोय मानते 
हैं। यह सूत्र विरुद्ध है । 

(२४) भगवती शतक आठवें उद्देश दसवें मे“'सब्ब॑ सब्वेण 
चंधइ”” कहा। जीव प्रदेश एक २ कर्म प्रदेश पर अनंत अविभाग 
पलीच्छेद्‌ से ढका कद्दा। सब प्रदेश कर्म प्रदेश पर अनंत हैं पर 
प्रकरण भे आठ रुचक प्रदेश खुले कह्टे | यह सूत्र विरुद्ध है । 

(२५) उत्तराध्ययन अध्याय श८ में छाया,ताप, शब्द, अध- 
कार उद्चोत के वीस्सेसा पुदूगल अद्दण नहीं कर सक्े कद्दा | 
पर पकरण भें गौतस ने सूय किरण पकड़ी कहा । यह सूत्र 
विरुद्ध है। 

(२६) सूत्र स्थानांग और निशीथ में ३४ अस्वाध्याय कही 
है। प्रकरण भे चेत माह में नो २ दिन ओली के अस्वाध्याय 
के कहे | यह सूत्र विरुद्ध है। 

(२७)अल्ञ॒ुयोग द्वार में उच्छेद अेग्रुल से प्रमाण अगुल हजार 
शुना कहा | इस रीतिसे चार दजार गाऊ एक योजन के हुए पर 
प्रकरण में सीलहसी गाऊ का माना | यह भी खूजत्र विरुद्ध है। 

(श८) भगवती शतक सोलवे उद्देश छुट्टे में व स्थानांग के 
दसवें ठाणे में श्री महावीर को दस स्वप्त छद्मस्थपने की 
अतिम रात को दीखे कद्दे हैं पर आवश्यक में श्रथम चाउठुर्मास 
से दीखे और जिस का फल उत्पलय आ्ाह्मण ने वताया कहते 


हैं। यह सूत्र विरुद्ध है । हि 
(२६)सयम लेने में समय मात्र भी प्रमाद न करना चाहिये 


समकफित सार। ( श७रे ) 





ऐसा उत्तराध्ययन के दसवें अध्ययन में कहा और गणि विजय 

पहन्ना में कहा कि श्रवण धनिष्ठा, पुनर्वेसु ये तीन नज्ञत्न में 
फिकप प च्क 

दीक्षा न लेना जिस की गाथा यह हैः-सवणे धानिट्टे पुनव्व- ' 

सुए न करेज़ा निक्खमरं,, यदद खत विरुद्ध है। 


(३०) फिर चार नक्षत्र में लोॉच न फरना कद्दते है। यह भी 
सूत्र विरुद्ध है 


कत्तियाए विसाहाए मधाए भरणीए वाएएईिं चउरखे- 
हिं लोयकमाई वज्जए । 

(३१) घनिद्याई सतमभिखाई सवणो य पुणव्वसु॥ एएसु 
शुरु सुसुसा चेहयाणं च पूयरण ॥ 

इन पांच नक्षत्र में गुरु की पूजा करना, शेष में नहीं। जो 
लोकोत्तर पक्ष में और घरम पक्त में ये दोनों पूजा हो तो पांच 
नक्तत्र का क्‍या कारण ? हमेशा क्यों नद्दी करना ? सिद्धांत 
में तो गुरु और देव की नित्य सेवा करना लिखा है। जो ये पांच 
नक्षत्र कह्दे। यह खूत्र विरुद्ध दे ॥ 

(३२)सन्न में पांचवे आरे मे छः संघेण व छुः संठाण जम्बूद्वीप 
पन्नति म॑ कहे हैं ओर तंदुल वेयालिया पइलन्ना में पाठ है वह सत्र 
विरुद्ध है ॥ 

आसीय आउसो पुरव्वि मशयाण छविहे संघयणे तंजहा 
वज्जरीसह, संघयणों जाव छेवह संघयणे संपई खलु आउ 
सो मणुयाण छेव्ड संघवरणे वठह। 

(३३) आसीय मणुयाणं छविहे संघयणे तजहा समचउरंसे 
जाव हुंडे संपह खुल आउसोमणुयागणं हुंड संठाणे वठइ । 

(३४) भगवती शतक आठवें उद्देशे दसर्चे में आराधना के 


(१७४) समकित सार । 





च् आराधक ३३2 स्त्क््ष् पु 
अधिकार से आः के १४५ उत्कृष्ट भव कद्दे और चेदा विजय 
पहना से तात ही भव कहे । ये खूब विरुद्ध है ।चेदा विजय 
पइन्ना का गाथा यह हैः-- 
हक च्‌ 4 विहेकाल॑ ५ ] 
.... आराहयणा चउतासम्म॑, काउण सु विहाकालं उक्ोस् 
तित्िभव गतुण लभज निव्याणं | 
३ ४)सूज में जीव को चक्रवर्ती पना उत्कृष्ट वो वक्त प्राप्त होना 
लिखा है ओर महापच्चखाण पइन्ना की ६४ वी गाथा में अनेत 
वार इंद्र चक्रवर्ती हुआ । यह सूत्र विरुद्ध है ! महापतच्यखाय 
पइन्ना की गाथा नीचे लिखे प्रकार है। 
इदंत्त चक़्कवद्ीच तणाइ । उत्तमाइ भोगाई॥| 
पर 4 ।+ आ & ४ 
पन्नों अणंतखुत्तो | न हुति तिउते वि॥ 
(३६) भगवती शतऊ पांचवे उद्देशे चौथे में कदा-- 
४०. 0 ८ ले का 
केवर्लावि हसेज़वा उस्स॒ुयाएजवा ? गोयमा णो इसण- 
््प हिठ. 
ईं सम | 
केचली हेंसे ? सम ? ऊंधे ? नाचे ? एवं मोहनीय कर्म में 
फंसे नहीं, पर प्रकरण में कपिल केचली न भील (चोर) 
ऐप [० [कप ३] 
आगे नाटक किणा। यह सूत्र विरुद्ध है| 
(३७)दशवैकालिक पांचवे अ्रध्ययन में साधू को वैश्या के 
मुह्ज्ले में जाना अनावित कहा है ओरशकरण मे स्थुतमठ न 
वेश्या के घर चात॒मीस किया लिग्या है। यह भी सूत्र विरक ६। 
(३८) भगवंत के गर्भ से निकलने को € आाचारंग  साह 
रिज्ञ माणे जाणइ ' और करप खूच में “ साहरिज्ल मारा ना 
जाणइए " लिखा है | यह सूत्र चिग्सध में । 


(३६) बहुत खूजं में कहा है कि जो मांसादारी हो बद्द नक 


समकिंत सार | (१७४) 


में जाता दे और साध के आचार में उबवाई ओर प्रश्नव्या- 
करण में ' अमज्ज मंसासीए ' कद्दे पर भगवती की टीका में 
कुर्कट मंस शब्द से कु्केट का मांस, मेजार मांस श्रयमाण 
अथे भ्रद्धे भगवंत ने मेंस आहार किया कढ्ते हैं। सो सूत्र 
विरुद्ध है । 

(४०) आचारंग में * मेंस खलं वा मछखलंबा ' यहां मांस 
अथे किया यह सूत्र विरुद्ध है। 


(४१)सूत्र में जिस प्रकार मांस मना द्वे उसी प्रकार मदिरा 
भी भना है, शाताजी के पांचवे अध्याय में सलकराज ऋषि 
ने मद्यपान किया, ऐसा अथे कहते हैँ | यह सूत्र विरुद्ध हे। 

(४२) सूत्र में मन॒ष्य का जन्म एक समय में एक योनि से 
हो तो पृथक अफेले जन का दो ऐसा कद्दा और प्रकरण में 
सागर चक्की के साठ हजार पुत्र एक समय जन्मे कद्दते हैं। यह 
सूत्र विरुद्ध है । 

(४३) सत्र में कह्दा कि शाश्वती पृथ्वी का दलतहन उतरे 
आर प्रकरणम कटद्दा कि दल सागर पुत्र ने तोड़ा ता भवन 
पति के घर में गंगा का प्रवाह चला । यह सत्र विरुद्ध हे। 

(४४) सत्न में आचाये,उपाध्याय,तीर्थकर की तेईस अशा- 
तनाएं टालने का कथन है और प्रकरण में अ्रतिमा की चौ- 
रासी अशातना कहते हैं। यह सूत्र विरुद्ध है। 

(७५) डपचास में पानी के सिवाय दूसरे द्रव्य खाना पीना 
निषेध है और प्रकरण में तमाखू हरड़, वहिड़े, आंवले और 
दाड़म के छिलके को अणाहार लिखा है। यह खत विरुद्ध है। 

(४६) सिद्धान्त में भगवान्‌ को 'सहस्स बुद्धाएँ! कहे और 
कल्पसूत्र में पाठशाला में पढ़ने भेजे कहे। यह खुल दिरुद्ध है। 


(१७६) समकित सार | 





(४७) खूतन्न से हड़ी की अस्वाध्याय लिखा हैं और प्रकरण 

में हड्डी को स्थापनाचाये स्थापते हैं । यह सूत्र विरुद्ध है। 

(४८) खत पन्नवणा के दूसरे पद में आउठसो योजन की 
पोलमे वाणव्यंतर रहते हैं ऐसा कहा है और प्रकरण में ८० 
योजन की पोल अलग कही हैं यह खून विरुद्ध है । 

(४६)जिनमार्गी जीव नरक जाने के नाम से भी डरते हैं ओर 
प्रकरण में कहा है कि कोणिक राज़ाने सातवीं में जाने के 
लिये कृत्रिम रत्न वनाये तो कौणिक राजा समदष्टी जिनवचन 
का जानकार तेरहवां चक्की चनने क्‍यों चला और होने की 
इच्छा कैसे की ? यह सूत्र विरुद्ध है । 

(४०)कुर्मा पुत्र केवल पाये वाद छु. माह तक घर में रहे यह 
सूत्र विरुद्ध दे । 

(५९) सूत्र मे साधू को ढान ठेने में सव दान से उत्कृष्ट 
लाभ कहा और प्रकरण में विजय सेठ सेठानी को जिमाने का 
चौरासी हजार साधू के। दाव देने के वरावर फल कद्ा यह 
सूत्र विरुद्ध है । 

(४२) भरतेश्वर ने ऋपभदेव ओर ६६ भाई के १०० स्तुम 
कराये पेसा प्रकरण में कहते है. यह खत्र विस्द्ध हैं । 

(४३) पांडवों ने शह्लुजय पर संधारा किया और प्रकर॒य में 
कहा कि शरत्न॑ंजय का पांडवों ने उद्धार कराया। सूत्र में 
उद्धार कराया भी न कहा और देहरे अतिमा पूजन भी नद्दा 
कहा। जो पुद्गल उद्धार किये कहते हैँ! यह सूज विरुद्ध दे | 

(५४) पाचम त्याग चोथ को सचत्सरा कहते हैं यह सत्र 


विर्द्ध दे । है म 
(४४) खत्र जिन बदनीय मोक्ष प्रदायक कह दे क्रार 


समकित सार । (१७७ ) 


न अल मम 
विवेक विलास में २१ तोौथकर की प्रातिमा घर में रखने की 
लियी है, तीन की नहीं । मल्लीनाथ, नेमिनाथ और मद्दावीर 
इन तीन को पुत्र न हुए, इसालिये इन की प्रतिमा घर में न 
रखना कद्दा, तो क्‍या इन का पूजन इद्दलेक के लिये नहीं ठद्दरा ? 
यह सत्र घिरुद्ध है । 

ऐसे २ ग्रेथ अपनी घुद्धि ओर सिर्फ कल्पना फे आधार 
पर बनाये हुए सूत्र फे सदश केसे प्रामाणिक माने ज्ञाय । फिर 
भकरण, सोकिक, फुरान, पुराण जितने भी प्रथ सिद्धांत के 
साथ मिलते हों, जिन में आये बचन हो थे सब प्रामा णिक्र और 
जिन के घचन सूत्र के विरुद्ध हो वे फैसे प्रामाणिक माने जाये ? 
(५६) आचारंग सूत्र पाठ मे पच्चीस भावनाएं पांच मद्दा- 
पमत की कही हैं और टीका में सम्यक्त्व की पांच भावनाएँ 
चढ़ाई जहां जगह जगदद ठीथे भूमि का व यात्रा जाना लिखा, 
यह किस पाठले ? पांच भावनाएं बढ़ाई यह खुत्र विरुद्ध दे । 
(५७) कर्म मंघ भकरणय में एक मोहनीय फमे के फारण 
नववें गुण स्थान तक अंतर है बद्द कमे ग्रेथ का मत लिखते हैं। 
पहिले गुग॒स्थान में समाक्रेत वेदनीय, सममिथ्यत्व घेद- 
चीय इन दोनो फा उदय नहीं। शेष २८ का उदय। मिथ्यात्व 
मेरहनीय, सममिध्यात्व मोदनीय दो अज्ञतान वंध फी चौक 
डी ये छः छोड़ शेष २२ का उदय । पांचवे गुण स्थान में चौथ 
फी तरह छुः और अपच्छखाण फी ४ ऐसी दस छोड़ १८ का 
उदय । छुट्टे गुण स्थान में ये दूस पक्षति और ४ पच्छुखाण 
चर्णी ये १४ छोड़ शेष १४ फा उदय । खातवें गुण स्थान में 
उद्ध की तरद १४ का उदय। आठवें शुण स्थान में मूल १५ 
प्रछतति छोड़ शप १३ का उदय । नववें गुण स्थान में संजल 


( १७८ ) समकित सार। 
चार, बेद्‌ तीन इन सात प्रकृति का उदय | क्षेप २१ का उदय 
नहा ६, १०, ११, १२, १३; १४ मे गुण स्थान सूत्रवत्‌ हे । 
अव सद्धांत के द्वारा पहिले गरुण॒स्थान पर दो का उदय 
कटद्दा यह विरुद्ध | दूसरे तीसरे मोहनीय दशनीय का उदय 
कद्दा यह विरुद्ध। तीसर में दो का उदय कहा यद्द विरुद्ध ३; 
४, ४. ६, ७, ८ गुण स्थान में समकित घेदनीय का उदय कहां 
यह विरुद्ध | नववें ग्रण स्थान में चार संजल के, तान वेद 
सात का उदय कद्दा | यह भी विरुद्ध । इसलिये सिद्धांत में 
कहा वही सच सममना चाहिये । 

अब चूर्ण में कितने ही घोल विरुद्ध लिखे है, वह कहते है 

(४८) करेर की लकड़ो फेरना, मंत्र से शत्रु के शिर फिराना 
यद्द आचारग की चार्णि में हे । (४६)निर्शाथ की चूर्णि में दृथेली 
खुरेदना(६०)मेथुन सेवन करना, (६१)रातको आद्वार लेना,(६२ 
भ्रनंत काय का दंडा लेना, (६३१)मंत्र पढ़ना(६४) केले श्रादि फल 
खाना, (६४) कच्चा पानी पीना, (६६)अद्त्त लेना, (६७/ सड़े 
पहिनना,(द८) पान खाना, (६६)लुहार की धम्मण धमना, (७०) 
फूल खेघना (७१) स्‍्वान करना (७२) श्रनत काय के भाड़ पर 
चढ़ना(७३)आधा कर्मी आहार लेना, (७४)घृतादि वासी रखना 
(७५) धांतु खोदना, (७६) निधान खोदना, (७७) अन्य लिंगी का 
भेष॑ फकरना,(७८)स्तेसनी (विद्या सीखता, (७६)स्टपावाद वालता, 
ये २२ चूर्णि के बोल खूज वियद्ध हैं । 

(८०) अब साष्य में आवश्यक की भाषा श्रह्मावीस इजारा मं 
महावीर के २७ भव कहे, जिसमें कद्दा कि बढ महुष्य मरकर 
चक्रवात्ति हुआ, यद्द सूत्र विरुद्ध दे। 

(८१) भाष्य में अरिप्ट नेमी के १६ गणघर कहे और से 
ज्वांत में “८ कद यह सत्र चरुद्ध है । 


समकित सार। (१७६ ) 


(८२९) सूत्-में पाश्वनाथ के र८ गणधर हैँ और नियुक्ति में 
१० हैं यह सूत्र पिरुद्ध है । 


(८३) साधु ग़द्दस्थावस्था में रहे हुए तीर्थंकर को वंदना 

करे यद्द खुत्र विरुद्ध है । 

(८०७) भत्त पदन्ना की गाथा १६० वीं नीचे लिखी है 
अलुंफीए करुण॑ खजजतो, धोरवि अणत्तोवि । , 
आराहणं पवन्नो काणेण, अवंति सुकुमालो ॥ 

(८४) चन्दा विजय पइत्ना की ६० वीं गाथा नौचे लिखी है। 
उज्ञेणी नयरीए अवंति नामेण, बिस्सुठआसी पाठ 

वग पवन्नो । सुसाण मज्मिम एगंतो॥ 

एवंती खुकुमाल के अधिकार में ये पदइल्न चौथे आरे के 

जोड़े या पांचवे आरे के जोड़े ? 

ऐसी २ प्रकरण में कई विरुद्धताएं है, समभने के लिये 

यहां थोड़ी द्वी लिखी हैं । ह 
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सिद्धान्त भें जो २ श्रावक श्राविकाएं हुई उन सब के 
नाम लिखते हैं ।- 

- १ श्री आचारंग में --१, सिद्धाथे राजा २, चिशला राणी 
श्रीसुयर्डांग खूत्र में+-३, लेप गाथा पती श्री ठाणांग में -४, सुल- 
सा भ्री भगवती मेः-जयंती, स्ुगावती, सुद्शन सेठ, ऋषि- 
भद्ग पुत्र, उत्पला, शैंख, पोखली, उदाई राजा, अभीच् कुमार, 


६ ९5०) समकित सार। 


एप कीय पका कसर 
कातिक सेठ, महक श्राचक्र, सोमल विप्र, वरुण नाग नतुवा, 
श्रीज्षाता में: पोइला, सेलंग राजा, पंथक प्रधान आदि पांच सो 
मंत्री श्वर, सुदर्शन सेठ, अरणक भ्रावक, कुंभ राजा, प्रभावतों 
रानी, जित शत्रराज़ा, स॒वुद्धि प्रधान, नंद मणीहार, तेतली 
प्रधान, कनक ध्वज राजा, पुंड के राजा, श्रीडपासक दशा में:- 
आनेद, कामदेव, चूलणी पिया, सुरादेव, छुल सत्तक, कुंड- 
कोलिया, सकडाल पुत्र, महासत्तक, नंद्री पिया, तेतली पिया, 
शीवानंदा, अशी मित्रा, अतगढ़ मेंः- खुदशत, श्रीविपाक में: वाह 
कुमार, भद्न वदी कुमार, स॒जात कुमार, सुवास कुमार, जिणदास 
कमार, वेसमण कुसार, मद्ावल कुमार, भद्वनंदी कुमार, चरदत्त 
कुमार, महा चन्द्रकुमार, भ्रीउववाई मेंः-अवड श्रावक ओर उस 
के सातसो शिष्य । भ्रीराय पसेणी मेंः-रायग्रदेशी,चित सारथी, 
जम्बूद्वीप पन्नति भें: श्रेयांस कुमार, भद्गा, श्रीनिर्यावलिका 
में:-खुभद्रा, सोमिल ब्राह्मण, नियेधकुमार, अनिविध कुमार 
घेद्द कुमार, प्रक्तेकुमार, युक्तितकुमार, दशरथ कुमार, इढ़रथ 
कुमार, महाधहुष कुमार, सतधलुष कुमार, श्री उत्तराध्ययन 
में -पालक। 
तथा राजग्रद्दी नगरी, चम्पा, द्वारिका, आलेमिया,सावत्थी 
चारणियाआ्म, दृस्तिनाएर, पोलासपुर, तुंगीया, चनीता आदि 
कई नगरियों में कई भ्रावक्, श्राविकाएं रहती है | वहां देहरे, 


प्रतिमा नहीं कहीं | 

फिर भरतेश्वर, बाहुबल, अ्रयांस कुवार. कृष्ण वाखुदेव, 
अ्रणिक राजा, फौणिक राजा, ऋह्मदतत चक्ती, पांच पाएडव 
आदि राजाओं के राजा जिन मार्ग के प्रभावोत्यादक राजा 
हुए, तीरथेंकर की सश्ची भक्की कर्ता हुए घ॒म के अल 
दाता हुए । किसी ने साधु को दान देया, किसी ने संयम 


समकित सार । (१८१) 


लिया, किसी ने ग्यारह प्रतिमा धारण की, किसी ने सामाइक 

पोषध किये, प्रश्न पूछ, यह अधिकार सूत्र में है पर धन खर्च 
करके देहरे बनाये, प्रतिमा कराई, पूजन किया. सेघ निकाले 
यह अधिकार सिद्धांत में नहीं है। सत्र में देहरे, प्रतिमा कराने 
की विधि, पूजने की विधि भी नहीं है । प्रतिमा पूजना, देहरे 
घनाना, संघ निकालन का काम किसी सत्र में नही दिखाया । 
जो खूत्र म॑ अकुर मात्र भी लिखा होता तो प्रकरण का सारः 
विस्तार माननाय समभते | पर खूब में तो अकुर म'ञ्न, नाम 
मात्र भी नहीं है ते! यह प्रमाण केस किया जाय ? 

श्री भगवती शतक २ उद्शे पां बचे म॑ तुगीया के अधिकार 
में तथा खुयगडांग सत्र में मिश्र पक्त के अधिकार में तथा उच 
बाई सूत्र मे ्रावक्र की नित्य करणी का पाठ नोचे अजुसार है। 


अभिगयर्जवार्जब उवलडद्भपुएणपावा आसवसंवर 
निज़्र किरिया।हेगरण दंधप्पसोक्खकुसला ॥ १॥ , 

असहेज्ध देवासुर नाग सुवणण जक्ख रक्खस (केन्नर 
किंपुरिस गरुल गंधव्व महोरा गादि्णीई देवगर्णाई (निर्गें- 
थाओ पावयणाओं अशणइक्तमणिज्ञाओ ॥ ३॥ रिग्गंथे 
पावयणें निरमसाक्रया निकोखया निश्वितिशिच्छा ॥ ४॥ 
लद्भयहा गहियह। पृ।च्छपह[ अभि गयह[ विशिच्छियह (५॥ 
अट्विथिजपेम्नाण़ुरागरता ॥ ६ ॥ अयमाउसो ! निग्ग॑ंथे 
पावयणे अठ्े अय॑ परमहे सेसे अणदे ॥ ७॥| ऊतियफलिहा 
॥८॥ असंगदुवारा ॥ £ ॥ चियत्तंतेठरपरघरप्पेवसा ॥१०॥॥ 
पहूहिं सीलव्ययगुणवेरमण पच्रक्खाण पोसद्दोववासहिं चाउ 


१८२) समकित सार। 








ददसट्ठ मुद्दिहपुएणमासीणीसु पाडिपुएणं पोसह सम्मंअणु- 
पालेमाणा ॥११॥ समरणे निर्गंथे फासुएसमिजेणं असण 
पाणखाइमस साइमेणं वत्थ पडिग्गह कंवल पाय पुंछणेरा 
पडिहार पीठफलगसेजा संथारएणं ओसहमेसजेण पढि- 
लाभेसाणा आहापडिग्गहिएहिं तवोकम्मेहिं अप्पाणं भावे- 


माणा विहरति ॥ 
अर्थः-अ-जानते हैं, जी-जीव अजीव को, उद्पाप्त हैं, पु- 
पुएय पाप के भेद, आ-आश्रव, सेचर, नि-निजेरा, की क्रिया. 
अ-अआंधिकरण वं-ंध, मो-मोक्ष में; फु-चतुर हैं इन शान गुर्णो 
में । (१) अब दर्शन गुण कद्दते हैं । अ-कष्ट उत्पन्न होते पर देव 
की सहद्दाय मे-देव--ज्योतिषी, वेमानिक, भवन पति, ना-नाग 
फुंवार, सु खुबरण कुंचार, ज-यक्ष. रा-राक्षस, कि-किन्नर; कि 
किंपुरुष, गु-गुरुड़, गे-गंधव, म-महोरगा, आ-आदि। दे देवता 
के समूह, नि-निर्श्रेथ के; प"सिद्धांत से, अ-चला नहीं सक्के. निः 
निर्श्रथ के, पा-सिद्धांत के, नि-शंका रहित हैं, नि.-अन्य धम 
की वांच्छा रद्वित, नि-धरम का फल है संदेह रहित, ल-मालूम 
हूँ सूत्र के अथे जिन्हें, ग-पहण किये हैं,पु-पूछकर जिनने श्रथ, 
अ-सन्मुख हुए हैं अथ जिनके, वि निश्चय किया है, थ-श्र्थ 
जिसने, अ-जीव के प्रदेश, पे-धमे रंग से रंगाये हैं, अ वे आदु- 
च्मान, विननिश्रथ का कहा, पा-सिद्धांत जिन मार्ग, अ-अथे, 
सार, अ-परम, उत्कृए मोक्ष का अर्थ है शेप पुत्र कलमादि, अ्र- 
अनथे ( अखार ) हैं | ये दशन गुण | अब चारित्र गुण कहते 
हैं-उ-भले प्रकार से स्पष्ट, अ-खुले रक्‍्खे हैं. घरके द्वार जिनने, 
ची-प्रतीत है अतेवर में, प"पराये घर में कई आचार-शीयल 


समकित सार। ( १८३ ) 





0. 


बत निद्वत त्याग पोषह देशाच गासीक, चा-चउद्स, अ-आठम' 
उ-अमावस्या तथा कल्याणक तिथी, पु-पुनम तीन चातुमोस 
सम्बन्धी में प्रतिपूरण आठ प्रहर, पो-पोषध अच्छी तरह अति 
चार रदित, अ-पालते हुए; स-भ्रमण, नि-निश्र थ, फा दोष रहित 
शुद्ध अ-अक्न, पा पानी, खा-मेवा, खुखड़ी, सा-मुखवांस, व- 
बख्र, प पात्र, के केवल की जात, पा-रजों दरण द्वारा, ८ पा- 
पाढीयारा ( मांगकर पीछे देना ), पी-वाजोठ, फ-पाटिये, स- 
उपाधथय तथा पाट, स-संथारा, डाभ, तृणादि, उ-ओपथध सेष- 
धादि, प्र-प्रतिलाथ ने ( वेद्राते ), आरन्‍यथा योग्य ( अपनी 
शक्ति के अज्जसार ) त-तपस्या करते हुए, आ-आत्मा को भाव 
ते हुए जिन मत में श्रयल। 
ऐसी करनी के करने वाले नित्य ऐसी क्रिया करते हैं दे 
आ्रावक कहलाते हैँ ।पर किसी भ्रावयक ने देदरे बनाये नहीं, 
प्रतिमा पूजी नहीं ओर संघ भी निकाल नही । 
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२७ सावद्य क्रिया मे जिनाज्ञा नहीं, ० 


हि 
64020 22020 20 27020 08 27/07/0220] 
सावद् क्रिया से धर्म क्रिया हो उसमे मगवान की आज्ञा 
नहीं हे।करनेवाले की इच्छा समम्ूना चाहिये । 
(१) सुबुद्धि प्रधान ने राजा ज्ञितशत्र को समम्राने के लिये 
पानी संगाया यह डनकी इच्छा | 
(२५) श्रीमल्लीनाथ स्वार्मीने मोहन घर बनाया, यद्द उनकी 
इच्छा । 


(३) आनंद भ्रावक ने जाति को भोजन कराया, यह उन- 
काइशडलछा। 


(१८४) समकित सार! 





(४) फोणिक राजा ने नगर जयारा, यह उनकी इच्छा। 

(४) धर्मघोष आचारय॑ ने वागश्ी की विद्या की, यह उन 
की इच्छा । 

(६) प्रदेशो राजाने दानशाला पारंभ की, यह उनकी इच्छा। 

(७) चित सारथी घोड़ा के मिस प्रदेशी राज़ा को वहां ला- 
ये, यह उनको इच्छा । 

(5) सा[| याम देवताने नाटक किया, यह उनकी इच्छा | 

(६) अभय छकंचार, भरतेश्वर, पदृुभोचर राजाने तेला किया, 


यह उनकी इच्छा । 
(१०) द्वीपदी ने प्रतिमा पूजी, यह उनकी इच्छा | 
(११) श्रेणिक राज ने सेवक के साथ साधु की स्थानक 
की आज्ञा भेजी, यह उनकी इच्छा । 
(१२) फोरणिक राजा ने नित्य वंधाई दी,यह उनकी इच्छा । 
(१३ दीक्षा महोत्सव जगह २ किये, यह उनकी इच्छा । _ 
(१४) ध्ीकृष्ण ने दीक्षा की दूलाली की ड्योंडी द्वारिका र्म 
पिटाई, यह उनकी इच्छा । 
(१५) इन्द्र तथा देवता ने जन्म, दीक्षा और 'निवोण का 
महोत्सव क्िया,यह उनकी इच्छा । 
(६६) देखता ने अठाई महोत्सघ किया, यह उनकी इच्छा | 
(१७)जेघायारण आदि साधु लब्धि फोड़े.यद्ट उसकी इच्छा | 
(१-्जोगेवड़ भ्रावक सो २ घर पारणा करें,यह उनकी इच्छा | 
(१६) चमरेन्द्रते भगवान्‌ का सहारा लिया यह उनकी इच्छा 
(२०) शंख ध्रावकने भोजन तैयार होने पर भी नहीं पाया, 
यह उनकी इच्छा | 2 
(२१) महाशतक धावक संधारे में खी को कड॒बचन वाले, 
थद्द उनकी इच्छा | 


समकित सार । ( १८४ ) 


(२२) पोटल देवताने तेतली प्रधान फो माया करके सम- 
भाये, यह यह उनकी इच्छा । 


(२३) तीर्थकरने वर्षीदान दिया, यह उनकी इच्छा। 
(२४) देवता प्रतिमा, डाढ़ें पूर्ज.यह उनकी इच्छा । 
इतनी बातों में जिनाज्ञा नहीं हैं। 


जए 7क० ०० 'कि>१ह>०छै०-क्-_क् 
$ २८ द्रव्य निक्षेप, 


। नही जितनी -ि०न३०-फ-कष>>झि० 

हिंसाधर्मी कहते है कि तुम द्रव्य निक्तेप वंदनीक नहीं 
समभते दो। तब ऋषभदेवके साधु चौबीस सेस्तव आवश्यक 
फेसे करते दंगे ! क्योकि तेवीस तीर्थंकर तो तब तक हुए 
भी नहीं थे, उनकी बंदना फैसे करते होगे ? भाव 'िक्तेप से तो 
एक ऋषभ देव ही की वंदना हुई तो फिर चौबीस संस्तव 
केसे हुआ १ इस प्रकार गुण रहित द्रव्य नित्तेप की मान्यता 
फराकर फिर गुण रदित स्थापना भनाते हैं इसालिये इस 
पेलेबाद का उत्तर लिखते है । अनुयोग द्वार सूत्र में आच- 
श्यक के छः अध्ययन कहे दें । 


सावज्जजोगविरइ १ उक्तिचतण २ गुणवओयपाडि- 
वत्ती ३ खल्ियस्सनिदंणा ४ वणतिगिच्छ ५ ग्र॒गधारणा 
चेव ॥ ६ ॥ 


अथे--सा-सावद्य व्यापार पाप में मन, वचन, काया के 
योग लगते है उन्हे रोकना अर्थात्‌ सामाइक १, उ-तीथैकर 
के गुण भ्राम करना नाम लेना यह चोवीस संस्तव २, प-बश्ञान 
दशेन, चारित्र, गुणवंत की भक्ति यह वंदना ३, ख-अ्त में जो 


६ ६८६ ) समकित सार । 


आंनेचार लगे उन्हें याद करना यह पतिकमण ४, आ-अति- 
चार रूप फाड़ा, ।त उसके लिये ओपध रूप काउररुग # 
गन्नत सम सूल गुण, उचर गुण धारण करना ये धत्याय्यान ६, 
य छे आचश्यक हं | 

ये छुः अध्ययन के नाम कहे, चोबास ससस्‍तव तो लोग फहते 
है।इस का नाम तो उतकीतेन है | इस उत्तकतिन में जो तौीर्थ- 
कर हुए या हं उन्हें वंदना करते हैं,चोचीस का हिसाव नहीं | 
जो द्वच्य निक्षेपा होवे तो चार गति में हावे, ऋबठी, अपत्या- 
ख्यानी हों उन्हें वतवंत पांच छ गण स्थान चाला कैसे नमन 
कर सक्का हे और चोरवास जिन की वंदरा हुए सिवाय चोवौस 
सेस्तव नहीं होता है। ता महा घतिदेदद में तो चोरव[स का मेल नहीं 
चहां तो अनंत हुए और होगे | वर्तमान में तो विजय २ में 
पक्र २ हैं तो चोवीस का दिसाव कैसे मिले ? इस लिये उत्‌- 
कीर्तन अध्ययन में जो जिनराज वर्तमान में हैँ, उन्हें ही चंद- 
ना करते दे, जो मद्दाविदेद में एक जिनराज चंदने से चोर्चास 
संस्तव हो तो ऋषमदेव के समय में ऋषभदेव को वंदने से 
चौवीस संस्तव क्‍यों न हो ? यह समझा लेना चाहिये, श्रव 
द्वव्य निक्षेपा की स्थापना की आवश्यक्ता नहीं रहद्दी । 
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२६ स्थापना निक्षिप 


पु ] । बे बे 
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हिंसाधर्मी कहते हैं कि तुम स्थापना निक्षेप नहीं मानते हो तो 
आचाये उपाध्याय के उप करण का स्पर्श क्‍यों नही करते हो 

सूज दशवेकालिक नववे अध्ययन के दूसरे उद्देशेको अठारददवां 


गाथा में कहा है कि । 
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समापषत सार । ( (८७) 











संघट्टइत्ता काएणं, तहा उवहिणार्माव । 
खंनह अबराह भ॑, वएज्ञन पुखुत्तिय ॥ १८ ॥ 
अयथः+-स स्परीकर, का-काया से, त वेस ही, उ-उपाधि से 
स्पश हे। जाय ठब शिष्य या कहे, ख क्षमा करें, अ-अ्रपराध 
भे-भेरा, वच-अब दूसरी वक्‍त नहीं करूं, इ-संघद्यादि अविनय, 
ति-फिर । 
इस मे उपकरण या आप्वार्थ को पग से स्पशे होने पर 
ऐसा करने के कट्द/ कि भेरा अपराध क्षमा करें, में फिर अब 
ऐसा नहीं करूंगा | ते इस द्विसाव से उपकरण, पाट, शैया, 
संथारा स्थापना की अशातना टालने की आज्ञा द्वै। इस का 
उत्तरः इस गाथा में तो सच कहा है क्‍योंकि जो उपकरण 
आचाये की नेश्राय के हैं जिस प्रकार शरीर प्रयोग परिणमन 
पुदूगल का दे देसी उपकरण भी प्रयोग परिणमन द्वव्य के हैं 
उन के भोग में आते है । आचाये भाव--निक्षेप में है बैसेही 
डपकरण भी भाव निर्तेप के भोग के दे, शरीर की तरह, फिर 
अपराध चमा कर अव नहीं करूंगा। 


ये आचाये से प्रत्यक्ष करे हुए वचन हैँ | उपकरण अचें- 
तन क्षमा करने या वंदना करने में क्या समझे ? इन उप- 
करणों की अशातना टाली तो आचाये के साथ उप करण की 
अशातना टाली है । यद्द स्थापना नहीं। स्थापना तो यह है 
कि आचार्य तो गये ओर उनके उपकरण की फिर अशातना 
टाल, पर आचार के सयनारून शिप्य न भोगे फ्यों कि अशा- 
तना लगती हे । आचाये के दिद्ार किय बाद वेद्दी सयनासन 
शिष्य मजे से भोग सपते हैं। जैस चपपा नगरी के वाग मे 
शिलापट है, उस पर भगवान ने बेठकर उपदेश दिया । ऐसा 


( ऐं८८ ) समकित सार । 


उबयाई सूत्ञ में कहा है। फ़िर भगवान के विद्ार किये वाद 
उसी पृथ्वी शिला पद्ट पर गौतम सौधर्म स्वामी आदि पधारे 
और बैठे या नहीं। जो न बैठेद्दों तो उनके उपकरण की अशा 
वना टाली मानले ओर बैठे तो भगवान के भाव निछ्षेपा की ही 
अशातना टाली । इसी तरह आचाय के उपकरण के वारे भें 
समभना चादिये | तुम उपकरण की स्थापना सिद्ध कर बड़ों 
के पगलिये स्थापित किये हों,उनकी अशातना टालमे का रह 

लगाते हो तो तुम्हारे मत से तो जहां जहां य॒ुरुके शर्यर 
की छाया पड़ती है वहां भी पांव नहीं देना चाहिये क्‍योंकि 
बद्द छाया गुरु की है तथा शुरु के वाद शिष्य चलें तो उसे 
शुरु के पांच की छाया पर पांव नहीं देना चाहिये । जो स्त 
भुरु के पांव पूजते होतो जीते शुरु के पांच की अशातना क्‍यों 
नहीं टालते ? क्‍या इतना भी विवेक नहीं है ? 


$5 ३२० घ्ं अपराधी को मारने में लाभ होता है ३ 


॥ हस का उत्तर ॥ 










दिंसाधर्मी कद्दते हैं कि उत्तराध्ययन सच के वारहवें अ 
ध्ययन की ३२ वीं गाथा में ब्राह्मण के पुत्र देवता ने मारे तव 


आाह्मणों ने हरकेशी मुनि से कहाः- 

पुव्विंच हहँ च अणागयं च, मणप्पदोसों न में अत्थि काई 

जब्खाहु वेयावाडय॑ करेंति, तम्दा हु एए निहया कुमारा हे ३ 
अर्थ:-पु-पूर्वकाल, वर्तमान काल, अ भविष्यकाल, च- 


समकित सार। (१८६) 





पूरण, म-प्रद्धेप, मे-मुमे, अ-नहों है अल्प मात्र भी, ज-यक्ष के 
कारण, वे-वैयावच्च, क करता है,तं-इसलिये, ओ-उसने, नि-मारे, 
कु-कुमार । 

मेरा तो तीन काल में भी इन लड़कों पर द्वेष नहीं दै पर 
यक्ष मेरी सेवा करता है इस लिये उसने ये कुंवर मारे ढे। 
देखो ऐसे कामकी हरकेशी मुनि ने सेवा कही इस लिये अप- 
राधी को मारने में दोष नहीं, पेसा कह कर सावद्य भक्ति 
ठहराते हैं। इसका उत्तरः-जब तुम मनुष्य को ,मारने में दी 
भक्ति गिनते दो तो जूं , नीके, चांचड़, खटमल, डांस, विच्छू 
ओर सर्प आदि कछुद्र जीव जो साधु के उपकरण में वाधाकारी 
हो उन्हें धूप में डाल देना, मारना कल्पनीय समभते हो ? 
अपराधी को मर कर साधु को शाता पहुँचावे इसमें पाप 
नहीं तो छुद्ध भाणियों को मारने में श्रानाकानी क्‍यों करते हो ? 
ऐसी भक्ति तो अन्य तीर्थी सुलभ बोधी नहीं दिखा सकते, 
देखते दी पाप के कारण डरते हैं और गणधघरों ने तो सूत्र में 
भक्न्ति कद्दी वह सिर्फ हरकेशी के वाक्य को यथातथ्य गूथने 
से कही न कि इसमें भाकित मान कर। हरकेशी सुनि छद्मस्थ 
हूं, चार भाषा के वोलने वाले हैं इसालिये ऐसे वचन निऋल 
गये। केवली भगवान ऐसे कार्य में भक्ति नहीं मान सक्ते। ऐसी 
भक्ति जिन मागे में चलती हो तो गौशाला जीता क्‍यों जाता ? 
तथा आचारंग में कहा कि साधु नाव में वेंठे हैं और नावके 
खेवटिया फरोधातुर हो वचन दोले तो उस समय साथु कुछ न 


कहे। भगवान की आज्ञा का आराघन करे। भगवान की आश्चा 
का वह पाठ लिखते हैं - 


तं॑नो सुमणे सिया णो दुमणे सिया णो उच्चावयंमरा 
नियच्छेजा नो तेसें वालाणं घायाए वहाए समुईजा 


(१६०) समकित सार । 


अथ -तं-ये, नो-नहीं, खु अच्छा मन न करे वैसे ही, ढु-ख- 
राव मन भी न करे कि मैं मरजाऊंगा, नो-चैसे ही ऊंचे मन का 
भे।।वचार न कर, ना-उस वाल अज्ञानी ( डालने वाले ) की 
घात भी नहीं चिते, व-उधे पकड़कर मारु ऐसा भी न सोचे, 
. मनमें भी द्वेप न लावे ऐसी आज्ञा हे और उसके पुत्रादि 
का घात भी न सोचे तो पंचेन्द्री को मारने में वीवराग की 
कप छा कप पु पु फ 
भाक्त केसे हो सक्ति है ? यह तो मिथ्यात्व मोहनीय कर्म 
के उदय दी मारता है। जो अनाय की तरह जीवाहिसा करने में 
नहीं सकुचाते ! 


५-८7" फट 9-०५++-- 
28325:23 3 2.3 8 2 82200 422 2 2 88 322 222 
शव ११ बीस विहरमान के नाम के 
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डिंसा घर्मी कहते हैं कि तुम चूत ३२ मानते हो तो बताओ 
२० विरहमान के नाम कोन से सूत्र में है ? इस का उत्तरः- 
सिद्धांत जंबू द्वीप पन्नती में कद्दा कि जम्बू द्वीप में जधन्य ४ 
ताथेकर होते हैं और अढाई द्वीप से २० होते है अथीत्‌ २० 
तीर्थेकर शाश्वत रहते ही हैं शेप की भजना हैं और श्री मंदिर 
आदि नाम कद्दते हैं वे तो सत्र में नहीं है और सूत्र से मिलते 
भी नहीं है ऐसा क्यों ! विपाक सूच, सुख विपाक में दो श्रध्य 
यन कहे हैं। भद्द नंदीकुमार ने पूर्व भत्र में महा विदेद क्षेत्र मं 
पुंडर गणी नगरी में जुगवाडु जिनकी अतिलामे और संसार 
तिरे 'मणुस्साउयं निबंध इहं उवन्ने!! ऐसा महावीर ज्वामीने 
गोतम खामी से कहा, उन ( भठ्नंदीकुमार ) ने महावीर के 
पास सेयम लिया। तो यहां पुखलावती विजय में श्री मंदिर नाम 


समकित सार । (१६१) 





के तीथंकर तो नहीं कद्दे । ज़ुग वाहु नाम कद्दा। तुम कहते हो 
कि थ्रो मंदिर खामी सत्रह्वे, अठारहवे जिनके वोरे में जन्मे 
हैं और वीखवें के समय में दीक्षा ली दे वे आती चोबासी में 
मुक्ति जावेंगे पर इस-हिसाव से नामतो नहीं मिलता। फिर वीस 
नाम यही हैं ऐसा नहीं। इन नाम की भजना है शानी कद्दे सो 
सत्य वास नाम परम्परा से कद्दते है।इस के लिये हमारा पक्त 
पात नहीं है ु 
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१ चेइये शब्द तीर्थंकर या साधु के लिय आये हैं।प्रथम ते 
श्री सुयगडांग के दूसरे श्रु' स्कथ के सातव अध्ययन २ 
गोंतम स्वामी ने उदक पेढाल से कहाः-- 

आ उसंतो उदगा १ जे खलु तहा भूतर्स समणस्सव 
माहणस्सवा अंतिएण एगमावि आयरिय धम्मिय॑ सुवयर 
सोच्चा निसम्म अपणो चेव सुहम्माए पाडिलेहीए अणुत्त 

जोगखम पर्य लब्भिएसमाणे सो वि ताव ते आहाई प्पा 
जाणति वंदइ नमंसह सकारइ समाणेइ कन्नाणं १ मंगल 
देवय ३ चहइये ४ पज्जुवासइ । 

अर्थः-- आ-दे आयुष्यमान, उ-उद्ग, ज-जो, ख-निश्चय 


(१६२ ) समकित सार । 





त-यथोचित, स-भ्रमण, मा-बह्मचारीके, श्र-पास, ए-एक भी, 
'आ-आये, ध-धमम सम्बन्धी, सु-भले वचन, सो-खुनकर, ति- 
सम्यक्‌ रीति से हृदय में धारण कर, अ-अपनी, सु-कुसाग्र 
के सदश तौचिण बुद्धि द्वारा, प-आलोच कर देखो में भी ऐसा 
प्रधान, अ-सव से उत्कृष्ट, जो-अच्छा, मुक्ति प्रदायक, प पद 
प्राप्त हुआ, इतने में से मेने एक पद भला प्राप्त किया, सो-उस 
पुरुष को भीह? ता-प्रथम लोकिक्र रीति से, तं-उस उप- 
देश के देने वाले, अ- आदर दे, प- पूज्य भाव से जाने, 
वं-उन्हे वंदना करे उनके आंगे हाथ जोड़े, न-खिर झुकावे, स- 
चस्रादि प्रतिलाभे, स-स्थानादि सम्मान दे, क-यथातथ्य भारी 
कल्याणकारी, मं-मंगलीक, दे-घर्मदेव, चे-चेत्य मन को प्रसन्न 
कर साधु की, प-सेचा करे सामान्य लोक भी हितोपदेश 
दातार को पू्ज। वे अच्चत्तर धर्म के उपदेशक किसी की वंदना 
न चाहें तो भी सुनने वाले उन परमार्थ परोपकारी की यथा 
शक्ति विनयादि करे। 
यहां चार नाम साधु के इस लिये चेत्य शब्द्‌ का अर्थ 
साघु है| 
(२) श्री स्थानांग खूज के तीसरे ठाणे के पद्दिले उद्देशे में घुम 
दीध अयुष्य वांधते हैं, वद्दां कहा है । कक 
तहारूब॑ समर वा माहरं वा वंद्ता | 
सक्कारेचा समाणेता कन्नाणं १ मंगल २ देवय॑ ३े चेडर्य 
पज्जुवासेत्ता। ल 
ञपधः-त-यथायेग्य, स-अ्रमण,म-माहण को, चे-धंदना करे, 
न-नमस्कार करे,स-वस्रादि से सत्कार करे, स-सम्मान 5 
कल्यासप्रद, में मंगलीक, वे-घर्म देव, चे ज्ञानवंत है। प-सता 


करे, चेत्य साधु । 


समकित सार। (१६३ ) 


(३ ) स्थानांग के तीसरे ठाणे के तीसरे उद्देशे में देवता 
होकर धर्माचार्य को वंदना करने आवे। 
आयारिएद वा १ उवाकायएड वा २ पवित्तेह वा हे 
थेरेह् वा ७ गणिति वा ५ गणधरेति वा ६ गणावच्छेणएति 
था ७ वंदामि, नमसामि सक्कारोमि सम्माणमि कल्लाणं १ 
मेगलं २ देवय ३ चहय॑ ४ पज्जुवासामि । 
अथः।--आ-धर्माचार्य, उ-उपाध्याय, प-धर्म के प्रवतीने 
घाले,थे-स्थेबर साधु, ग-गणी गच्छाधिपति,ग-गणशधर भगवा- 
न्‌ के शिष्य, ग-गच्छु का कितना ही अश समुदाय ले कर 
विचरें इन खाता को, बं-बंदना करता हूं, न-नमस्कार करता हूं 
स-सत्कार देता हूं, ख-सम्मान देता हूं, क-कल्याणकारी, मे- 
मंगलिक, दे धर्म देव को, चे-क्ानवंत, प-सेवा करता हूं ऐसा 
सममभकर आधे । यहां भी चेत्य अथात्त साथु । 
(४) चोथे ठाणे में वंदना फरने आये बद्दां भी इन सातों का 
यही पाठ है। 
(५) भगवती शतक दूसरे उद्देश पद्देले में खन्धकजी ने 
ऐसा सोचा किः-- 
समरण भगव॑ महावीर॑वंदित्ता नर्मसित्ता सकारेमि 
सम्माणेमि कन्नाणं मंगल देवय चेइय पज्जुवासामि । 
अथेः--स-भ्रमण, भ-भमगवंत, म-महावीर स्वामी फो, थे- 
चेदना करता हूं, न-नमसरुकार करता हूं, ख-सत्कार करके, स- 
सम्मान करके, क-कल्याणकारी म॑ संगलिक, दे-धर्म देव) चें- 
शानवंत, प-सेवा फरता हूँ,यहां अरिहंत अर्थात्‌ चैत्य ! खंघ- 
फजी ने प्रतिमा न पृजी । 


( १६४ ) समकित सार। 





(६) फिर खेन्धकजी न भगवान्‌ को भत्यक्त देख बंदना की 
चहां भी ऐसा ही पाठ है| 

(७) फिर शतक दूलरे उद्देशे पांचवे में ठंंगिया नगरी के 

 उ ३ 8७५ हर नमंसामि 
आावकों ने ऐसा खोचा कि “थेरे मगव॑ते वंदामि नमंसामि 
जाव पज्जुवासामि” | 

यहां स्थेवर भगवान चेत्य है । 

(८-६)शतक ग्यारहवें उद्देशे नवब में शिवराज ऋषि ने तथा 
शतक ग्यारहवें उद्देश ग्यारहवें में पोंगल नामक पारिवाजक नें 
ऐसा कहा-- 

ते गच्छामिणंं समर भगव॑ महावीर वंदामि जावे 
पज्जवासामि एयणं इहमवे परभवे हियाए जाव भविस्सइ । 
अथ --त॑ इस लिये में ज्ञाऊं, स-भ्रवण, भ-भगवंत, म थी 
महावीर स्वामी को, वं-चंदू, जा यावत्‌, प सेवा करू, वे क्षमा 
के सागर इस भव परभव में शरण दाता होंगे। यहां चैत्य श्री 
महावीर स्वामी है । 

(१०-११)शतक चवर्व उद्देशे ३३ वे में ऋषभ इच देवानढां 
से कद्ा नथा शतक वारदवें उद्देशे दूसरे में जयंती ने सगावता 
से कहा वद्द पाठ भी इसी मुतादिक है । | 

(१२) शतक ग्यारहवें उद्देश दूसरे में आलंभिया नगरी के 
आ्रावकों ने उसी तरह भगवंत को बदना की जसे ठुंगिया नगय 


के आ्रावकों ने की । ध् 

(१३) शतक वारदहवें उद्देश पाहेले म शस् 
के ध्रावक की तरह घंदना करन गये ! ये तेरद 
से मिलते झुलते कदे । 


पेले में शेख शावक आलेसिया 
उदाहरण एफ 


समकित सार । (१६४ ) 





एयण इहमवे परभवे हियाए जाव अखुगामियत्ताए 

य पूरे २ पाठ कहे । इन सव जगह महावीर खामी को 
चैत्य कद्दा है । 

(१७) फिर शतक सोलइवे उद्देशे पांचवे में गंगादत्त देवता 
ने सोचा “सुमण भगवं महावीर वंदामि जाव पजुजुवासामि 

(१५४)शत्तक ८ वे उद्देशे १० थे में श्री शक्रेन्द्र ने भी मदाचीर 
स्वामी को चंदना की वहां ऐसा ही पाठ है । 

(१६) राय पंदेशो अमल कम्पा नगरी में रहे वहां भी ऐसा 
ही पाठ है | 

(१७) अभियोणगी देवता ने कद्दा तथा स्वयं आये वहां भी 
ऐसा ही पाठ है| 

(१८) सूरियाभ तथा विजय पोलिया या अन्य देवता ने 
प्रतिमा पूजी,डाढ़ें पूजी तथा अ्रमियागी देवता ने प्रतिमा पूजी। 
चहा सिद्धायतन में एक सौ आठ जिन प्रतिमा और डाढ़ें पूजी 
तव तुमने तथा खूरियाभ ने ४ अच्चणिज्ञाओ वंदाशेज्ाओ 
जाव पज्जुवासणिज्ञाओ।! फट्ठा। डसमे भी कल्लाणं मंगल 
देवय॑ चेहय पज़्जुवासणिज्ञाओं कहा दै। यद्द देख कर भूलना 


नहीं । पूर्वभद्र यक्ष ने भी “अजच्चणिज्ञाओ जाव पज्जुवासाशे- 
जाओ” इतने शब्द कद्दे हैं। वहां लौकिक सम्बन्धी कदयाण 
आदि समभना चाहिये। वेले ही प्रातिमा के भी इदलेक सम्ब- 
न्‍ची फल्याणादि समभना चाहिये | पहिले कद्दे अनुसार साधु 
तथा भगवंत फी तरह फल्याण आदि लोकेत्तर पक्ष नहीं, पर 
लोकिक कल्याण के लिये फथन है क्योंकि चहां भवीः अभवी 
समचठी, मिथ्यादष्टी सब पूजते है । 


६ १८६ ) समकित सार। 


न (१६) दशाश्चुत स्कन्ध के दसवें अध्याय में राजा श्रीणिक 


ने चेलणा से कहा | 

हि वहारुवाणं अरहंताणं भगवंताणं जाव वंदामि नमंसामि 
सक्कारामे सम्माणते कन्नाणं मंगल देवय॑ चेइय॑ पज्जुवासामि 
एयर इहभये परभवे हियाए ५ बोल | 

अथेः-त-यथायोग्य, अ-अरिहंत महिमाबंत को,भ-भगवंत 
को, जा-यावत्‌, बँ-अपन स्तुति करें, न-अपन ने काया से 
प्रणाम करना चाहिये, स-अपन ने सत्कार, स-सन्मान देना 
चाहिये क-कल्याण के लिये, वे-कल्याणप्रद, मं-मंगलिऊ, 
चे-चेत्य ऐसे को, पन्‍सेचा करने से ए-इन भगवान्‌ की 
वंदनादि, इ-इस भव में प-परभव में, द्वि-हितकारी, पथ्यक्ारी 
१ सुख के लिये २ क्षमा के लिये अथात्‌ सहवास से ३ मोत्त 
के लिये ४ यावत्‌ शरणगामी भव २ मे शुभ बंध का कारण 
होगा | ये पांच बोल | यहां चेत्य श्री मद्दावीर खामी है । 

(२०)डबबाइ में बहुत से लोक ऐसा कद्दते है समर भगवे 
महावीर॑ वंदामि जाव पज़्जुवासामि” अथीत्‌ भ्रमण भगवंत 
श्री महावीर स्वा्मा की दम स्तुति करें यावत्‌ सेवा करें। यहां 
चैत्य श्री महावीर स्वामी है । 

(२१)रायपसेणी में केसवाइसह ! यहां चेत्य साधु दै । 

(२२) फिर पदेशी ने धर्माचार्य की भक्ति की, प्रशंसा की | 
यहां कहा “जत्थेव धम्मारियं पासेज़ा तत्पेव वंदिज्ञा जाई 
पज्जवासेजा,, अ्र्थाव्‌ जहां भ्रव घर्माचार्य दिसे वीं यई 
ययात सेवा करूं। यहां चैत्य साधु द | 


समकित सार । (१६७ ) 


(२३)उपासक दशांग में आनंद ने कहा अन्यतीर्थों के देव, 
अन्य तार्थी के गुरु, अन्यतीर्थी के माने हुए चेत्य न बंदू न 
चुलाऊं ओर न दान दूं यहां अन्यतीर्थी के माने चेत्य अथात्‌ 
साधु, पर प्रतिमा नहीं । जो प्रतिमा चैत्य हो तो कैसे बोले ? 
दा कैसे ले ? इस लिये चेत्य साध हैं। 

(२४) इसी प्रकार उबवबाइ भे अवड़ के अधिकार में तान 
बोल घोसिराये वे आनंद दी की तरह समभना चाहिये,उनसे 
भिन्न नहीं । अगर अरिहंत से तो अरिहंत । और अरिहंत की 
प्रातिमा देव में मान ले तो गुरुओऔर साधु के वंदना फरने का 
पाठ कहा हैं ! इस लिये चेत्य अर्थात्‌ साथु । 

इस प्रकार २४ उदाहरण चेत्य के दिये जिन में आरिहंत या 
साधु को ज्ञान चंत होने क कारण चेत्य कहे हें । 

(२४) ज्ञान को समवायांग में चेत्य कद्दा "एएसियं चोवी- 


साए (तेत्थगएण चोवीस चहय रुक्खा पन्नत्ता/ चोचास 
चेत्य चृत्त हुए । जिन बृक्षों के नीचे केवल ज्ञान पेदा हुआ उन 
चूच्चोी को चेत्य बृत्त कद्दते है इस का अथे क्‍या ? 

(२६) (फिर शतक बीखर्े उद्देशे नववें में'चेहयाई वेदित्तए! 
कहा । वहां श्री वीतराम ने चेत्य की वंदना की | मानुष्योत्तर 
पवेत पर प्रतिमा के सिद्धायतन के कूट सूल से नहीं फद्दे इस 


क्त््5 


(२७) तथा चमरेन्‍्द्र के सस्वन्ध में आरिहंते वा अरिहंत 


भेहयाणिवा अणगारेवा भावी अप्पणो निस्साए उड्ूँ उप्प- 
यात्रि” कहा। यहां भी “अरिहंताणं भगवंताणं अणगाराण 
इस शब्द से आरिहंत का ही मतलब है।फिर श॒क्रेन्द्र ने सोचा 


( १६८ ) समकित सार। 


या मा मा 
वहां चेडयं नाम विलकुल है ही नहीं “ अरिहंताणं मगवंतारं 
अणगाराणं,, शब्द से एक आरिहंत द्वी समझना चाहिये। 
फिर शक्रेन्द्र चले वहां भी चेइय नाम बिलकुल नहीं है । इन 
तीनों शब्द से श्ररिहंत ही अथ निकलता है। जो चैत्य शब्द 
पातिमा के लिये होता तो चमरेन्द्र के भवन में शाश्वती थी। 
मध्यलोक मे द्वीप, समुद्र में भी शाश्वती प्रतिमा थी। ऊपर 
मेरू पवेत पर तथा खुधम विमान में सिद्धायतन में पास ही 
थी वहां प्रतिमा के शरण क्यों नहीं गये ? इस लिये स्पष्ट है 
कि यहां प्रतिमा की नेशभ्राय नहीं ठहरती । 
(२८) फिर उत्तराध्ययन भें वन चृत्त को भी चेत्य कहा | 
अध्ययन नववें गाथा नववीं के पददिले दो पद में “मिहिलाए 


चहए बच्छे ॥ वियद्वाए मणोरमे,, ॥ अर्थात्‌ मिथिला नगरी 
के उद्यान में बृच्त था जिसकी छाया शीतल थी,मन को रमरणीक 
थी | उत्तराध्ययन अध्याय २० में दूसरी गाथा के चोथे पद में 
मणिड कुच्डिसि चेहये,, अर्थात्‌ मंडि कुक्ञ नामक बन में!- 

(२६) ज्ञानंवत के लिये यक्ष को भी चैत्य कहा। उबवाई में 
पूरी भद्नव्यंतर का स्थानक है । | 

सच्चे सच्चेवाएं वहुजणस्प अच्चरणिजे वंदरणिज्ञे 

पुजाणिजञे सकारणिज्जे कल्नाणं मेगल देवय॑ चेद्य पज्ञुव- 
सरिज्जे । 

अथेः--छ-सत्य है, ख सत्य, प-उपाय दै, व बड़ुत, ज लोक 
के,अ-पूजने योग्य हे, वँ-बंदने योग्य, पु अचने योग्य, स-लत्कार 
कप्ने योग्य, ऋ-कट्पाणकारी, में-में गलिक करने वाला,देन्‍अत्य- 
क्ष देव रूप, थे देवता की प्रतिमा, प-लेवा करने योग्य । 


समकित सार । (१६६ ) 


(३०) आरम्म की जगह प्रतिमा को भ॑, चेत्य कद है । 
(३१) * पुढाबे द्विखेति मेदवुद्धिया ” अथोव पृथ्वी काय 
दरणे मंद वुद्धिवाले। तथा पांचवे आश्रव द्वार में चेत्य परिय्रदद 
में कद्दा तथा पांचवे संवर द्वार में प्रतिमा देखना भी निषेधा 
मी ह_ सर 
यद्वां तीनो जगह प्रतिमा को चेत्य कहे हैं । 


(३२) देवलोक में चेत्य दत्त फहे हैं जो प्रतिमा के आश्रित्त 
है। इस प्रकार चेत्य शब्द खिद्धान्व में कई जगह आया है 
फिर जहां जैसा अथे हो वहा चेत्य शब्द का वैसा ही अथ्थ 
फरना चाहिये। 


+++++5->९८8९--++++ 
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“हट अं आ 
5३ ३३ घसे करनी के फल, ५० 
हु 5 आम नस 


लिद्धांत में दस समाचार के फल उत्तराध्ययंन छुच्वीसच 
में कहे | तीथेफ़र गोत्र बांधने फे वौस बोल शाता के आठवें 
अध्ययन में के । तप सेयम का फल तुंगिया के अधिकार में 
कहा। ७३ वोल का फल उत्तराध्ययन २६ वें मे कहा | तपस्या 
के फल उत्तराष्ययन तीखवे में कहे । प्रवचन माता फे पालने 
के फल उत्तराध्ययन चौबीस मे कहे। प्रह्मचर्य के फल उत्तरा- 
ध्ययन सोलद्ब में कद्दे । दस वैयाबच के फल स्थानांग, भग- 
घती, उचवाइ और व्यवद्वार सूत्र में कहे । पर प्रतिमा बनाने 
धघड़ाने, संघ निकालने के फल तथा विधि किसी सत्र मेंप्ी 
नदी फटी । सूत्र में मनुष्य लोक में प्रतिमा द्वोपदी ने पूजी 


( २०० ) समकित सार | 
आता 2-४5++-+-+++-++-> 5 अहमद हलक बट ज मकसद 
कद्दते हो तो भी निर्णय नहीं करते कि कोन से तीर्थेकर की 
प्रतिमा किसने कव वनवाई ? जिसका नाम ठाम भी नहीं और 
पूजा की विधि भी अच्रती देवकी सी कही । पर आनंद, काम 
दव श्रावक का नहीं कहा और पूजा भी छः काय के वध सहित 
जा भगवात्र्‌ को कभी नहीं कटप सक्ली । फिर तुम आज प्रतिमा 
व उसे वस्र और ख््री का स्पश नहीं होने देते क्‍योंकि 
अभोगी देव की प्रतिमाएँ हैं. | पर इतना नहीं सोचते कि जो 
स्त्री, वस्र के भगवंत अभोगी हैँ तो क्‍या फूल, पानी, दीप और 
घूप के भोगी हैं ? भगवान को तो एक भी वस्तु नहीं कल्प सक्की 
तब क्या समभककर प्रतिमा पूजते हो ? उलठटा भगवान्‌ पर क- 
लेक लगाते हो जो अभोगी को भोग कराते हो यद्द तो अच्छा 


नहीं करते । 
>०ि३३६१५/५/९-००० 
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३२४ महिया शब्द से फूल की पूजा, $ 
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हिंसा धर्मी कहते हैं कि लोगरुस में “ कीतिय वंदिय म'ः 
दिया " पाठ है। इसमें ' मद्दिया शब्द से फूल की पूजा करना 
कहा है। ऐसा मिथ्या अथ करते हैं इस का उत्तर-- 

इस लोगस्स के कर्ता तो गण॒धर देव हैं, वे साध, साध्व॥& 
श्रावक और भ्राविका को लिखाने चाले संयमी, वाति, सामा 
इक, पौषध के स्वामी सावद्ध क्रिया का उपदेश न ४ तो ठुम 
“ महिया ' शब्द से फूल की पूजा किस के झहने से अथ करते 
हो ? क्‍या गणधर के कहने से ? गयधर को पृछ्ठो कि फल की 


समकित सार। (२०१ ) 


का ० 88 3 0 टी 8 6 नस 
पूजा करूं तब वे ह्वां या नहीं फया फहेगे ? जो काम स्वये गण- 
घर न करें घचद काम दूसरों से आश्वा देकर फैसे करावे ? गण- 
घर के तो साथय फे तीन करण तीन योग से प्रत्याख्यान है। 
सावय फ्िया करने के ६ कोटि से प्रत्याज्यान दे और उनेने 
* मद्दिया ' शब्द से भाव पूजा फही है। जिस पूजा को 
भगवान स्थीफारें वद्दी पूजा फरना फहा है। और फूल से भग- 
चान फी पूजा गणधघर ने कट्दी दो तो पांच आभिगम कर सचित 
वस्तु समवसरण में लाने को इनकार क्यों किया 
"६ औ६०३४६३#४६-॥६-६#६-॥६++६-६+-६-#६+#६++६६-म६+>ै+में+ मम 


३५ छः फकाय के आरंभ का निषेध, 
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श्री आचारंग के प्रथम श्रुत स्फेंघ के शर्त्र॒ परिक्षा अध्य- 
यन में छः उद्देश हैं जिनमें छः फाय फा आरंभ निषेधा है 
वहां ऐसा कहा है किः- 
तत्थ खलु भगवया परिण्णा पवेहया इमस्सचेव 
जीवियस्स १ परिवंदण २ साणण ३ पुयणाएं ४ जाइ 
भमरणमोयणाए ५ दुब्खपाडेघायहेई ॥ ६ ॥ 
अर्थ -त वहां ( फर्म बंधन के फारण में ) ख-निश्चय, भ- 
भगवान्‌, प-शान चुद्धिद्वारा, प-+दिसाकर कमेबंध, दयाकर 
निजेरा ऐसी प्रष्ा कही, इ-ये, च-पूर्ण, जीचतब्य के अथे १, 
प्र-प्रशेसाफे अथे २, मा मानने के लिये ३, पु-पूजातछाघा पाने 
के लिये ७, ज-जन्म, म-म्त्यु, मो मिटाने के अथ ५, इ-सेखारी- 
दुख ५ टालने फे अथे | 
इन छः फारणो से छ कायः का आरंभ करते हैं । 
जिसका फल “ त॑ से अहियाए त॑ स अवोधहियाय” अर्थाल 


5... 


( २०२ ) समकित सार ! 


कि 





प्र थ्या काय के आरभ से उस पुरप का आदइदत हागा वह आ- 


+ आर 


रभ उस वोध बाज धाप्तन होने देगा। अहित का कारण होगा। 
अवाधा या पमथ्यात्व का कारण होगा | फिर 
डे 


एसु खलु गंथे १ एस खत मोहे २ एस खलु मारे रे 


एस खलु निरण ४ 

अर्थात्‌ यह पृथ्वी का आरंभ विश्वय कर्मवंध का कारण ! 
लिश्वय अज्लानता का-करारण २ निश्चय श्र्नंत जन्म मरण का 
कारण ३ यह पृथ्वी का आरंभ निश्चय नरक का कारण ४ है। 


इन छुः कारण से हिंसा कही | तुम धर्म हिंसा करते हो वह 
इस छः कारणों के भीवर दे या वाहर ? सातचा कारण ता 
भगवान ने हिंसा का नहीं कहा। इस हिसाव से पूजा के 
हिंसा के फल लगें या नहीं ? और समदष्ठी संसार के लिये 
छः कारणों से पाप करते हैं पर पाप जानते है इस लिये एस 
फल न लगें और ठुम तो पूजा के लिये आरंभ करते हो. उस 
की अज्ुमाद्ना करते हो, आरंभ वढाने की मनसा रखते हां 
तो तुम्हारी क्‍या गति होगी इसे तुम्दीं सोच लो । 


_ फिर इसी पांचवे उद्देशे में वनस्पति और 
सलष्य की समानता कद्दी 
इमपि जाइधम्मय एयंपि जाइधम्म्य १ इमापे बुर्हि 
धम्मय॑ एयपिवुटिधम्मयं २ इसंपि चित्तमेत्त्य एयपि।चच- 
मंतय ३२ हम॑पि छि्न मिलाति एयंपि छिल्ल॑ मिलाति ४ इमि 
आहास्गं एयंपि आहारग ५ इसेपि अखिच्चर्य दयाप ञ- 
शिच्चयं ६ इमंपि असासये एयीपें असासय ७ इमीये चर्म 


समकित सार। ( २०३ ) 


वचहइये एयंपि चओवचहय ८ इमपि विपरिशाम धम्मय॑ 
एयपि विपरिणाप्त धम्मय ॥ ६ ॥ 


अथः--इ-जिस प्रकार मनुष्य का शरीर, जा-जनन्‍्म, घ- 
स्वभाव से जन्‍्मता हैं, ए यह भज्ुष्य का शरीर, बु वृद्धि स्व- 
भाव पाता दे, ए-चनस्पति का शरीर भी, बु-ब्रुद्धिपना पाता 
है २, इ-मनुप्य का शरीर, चि-चेतनावंत है, ए-इस प्रकार 
यह भी चेतन है ३, इ-मनुष्य फा शरीर, छी-छेदन से, मि- 
मुक्त हो जाता है, ए-चैसे द्वी यद्द भी छेदने से मुफ्त हो जाता 
है ७, इ यद्द मनुष्य का शरीर जिस प्रकार, आ-आद्वार करता 
है, ए-चह भी आदर लेता है ५, इ-यह मन्नुष्य का शरीर, अ- 
अनित्य, अस्थिर,ए-इसी प्रकार यह भी आनित्य, आस्थिर है ६, 
इ-ये मनुष्य का शरीर जिस प्रकार, अ-अशाश्वता, ए-वैसे ही 
यद्द भी अशाश्वत है ७, इ-मलुष्य का शरीर जिसप्रकार, च- 
पुष्ठाई, अ-दीन होता है, ए-इसी प्रकार यह भी शाक्कि दीन हो 
जाता है ८, इ-मनुष्य का शरीर जिस पकार, वि-रोगादि से 
विनाश पाता हैं, ए-ऐसे दी यद्भी रोगादि से, वि-नष्ट 
द्ोती हे। 

इसमें “ इमंपि ” कहा यद्द वनस्पति के लिये ओर “ एये- 
पि” कहा यद्द मनुष्य के लिये। समान उत्पन्न होना, वृद्धि 
पाना,रोगी दोना,विनाश पाना,मरना समान द्खिया,ऐसा वक्त 
मंदिर में उत्पन्न हुआ हो तो साधु अपने दाथ से उखाड़ कर 
फेंकदे तो कुछ पाप नहीं । ऐसा कहते परलोक का विलकुल भी 
भय नहीं रखते यद्द अच्छा नहीं करते दो । वनस्पति के स्पर्श 
मात्र से ही शास्त्र भे प्रायाश्वित कद्दा हे ओर ठुम तो वृत्त को 
नष्ट करते भी नहीं डरते | ऐसे २ अधघम कर बैठते हो। 


्क्रि्श्ल्य 


(२०४ ) समकित सार। 
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४ २६ जीव दया वास्ते साधु कूंठ ४ 
४ बोलें, इस का उत्तर ९ 
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हिंसा धर्मा कहते है कि साध के विहार के समय बीच 
' में फाई कसाई वधिक, गुरु का पूछे कि तुमने कहां स्गादि 
देखे हैं ? तव आचारंग के भाषाध्ययन के पहिले उद्दशे में 
कद्दाकि 'जाणति वा नो जाण॑ति नोवदेजा!” जानता हुआ 
साध दया के लिये #ूंठ बोलकर नहीं देख ऐसा कह्दे | यद्द 
वात सूत्र विरुद्ध है. । सत्र में तो पांचों आश्रव के फल समान 
कहे हैं जीव वचाये और भूंठ वोले तो साधु का द्विताय धत 
दूठ गया । पर खाघु कूंठ न वोले“जाणंति वा” अर्थात्‌ साधु 
स्गादि का जानते हुए "तोजाणंति नहीं जानता ह “नो 
वदेज्ञा,, न कद्दे अर्थात्‌ मौन घारण करे तव िंसा और भूंठ 
थे दोनों दोष ट्े और दूसरा शत भी पला ऐसा शुद्ध अर्थ दै। 
भुंठ बोलने का क्या काम है और इस प्रकार सूत्र का त्रथ 
फिराने में क्या लाभ है ? दशवे कालिक ७ वें अध्याय की 
पद्दिली गाथा में कद्या हैः- 
चठणहं खलु भासाण । परिसंखाय पस्नव॑ ॥ 
दोण्ह॑ तु वियय॑ सिखे । दो.न भासेज्ज सब्वसों ॥| 
अधैः-च-चार निश्धय, भाभाषाके खरूप को, प-सममा 


कर, प-प्रशावंत साधु, दो-सत्य असत्य $ अलत्य ये दा भाषा, 
तु-पूरी, विचचोलने के उपयोग, सि-सीखे, दो-असन्य भाषा * 


समकिद सार | ( २०४ ) 


सत्यासाय २ ये दो भाषा न बोले, स सर्वथा प्रकार स। 
यहां असत्य और मिथ्र भाषाका कारण या अ्रकारण से भी 
बोलना निषेध किया है । फिर पन्नचणा फे ग्यारहवें पदर्म कद्दा हैः- 


सरीर प्पसवा भासा दोहि समएहि भासए भासे 

भासा चउप्पगारा दोनिय भासा अणुमयाओ। 

अधेः-स शर्रर प्रभाव पद्दिले कद्दा है पर यहां काय योग 
भाषा पुद्गल लेते हैं “ आहच्च भद्गवाहु स्वामी गौरणेये फाये- 
णं निस्सरे सहेय वाइयण जोगेण इति ” एक समय काया से 
अहसण करे, दूसरे! समय वचन निकले अर्थात्‌ दो समय में 
भाषा | एक समय सें भाषा के पुंदूगल ले और दूसरे समय 
भाषा परिणमावे । ये भाषा के चार भेद कहे | उन में साधु फो 
दो भाषा की आशा है १ सत्यभाषा, २ अखत्यासत्या भाषा | 

इसमें सत्य और व्यवहार इन दो भाष्य की अखु आशा 
भगवान्‌ ने दी तथा आचारंग दूसरे श्रुतस्कंध के भाषा अध्य- 
यन के पहिले उद्देश में कहा,--- 


अतीता जय पडुप्पन्ना जेय अणागया अरहता भग- 

वंतो सच्चे ते ए्याणि चेव चत्तारि भासजायाई भासिंसु वा 
भासंति वा भासिस्संति वा ॥ 

अथेः-ए-ये, च-चार भाषा की जात पर यहां ऐसा न फहा 

कि तीर्थंकर चार भाषा वोलें, ता-बे, भ-स्वरूप को कद्दते हुए, 


भाफदते हे, वर्तेमान जिन भा-भविष्य में तीर्थेकर 
( अर सागधी भाषा में ) भविष्य कर कहेंगे 


यहां द्विसा धर्मी कहते है कि तीर्थंकर भी चार भाषा बो- 


लें, ऐसा कद्द झूठ चोलना सिद्ध करते हैं क्योकि ज्यों त्यों फरके 
#ूठ वोलना सिद्ध हुआ कि फिर हिंसा पाठ भी सिद्ध हुआ । 


(२०६ ) समाकेत सार । 





पर ऐसा नहीं समभते कि श्री तीर्थक्षर सूंठ क्‍यों वोलेंगे ? 
यहां तो इतना ही कहा कि तीनों काल के तीथकर चार भाषा 
के स्वरूप को कहते हैं । जो ये चार सत्य भापादि पहिचादते 
हैं इनमें दो पजप्पी, दो अपजप्पी, ठो चोलने की. दो न बोलने 
की तथा ४२ भद्‌ कहकर परिचय कराते हैं पर तीर्थंकर 
मिथ्या बोलते हैं ऐसा अर्थ नहीं । नथा समच्णी चार भाषा के 
वोलने वाले को आरधिक पन्नवरण के ग्यारहवे पद्म कहे हैं और 
असंयति चार भाषा बोलते भी विराधिक | जिनमें हिंसाधर्मी 
कहते हैं 'क्ते शासन का उत्थान होता हो चोथा आश्रव सेवन 
किया हो ठो झूठ बोलना । उच्चे ढंकवा पर ऐसा मूठ लमचष्ठी 
न वोले। ये मिथ्या अथ लगाते दैं। समहष्ठी चार भाषा के स्व 
रूप को यथार्थ जानते हुए बोलते हैं । इसाहिये वे यथार्थ 
भाषी कहे और उन्हें आरयाधिक कहे हैं। और मिथ्यात्वी चार 
भाषा का स्वरूप बिना जाने बोलते है इसलिये थे विराधिक 
हैं जैसे जानना तो ज्ञान है पर मिथ्यात्व के आधार पर ठीव 
ज्ञान हैं, वैसे ही समद्ठी यथार्थ जानता हुआ चार भाषा 
वोल उसे आराधिक और सिश्यात्वी स्वरूप जाने विना बोते 
इसलिये चार चोल विरयाधिक | यहां चार भाषा बोलने की 
समदचष्टी को आज्ञा नहीों हे । 
(५३८०३८०३४१८-३४३४#४८३३०४-३४+४:८चन व गिड3 8) 
(३७ आज्ञा में घमम है दया सें नहीं, ६; 
दि इसका उत्तर- 9) 
7070० ६८८-४६०८६-८६८६2)) 
हैँ कि आज्ञा में धर्म दे दयामें नहीं। 


हिसाधर्मी कहते डे नहीं 
छेसा इनका दयासे छेष भाव है। दयामें घर्म वतावें तो मंदिर 


समकित सार । (४०७ ) 





बनाना, प्रतिमा पूजना, संघ निकालना ये काम रूकजायें, 
इसलिये दया में ये चर्म नहीं मानते आज्ञा में घम्म मानते 
हैं। पर मूख ऐसा नहीं सोचते कि समगवान्‌ की आज्ञा ही दया 
हय है | दिखा में नहीं । घर्म रुचि अणगार ने शाता अध्ययन 
सोलहवे में कहा है “ घर्म धोप ग़ुरूुन कहा कि यद्द कठु तूम्वा 
/ स्नेह व गाढ ? निर्दोष जगह जाकर पठा आओ । यह गुरू 
की आज्ञा थी, पर शिष्य ने ऐसी जगद्ट न पाई तब सब का 
आपने आहार क्र लिया | यहां कीडी की दया करते गुरुकी 
आज्ञा रही या संग हुईं ? यह साग खाने की गुरु की आज्ञा 
तो नहीं थी, इस कर्तव्य से धर्म राचि अणगार ने शुरू की या 
तीर्थंकर की आज्ञा मानी या भंगकी ? 
जो आशा के विरशाधिक थे तो स्वार्थ सिद्ध केसे गये ? इस 
दिसाव से जे। दया पालते देँ वे आशा के आशाधिक हे। 
आशा और दया एक ही है | तव द्विसाधर्मी कहेंगे कि आज्ञा 
आओऔर दया एकही हैं तो नदी उतरने की आज्ञा तो है पर वहां 
दया कहां दे ! इसका उत्तर यह हैः- साधु नदी उतरत हैं यह 
अशकय परिहार है ओर आफकुटी समझकर उतरते है पर भग- 
बान ने अनाकृटी कट्दा है । तथा उसका परिमाण भी वांध 
दिया हैं। समचायाग सूत्र के एकवीसर्च समवाय में कहा हैं;- 
अतो मासस्सतठ उदग लेवे करेमाणे सबले अंतो 
संवच्छरस्स दस उदग लेवे करेमाणे सबले । 
माह में दो या वर्ष में नो चार नदी उतरने की आज्ञा नहीं 
है जो आजा होतो "कथइ अतो मासस्स दो उद्ग लेवा” ऐसा 
पाठ नहीं हे । एक तीन लेप करे तो सबल दोप रूग । यद्द डर 
बताया । फिर नहीं उतरने वाले साधु द्वार्षित भी नहीं होते। 
जिस प्रकार तुम्हें पूजा करने में द्विसा लगती है वह हसा 


( ६०८ ) समकित सार । 


तुमतो अनुमोदन खाते लगाते हो और साधु के लिये नर्दाकी 
हिंसा निंदा खाते है । साघु नदी न उतरे तो पश्याटाप नहीं 
करते पर तुमतो पूजा न करे तो पश्चाताप करने हो। खाधु 
की नदी ओर तुझारी पूजा एकसी नहीं । पूजा ऊपर नदी का 


इशण्टात नहा मत्रता । 
5.5 00४2७ अं 9 आओ 


* ३८ पूजाही दया है इसका उत्तर, हे 


केँ...6.-8--8--8--[8-- ०८ आम 8--9--98--2#- 
हिंसाधर्मी कहते हैं हमे पूजा करने में जो हिंसा लगती 
है चह दया ही है| परिणाम के शुद्ध होने से आगे भावता का 
अत्यंत लाभ है । जिस प्रकार कुंआ खोदते घूल लगती दे पर 
फिर भावना जल से मैल उतर जाता है। इसका उतरः-जव से 
देहरे की नीम ( नींष ) पडी, अंडे चढ़े, पूजा होने लगी, नाटक 
हुए, बद्ांतक तो पाप ही पाप॑ धूल की दोड़ रहती हैं ओर 
हिंसा से निवुत रूप भाव पानी निकले ठव तुझारी पूजा बंध 
होती है।इस दिसाव से तो घूल ही निकलती है। कुंआ 
सादने का दृष्शांत पूजा पर नहीं मिला। घूल से पानी का 
प्रकृति भिन्न है और पूजा से दया की प्रकृति भी पैन्न हैं । 
तय हिंसा धर्मी कहते हैं कि प्रश्न व्याकरण के पहिले संवर 
द्वार में दया के साठ नाम कहे हैं. जिनमें 'पूया दया का वाम 
इस लिय पूजा दया ही है । तव हिंसा सद्दित पूजा को दया 
है । तब हिंसा सहित पूजा को दया कहोगे तो जे। साठ 
नाम दया के है उन में 'जरणो" यज्ञ देव की पूजा ऐसा नाम 
भी दया का है ! इस हिसाव से पश्च वध कर यश करते होंगे 
बे भी दया में ही ठहरेंगे । इया का यक्ष तो हस्केशी मुनि ने 
जाह्मणो से उत्तराध्ययन वारहवें की गाधा ४२-४२-में कहा । 


समकित सार। ( ५०६ ) 


घह यज्ञ दया में ही गिनना चाहिये जिसमें कि फाई हिंसा नहीं। 
छर्जावकाए असमारभेता; मोस अदत्तेच असेव माणा । 
परिगगहं इत्यिशो माणमाये; एये परिन्नाय चरंति दन्ता ४१ 
सुसंचुडा पंचहिं संघरेहिं; इह जीवियं अणवर्केंसमाणा । 
वोसइ काया सुइचत्तद्हा; महाजय जयदइ जन्नसिईं | ४२॥ 
अथः-छु-जीव की फायके, आ-आरंभ नहीं करता हुआ, 
मो-असत्य. अर- अद्त्त, अ- नहीं सवता हुआ, प-परियग्रह इ-- 
स्त्री, मा-मान, मा--माया, ए-ये पूवे फह्ठे वे, प-खराब समझ 
कर धत्याख्यान में प्रवत्ते, द-इंद्रिय दमन करता हुआ ॥४१॥ 
सु--अच्छी तरद्द आश्रय रोके हे जिनने,पं-पांच,स-सवर कर, 
इ-इस मनुष्य लोक मे,जी-असंयम जीवतव्य,अ-नहीं चाहता 
हुआ, वो-ममता भाव कर वोशथििरायी है काया जिनने,स-मन 
योग से पवित्र, सुशूषा न चाहना और तजी है देह जिनेने 
ऐसे साधु, ते-वे कम शत्रु का विजय बड़ाहै, ज-ऐसे यज्ञ में 
श्रेष्ठ प्रधान यज्ञ, य-जो २ प्रिया बहुबचन के स्थान पर पक 
वचन हूँ इत्यादि व्ययके लिये ॥ ४२ ॥ 
यह यज्ञ दयांस है पर द्रव्य यश कयाम फैस माना जा 
सका दे ? तुम कद्दते दो पूजा नाम दया काहै। तब बन्मा और 
विप्णु की पूजा किसमें है? यद्द भी तुम्हांर मत से दया में ही 
रद्ी-तथा खाधु के “समणो माहरे” कद्दे समण माहण थे 
साधु तो तुम्हारे मन से समण साक््यादि तथा माहण प्राह्मण 
सब साधु ही होगे। पेसे उपयांग शल्य क्‍यों होते हो? दया फा 
नाम मंगल भी है-तुम्दारे मत से आठ मगलिक या आम के 
पत्ते की चंद्नवार ये भी द्याके साठ नाम में दोगे।इस प्रकार 
लएकिक पक्त के खुंदर नाम दया के दिये पर कर्तव्य लौकिक 


( २१० ) समाकित सार। 





नहीं गिने। दयाका नाम ओसवो” कहा,उत्सव यह भी दया 
इस हिलाव से नाटक उत्सव है और दया है तो फिर सरि- 
याभ को आज्ञा क्‍यों न दी ? तथा पूजा ही तुम्हारे मत से दया 
है तो साधु पूजा की आज्ञा क्‍यों नहीं देते ! दया की आशा 
तो देते है। 
फिर हिंसा धर्मी अपना दी मसदहानिशीथ सत्र मानेत है 
जिसके तीसरे अध्ययन में द्रव्य पूजा, भाव पूजा ओर साव- 
थ पूजा का अधिकार है तथा द्वब्य पूजा ओर सावद पूजा 
के फल वतलाये दे वह पाठ नौचे लिखते है। 
भावचरण चरित्ताणुठाणं कटठुन्ग घोर तव चरण दव्व 
जचरण वीरिय सील पूया सकार दाणादि चोक गोयमा 
भावच्चण मुग्गावहारा आय दव्यचणनु एत्थ च गायमा कक्‌ड 
अगम्समणाय समय सज्का वउसन्न विहारी ।नयवा(त्तणा आहड 
प्रलांग पच्चवेखए सयमता इट्विस सायागारवाइ झुच्छाए 
रागदोंसा माहाहकार मम काराय संजम सद्धम पर मुह 
निद्धय॑ अकलुण एगंत्तेण रोहकुरामिगब्व भिच्छ । देह्विया 
कथय सावज्ञजाभग पच्चदखाण ।पेंप्पम्मुक्का स॑ सेगाह परिगाह 
दव्वत्तातए भावत्तातछ नाममंत मुड अण गार महव्वयधा री 
समणोेवि भावत्ताण एव मन्नसाण अमह अरहतवाण भगवंता 
शं गंघमन्नयदीव धुयप्यासकारोह अड्ादयह पकुव्वायाति 
छछप्पण करोमितं तहित उच च गोयमा समझ * जाणजा 


बाद्ध हा छकायहिय त संजम वीउनकप्पए सच्चहा आविगा 


समकित सार | ( २११ ) 





सुठणसे कसीणह कम्मवखए कारयितुं भावच्छ यमखुटठे 
गोयमा मणीसे सयंदे सविरय अ्रविरयाणंतु भयछअवोछीकन्न 
घोर दुर्गंधावय जलिलउ उन्बेवेयसंसतो अणंत खुतो दुर्गंधा 
खार पीतवसजलुस पुय कह कढत लटलट लसझ्नंतों गोयमा। 
अथः-( अब तीथकर की भाव पूजा ) चा-चारित्र अनुष्ठान, 
क-उग्र घोर, त-तप, च-चारित्र को वंदना नमस्कार करना 
यह भाष पूजा, द-अब द्व॒व्य पूजा कद्दते हैं, ची-नत लेना, सी- 
सील आचार रूप पूजा, स-सत्कार करना, दा-दानशील तप 
भाव ये सच द्वव्य पूजा, गो-दे गोतम फिर भाव पूजा, भा-भाव 
पूजा, फिर सु-उग्म विद्दारी द्वो, आ-द्रृव्य पूजा यतिको देना, 
ए-जिन शासन में, गो-दे गौतम, फे-कोई मुनि, स सिद्धांत भाव 
जानते नहीं, उ-संयम से गिरे, घी-विहार से थके, नि-अतिवं- 
घन वास सहित, अ-जिनको परलोक की पीड़ा दीखी नही 
और जानते नहीं, स-अपने मतसे चलते दें, इ-रिद्धि, रस, शांति 
में लीन, रा-राग द्वेष सहित, मो-मोदद श्रधकार सहित, म-मम- 
ता में प्रतिबंध सद्दित, से संयम से शुभ धम से विरुद्ध, नि- 
दया रद्दित, च्रास राद्दित, पाप के डर राददित, अ-करुणा राद्दित, 
ए-पर्कांत, रो-रुद्रकर्म फरने वाले, पापकम सद्दित, अभिन्नद्धित, 
मी-मिथ्यादष्ठी के स्वामी, क-सावद्ययोग के प्रत्याज़्यान कर 
भांग डाले जिनने, स-आरंभ परियग्रद्द को तीन करण, तीन योग' 
से अगीरूत किया जिनने, द्र-द्वव्यमात्र, भा-भाव सात्र, ना-नाम 
मात्र, सु-मुंडेअयगार, म-महाज्॒तधारी साधु ऐसा मनमें, स- 
भ्रमण, भ-धारण करेंगे, ए-ऐसा मानते हुए, अ-दस, अ-अरिहंत 
को, भ-भगवंत को, ग-गंध द्वारा, म-फुलद्वार, दी-दीपद्वारा, घु- 
घूप छारा, पु-पूजा सत्कार से, अदिन दिन उद्यम फरते हुए, 
प बलात्कार से दम तीर्थकर की स्थापना करेंगे ये सब द्वव्य 


( २१२ ) समाकेत सार । 
लिगी के वचन भले न जाने, चु-तीथंकर छुःकाय के द्वितार्थ 
धर्म कहते हैं इसलिये, सं-सेयम के शाता वे पुप्पादि से पूजा न 
कर, अनुमोदन न दें तो भ्रावक को सावद्य पूजा करने की कैसे 
कद £ स-सर्वथा अच्वाति को भी आदरने योग्य नहीं, पूजा करने 
योग्य नही, क कर्म क्षय करने के लिये, आठ कर्म फाटने के 
लिये, भा-भाव पूजा संयम से कर्म क्षय हो, गो दे गौतम, म- 
अखुबती, देशवती, अ-समर शी अनति सब को, भ भाव पू्जा 
आदरने याग्य, अ-अब सावद्य द्रव्य पूजा का फल दिखाते हैं, 
ज-जिन्‍्हें दीर्ध दुःख स्वरूप अज्ि का जलता कुंड मिलेगा, अ्र- 
श्रनंती वक्त दु ख पावेगे, ठु दुगेध मद से लिप्त, खा-क्ञार, पी- 
पिक्तस्लेप्म जहां वहुत है, व-चर्बी रुचिर का ढेर है, क-दूध की 
तरह उपलते हुए डुःख में, ल-खुजली रोग की त्तरह बड़ बड़ 
शब्द करते, गो-द्दे गौतम ! सावद् पूजा करने वाले ये फल 
प्राप्त करेंगे, इत्यादि । 
मद्दा निशीथ सूत्र के तीसरे अध्ययन में बहुत अधिकार है 
पर ग्रंथ बढ़ जानेके भय से यहां सारांश मात्र लिखा है। इस 
विशेष आधिकार मद्दा निशीथ से देखलेना | सिवाय इसी सूत्र 
के पांचवें अध्ययन में भी ऐसा ही अधिकार है वह भी देखलेना। 
खुचनाई--( उपरोक्त महा निशीथ का विषय यह अ्थ छपना पआ्रम्भ हुए 

पीछे श्री जामनगर के स॒न्न श्रावकों की ओरसे लिखा हुआ आया। इस लिये 
-उन सजनों के झामह से उन के मान के लिये किंचित मात्र यहा लिखा है ) 

हि मा 2: आए आ ८-6 आओ ८ आए आए 326 32% आढ उ । नहीं।* 

। ३६ प्रवचन के द्वेषी मारने में पाप नहीं।& 

्क # इसका उत्तर # के 
के. 8-०क-णप०णक नि-नकीरगित-कीर न वहन्‍्नहीनएनीत्नीलयारनआनह-नढ 

हिंसा धर्मों कहते हैंकि भवचन के शह्ु को मारने में कुछ 
श्री दोष नहीं है, जिस की साक्ष निशाथि चूर्ण मे कही है, 


समकित सार | ( १२१३ ) 


राह में बाघ का भय था, वहां आचाये बहुत परिवार से आये 
बाघ का भय समभकर शिष्यों स कद्दा “ गच्छ को रोको ” 
तब शिष्योने कद्दा “ क्‍यों रोके ” तब गुरुने कद्दा यहां सिंह 
का भय हैं ” तब शिप्यने रातको तीन सिंह मारे ओर शुरू से 
प्रायश्वित्‌ मांगा, गुरुने कद्दा ' तू लिखहै, तुझे! प्रायश्वित नहीं 
लगता। तूने महाफल कमाया है ' ऐसा कह दूसरों के हृदय की 
दया दूर की जिसका उत्तरः--जो सिंह मारने में प्रायश्चित 
नहीं तो गौशाला को क्‍यों नहीं मारा ? उसने तो दो साधु 
मार डाले थे, भगवान ने मारने का उपदेश भी क्यों नहीं 
दिया! अपने शत को तोड़ दूसरों का उद्धार फरने में पाप नहीं 
तो अबड़ के सातसोौं शिप्य तृषा परिषह से क्यो मरे ? डन में 
से एकभी आज्ञा दे देता तो सातसों ही जीवित रहते । पर 
घीतराग की ऐसी आश्ञा नहीं है कि अपने बतको तोड़ दूसरों 
का उद्धार करें, ये बातें सूत्र विरुद्ध हैं। भगवान्‌ का भाग तो 
थह है कि जब अतगढ़ में श्री कृप्ण ने पूछा कि “गज सुख- 
माल कह्दां है ! ? तब भगवान्‌ ने कद्दा साहिये अठे ! माक्ति 
गमन रूप कार्य अथे सिद्ध फिया। वहां भाई फे वध करने वाले 
पर कृष्ण को दृष आया। तब भगवान ने फद्दा । 


भाणं तुम्म॑ कन्हा तस्स पुरिसस्स पवोसए मसावज़ाहि 

एवं खलु कन्हा तेणं पुरिसेणं गयसुकमालस्स अणगारस्स 
साहिज दिल्ले ॥ 

अर्थः-मा-न करो, तु तुम, कहे कृष्ण, त-उस, पु पुरुषपर, 

प द्वेष, ए इस भ्रकार, ख-निम्चय, क द्वे कृष्ण, ते-उस, पु-पुरुष 

ने, ग-गजसुखमाल, अ अणगार को, सा सहायता, दि-दी 

जिस प्रकार तुमने उस बुद्ध इंट वाले पुरुष के फेरे डाले 

उसी प्रकार उस पुरुषने गजखुखमाल के फेरे टाले हैं। तव 


( २१३ ) समकित सार | 


करृप्ण पूछत है डस पुरुष को मे किस प्रकार जानूंगा ? तब 
भगवान कहते हढँ-“ तुम्हें द्वारका में जाते हुए वह सन्ट्ख देख 
“हिएचेव हिइ्भरएशणं काल॑ करिस्सह” खड़ा रहकर स्थिति 
पूर्ण कर काल करेगा ” इस प्रकार संकेत से पह्चिचान ने को 
कटद्दाकि तुम्हे देख खड़ा रहजायगा और नाचे पड़ मर 
जायगा | तव तू समभलेना कि यह पुरुष गजखुखमाल को 
मारने वाला है पर ग़कट नाम भगवंत ने नहीं कहा । तो द्वेपी 
को मारना ऐसा कर्म जिन मार्ग में कैसे हो सक्का है ? 

*+--+5>' ९४8:<::- 
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हर कहते हैं इसका उत्तर;- 
९:९:2९:2९:2९:2६:20९2९:2९::९६:2६:2६:5९-5ए९४६:5६:४ए:४९2 $) 
हिंसा धर्मी जब आवश्यक करते हैं तब स्थापनाचार्य 
कौड़ा ( कौड़ियां जानवरों की हंड्डी को ) लेकर के उन्हें ग्रुर 
मान खमासयणा देते है पर उन स्थापनाचार्य को पुष्प, पानी, 
धूप, दीप कुछ भी नहीं देते क्‍योंकि ग्रुरु मद्मज्ती हैं, उन्हें 
सचित्तका स्पशी नद्दीं हो सक्का, पर विवेक विकल इतना भी 
नहीं जानते कि जो शुरू महामती है तो देव फया अबती है ? 
सचित्त का स्पर्श देव को क्यों उचित दे ? 


प् 





प्रंडाफडऋष्य्कम्प्यअश्ट्िस्क्टट़्िख्खप्फट् 
४१ जिन परातिमा जिन सारखी (समान) 
कहते हैं इसका उत्तर/-- 
प्रं5:5८-८ए:५८१:५:०:2:2:2:५:7ए५०:०:फट:दाई 
दिंसा धर्मी कहते हैं कि जिन प्रतिमा जिन सरीखी है, 


समाकित सार । (२१४ ) 


आम न मे 
देवलोक पवत पर जधन्य ७ हाथ उत्क्ृष्टी ५०० घनुष्य लम्बी 
तीथेकर की ऊंचाई के प्रमाण से ऊंची दे, पूजा करते नमों- 
थ्थुणं भी देते हैं. तव पूछते हैँ कि अवगाइना तो सरीखी है 
पर गुण सरीखे क्यों नहीं * शान, दश्शन आदि क्‍यों नहीं * 
तथा जिनवर के आगे पांच अभिगम करते दे ओर इस पति- 
मा को फूल, पानी, वस्न, आभूषण, धूप, दीप, गीत, ऋत्य 
भोग क्यों देते दूँ ? संसार के मनुष्य भी जैसा पुरुष दोता 
है वैसी खूबी चित्रित करते हैं । म्लेच्छ लोग मांस और 
खुरा के भोगी द्वे तो उनके देव भी मांस और खरा का खाद 
करते हें माता, भरू, हत॒मान और योगिनी आदि के आगे 
अजा और मद्िष का वध करते हैं, विष्सु, देव, बह्मा, शिव, 
श्याम, फार्तिक, गणेश, सरस्वती ये उज्वल देव हैं तो इन की 
पूजा में पान, फूल, धूप, दीप रददता है पर मांस, खरादि नहीं 
रहता है। जिस वस्तु के भोगी देवता हो बद्दी वस्तु उसकी 
प्रतिमा फो भी पूजा करने भें काम में लाई जाती है, जैसे जो 
चस्तु चीतराग फो कल्पती दै वही वस्तु वीतराग को चढ़ाते 
हो तो हम समभले कि यह प्रतिमा वीवराग की है। पर जिन 
जीवों की रक्षा श्रोचीतराग करें और उन्हीं जीवों का वध 
कर श्रीवीतराग की अ्रतिमा का पूजन करें यह वात कैसे मिल 
सक्लकी है ' जे! वीतराग फूल, पानी, धूप, वस्र, भूषण के 
भोगी दो तो पूजा में निजरा हो, करने वाला भी संसार समुद्र 
तिर जाय इतना लाभ दो । पर जिस वस्तु के वीतराग त्यागी 
हू उसी का भोग उन्हें लगाया जाय तो मद्दापाप दी लगेगा। 
ओर सिर्फ आमंत्रणा भी करेगा तो पाप लगेगा। उत्तराध्ययन 
सत्र के अध्याय बीसवे में अ्रनाथी मुनि से राजाने बिना जाने 


( २१६ ) समकित सार । 
हज ं्याकालन्य पातात इमाम मल 
भांग का आमत्रण को, फिर समाकेत पाये तव पहिले जो 
भोग भोगने को कद्दा था उसके लिये अपराध समाया। वद 
गाथा सत्तावनर्वी लिखते हैं । 
पराच्छेछऊण मए तुच्भ, काण विन्धाओं जो क्यो ॥ 
4० अकज2. प: ३ # 2 | का 
वमा।तया य भागाह, ते सब्ब फिरसाह में ॥ 
5 अथ-पुपूछकर; मनमेने, त-आप को, सा-धर्म ध्यान का, 
वि-विन्न घात.जो-जा, क-किया, नि तिर्मच्ण दिया, भो- मोगफर 
है सेयति ! तू भोग भोग आदि, तं-धद्द सब, सि मस्तक भुऊफा- 
कर तज्षमाता हूँ। में मेरा श्रपराध सब । तो ध्रीवीतराग फे 
चोखिराये हुवे भोग कैसे काम आसक्ते हैं ! तथा देववा फी 
तरद भक्ति पूजा करते दो तो देवता ने वस्त्र पद्दिनाये हे तो 
तुम भी चस्त्र क्यों नहीं पद्िनाते, इतना योगी पना फ्यों रख 
रहे हे। ? 
फिर जिन प्तिमा जिन सरीखी है तो फ्यों नहीं फहते है। 
जो भरत इरमभरत में वीथंकर शझाम्वते हैं तो मुम तीथयफर 
का विरदह अविद्यमान फ्यों फहते हो ? फ़िर बलदेव स यह 
डेव. बाखुदेव से यासुदेव, चरूचर्ची से चफवर्त्ती, तीवेकर स 
तीर्थंकर ये एक ज़ेत्र में दो रफट्टे नहीं हाते ऐसी श्नादि काल 
की रीति है। और जिन प्रतिमा जिन सरीररी दे ऐसा जो तन 
कद्दते हो तो एक सत्र में सकड़ों प्रतिमाएं हकट्टी फ्यों हुई 
देखा अछेरा फ्यों किया ? फिर तीथथेंकर विचरते ई यहाँ से 
पच्चीस २ याजन तक मार. झगी, सचक्र, परवान का भार 
आदि भगवान के पुएप के ऋअतियय से उपट्व नहीं दो सपतः। 
ओर लिन प्रतिमा मित सरीखी टै ता इनमें से एक मो मर 


क्यों नहीं टलता ? इसलिये ऐसी अ्वमना में सत मला ! 
>> हल लक+++ 


खसमकित सार । (२१७ ) 


है 20:20 2 3-22 हू ४५7 आ 2:200. 
4 ४२ हिंसा धर्मी और गौशालामति 
प्र; की समानता 
गोशाला मति का मत खुयगडांग के दूसरे श्षेतस्कंध के 
छुंट्टे अध्ययन में लिखाहै:- 
सीओदग सेवउ बीयकार्य, आहायकम्म॑ तह इत्थि- 


याओ । एगंत चरिस्सिह अम्हधम्मे, तवस्सिणों शामि- 
समेति पाव ॥ ७ ॥ 

अथे।-ल'-सचित पानी पौना, पी-शाल्ष-गोधुमादि का उप- 
योग फरना,आ-आधा कर्मी आहार लेना,त-वैसे दी और इ-स्त्री 
फा प्रसंग भी करना,अ-एकान्त विहार में तत्पर,श्ससे अपना 
ओर ओऔरों का उपकार होता है ऐसा फद्दते दे, श्र-हमारे घममे 
में प्रवतेने घाले, त-तपस्री, पा-पाप नहीं लगता, यद्यपि- 
शीतोदक आदि कुछ कमेवंध फे फारण हैँ तथापि धर्म 


घार शरीर फो रखने घास्ते ऐसा फरना भी एकल विद्दारी 
त्तपस््री के लिये घंघन नहीं। 


(१) आदर कुमार ने मोशाला से कहा-शरोर रक्ताथे हमारा 
चघमे दे | शीतोदक पानी, बीजकाय, फल, फूल, आधाकर्मी 
आहार ओर स्त्री सेवन इतने भोग में दोष नहीं। यही भ्रद्धा 
तुम्द्दारो भी है। आद्कुमार ने फिर उसी सूत्र में उसी स्थानपर 
नवर्षी गाथा मे फद्दाः- ५2 

सियाय बीओदग इत्थियाओ, पडिसेवमाणा समणा 


भवेत्‌ ॥ आगारिणोवि समणा भवंतु, सेवेतिउ तेवि तहस्प- 
गारं॥ ६॥ 


कं 


( २१८ ) समकित सार | 





अथे-खि-कदाचित्‌, वी-बीज, शाल, गोघुमादि, उ-सचित* 
पानी, इ-ख्रियादि, प-इतनी वस्ठुएं भोगते हुए, स-तपस्वी हो, 
आ-वे ग्रृहस्थ भी देशांतर में विचरते, स-साधु तपस्वी हो, ल- 
सेचे, भोगे, अ-उन्हे, त-यथा तथ्य रीति से जिस प्रकार यति 
एकल विहारी बैंसे ही ग्रहस्थी भी घनार्थ मार्ग की हालत में 
आशावंत झकेला विचरता हुआ छुधा दषादि के कष्ट सहता 
हे इसालिये वह भी तपस्वी हुआ ॥ ६ ॥ 

(२) भगवती शतक १४ में गौशाला का 


सत कहा वह यह है।-- 
वेसियाण वालतपरस्ति एवं वयासि कि भवं मुणी 


मुर्णीए उदाहु जूया सेज्लायरए, 

उसी पकार हिंसा धर्मी दयाधर्मी को देखकर संताप पातह। 

(३) फिर गोशालाने पलनामा नपडउपारेहार मन स जोड़ 
कर कहा उसी प्रकार दिंसाधर्मी नये २ ग्रेथ  शह्ुजय महा: 

» तथा * विवेक विलास ' आदि चाहे जैसे मन गढ़ंत भ्रध 
बनाते है, देहरे, प्रतिमा बताने ओर सध कराने कराने के लाम 
दिखाते हे । 

(४) फिर गौशालामति 

अणति कम्मणि जाई छ वागरणाई वागरतित लाम 


अलाभ सुद दुह जाविय मरण ॥ 
श्ससे यह आजीविका मत कहाया। वल हा द्विसा धमा 
क््याठिए, 


भी लाभ-अलाभ, छख-डु-स, झीवन-मरण;मेन्न, यंत्र, 
घैदयक आदि कर आजीविका करते द । 


(५) फिर गा शालाने दो साथ सलवार, आगयान पर नेत. 


समकित सार | ( २६६ ) 


क्या डाली पर पाप से न डरा। वैसे ही दिलाधमी ने भी 
चौवदसोी चवालीस वौद्धों को होमे, फिर दयामार्गी साथु को 
मारने का पाप सवा माखी का बताते है । 

(६) गौशाला के शरीर में दाहज्वर हुआ तबमिंटी मिश्रित 
पानी छींटा “ 'अबकूणग हत्थ गए ” अब फल हाथ में लिये । 
कच्चे आमके फल इस पापको ढकने के लिये खाने लगा। | 

तस्सविणं वज़स्स पच्छादणहयाए इमाईं अद् चरमाई 
पन्मबेइतंजहा चरिमे पाण चरिमेगेय चरिमेणदे चरिमे अंज- 
लि कम्मे चरिमे पोक्खलस्ससंवइ्ए महामेहे चरिमे सेयणए 
गंधहत्थि चरिमे महासिलाकंटए संगामे अहंच ण॑ इमीसे 
ओसाप्पिणीए चउवीसाए तित्थंकराणं चरिमे तित्थ॑यरे 
सिज्मिस्सं ॥ 

अथेः-उनने भी मयपान ढकने के निमित्त मद्यपानादि पाप 
के निमित्तः-ऐसे च्माण आठ चरिम से कदठ्दे । फिर ऐसा नहीं 
हो सक्का इसलिये वे कहते हैः-चरिमपान १ चरिमगान २ चरि- 
मनाटक ३ चरिमअजुलीकर्म ४ चरिम पुष्फल संचर्तकमेघ ४ 
चरिमसेचानक हस्ती ६ चरिम महासीला कंटक नामा संग्राम ७ 
अद्वंनामहुच पुनः इसी अवसर्पिणी में चौबीस तीर्थेकरों में 
चरम तीर्थेकर में सि्ूंगा जावत अत करूंगा। यहां पानकादिक 
चार को अपनी अपेक्ता से चरिमपना ऐसा अपने निवोण के 
गमन में जो जिन निर्वाण होते है उनके समय अवश्य होता है. 
इसमें दोष नहीं और न इसे में दाह सम सममभाताहूँ। ऐसा 
प्रकाशित करने या अ्रवध ढंकने के लिये ऐसा द्ोता है. ऐसा 


कहा। इसी प्रकार हिंसा धर्मी भी अपने आचार में फुशील से- 
चनफर शास्त्र के नये पाठ जोड़कर दिखाते हैं । 


( २२० ) समकित सार । 





(७) गौशाला ने तीर्थंकर नाम घराया कि तेवीस पहिले हुए 
और २४ यां में । वैसे ही हिंसाधर्मी भी कहते हैं कि महावीर 
के पश्चात्‌ हम इतने पाठ पर “ गोयम सोहम ” जंबू के पाठ 
पर ऐसा कहते हैं । 

(८) गौशाला। ने मरते समय कद्दा-" मेरा महोत्सव शिवि 

का पालकी कर वहुत आडम्बर से निकालना, चोवीसवबें जिन 
राज मुक्ति गये ऐसा कहना ।? वैसे ही हद्विसाधर्मी भी कह २ 
कर मांडवी कराते जय २ नंदा जय २ भ्रद्दा कहाते, भरेवाद- 
डेरी, पगालिये कराते हैं । 
( £ ) अंतिम राइयं सीपरिणममाणयासि पडिलद्ध समत्त 
फिर गौशाला को सातवी रात में समाक्तेत हुआ तब कहा-- 
“हाय ! हाय ! मैं तो गोशाला हैं, (मंखली पुत्र) समणघाती, 
अरिहेत का अविनीत, अपने शिष्य श्रावक को बुला कर 
कहा कि ' वायें पांव भें रस्सी वांध कर सावत्थी नगरी में 
राजपथ, चौहटे, गली आठि सब जगह में मुझे खींचना,' मुंदद 
में थूक कर कहना कि यह गोशाला मंखली पुत्र, ध्रमण घातक 
महापापी, पा्खंडी, छुदसस्थ था वद्द मरगया। ऐसा न करो 
तो तुम्हें मेरी सोगंघ है” | ऐसा कह वह काल करगया। फिर 
शिष्य आवक ने लोक में लज़्ज़ा स्पद जान द्वार बंद कर 
सावत्यी नगरी चित्रिव की ओर स्थापना निक्षेप कर धीरे २ 
बोलते हुए रस्सी पांव मे वांध घर्साटा। इस प्रकार सौर्यंध 
पूरी की । इनने सावत्थी नगरी का चित्र बना सावत्थी नगरी 
के यरावर समझा वैसे ही दिसाधर्मी भी स्थापना जिनराज 
जैसी मानते हैं। है 

(१०)डपासक दशाहइके छट्टे अध्ययन में फुंड कोलिया क्रावक 


समकेत सार | ( २२५१ ) 


से गीोशाला मती देवता ने कहा ' उद्दणु कृम्स * वलवीर्य्य के 
किये कुछ नहीं होता। जो होने वाला है सो होता है। वैसे दी 
हिंसा धर्मी भी कहते हैं कि क्रिया करने से सुक्कि नहीं मिलती | 
भव स्थिति पकेगी तव घिना ही श्रम के छुक्ति मिल जायगी । 
(११) पंद्रदर्वे शतक में गोशाला का बड़ा श्रावक आयेपल 
रातफो विचार करता है कि मेरा धमोचाय गोशाला मंखली 
पुत्र, स्वेश, सवेदर्शी, सब पदार्थ का जानने वाला “ तीयपडु- 
प्यशक्षमणागयं सव्वन्‌ सव्वदेसी ” कल आवेगा। उस से वंदना 
कर प्रश्न पूछूंगा । इन सूखी ने अजिन को जिनसे माने, चैसे दी 
हदिसाधर्मी भी ज्ञान, दर्शन, चारित्र, अतिशय, घाणी राद्ित 
प्रतिमा अजिन को जिन सरीखी मानते है इत्यादि कई उदाहरण 
देखते हिसाधर्मो गौशाला के अजुगामी ही दृष्टिगत द्ोते हैं। 
गौशाला के मत में स्थापना मानते हैं । 
ब ० 
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४३ सुहपात्ते सवेदा रखना है 
उचित है. 


28 :5७:59:5७ ७ २७ 2 ३ 

दविखाधर्मी दयाघर्मी को कहते है कि तुम सुँदरपात्ति सदा 
क्यों रखते हो ? विजयराजा की सगा राणी ले उत्पन्न पांच 
पुत्र थे जिन में सब से बड़ा स्गा लोढ़ा था और शष चार उस 
से छोटे और मद्दा खुदरथे। बड़ा पुत्र स्गा लोढ़ा मद्दा दुर्गधी 
था इसलिये उसे तलघर में रखा जाता था । रानी हमेशा चेष 
यदल सूप में आद्वार लेकर उले देने जाती थी। एक बार गौतम 
स्वामी उसे देखने गये। रानी ने गौतम स्वामी फो देख बंदना 


( ५२२ ) समकित सार | 


की ओर उनसे वहां पधारने का कारण पूछा! गौतम ने कट्दा कि 
_त॒म्हारे पुत्रकों देखने आया हूँ।' तब रानी ने चारों पुत्रों को 
अंटगार करा गीतम स्वामी के पांच लगाये। तव गोतम ने उन 
सव को देख रानी से तलघर में रहने वाले पुत्र फो देखने की 
इच्छा प्रगट की | तव रानी ने वस्र पलटे ओर तलघर के छवार पर 
गई | वहां मह्दा ठुगंध उड़ती देख गौतम से कहा “ स्वामी ! 
बहुत डुर्गघ आरही है इसलिये सुंह पर कुछ वांघ लीजिये ' 
तब गोतम ने रानी की मनसा रखने के लिये “ मुंहपत्तियाए 
मुंह वंधे ” कहा। पर गोतम स्वामी तुम्हारी तरद्द हमेशा मुद् 
पत्ति बांधे नहीं रहते थे। इसका उत्तरः--गोतम स्वामी ने तल- 
घर पहुंचने पर रानीके कहने से मुंह पर मुंद्रपात्ति वांधी मानते 
हो तो क्या रानी स जो इतनी देर बात चीत की कि “ मैं तेरे 


चार कुंचरो को देखने नहीं आया तेरा पुत्र जो तलघर में है 


उसे देखने आया हूं " उघाड़े मुंद ही की ? उस समय मेद्रपत्ति 
थी या नहीं ? तुम्दारे मत से तो वे खुले मुंद्द द्वी योले फ्यों 
कि संदपत्ति तो तलघर के वहां मुंद्द पर बांधी, पद्दिले तो मु 
के आगे दाथ लगाया ऐजा भी तो नहीं कद्दा ? तब तो खुर्ते 
मुँद गौतम स्वामी बोले था फ़्या किया ! द्वे दवाडु प्रिय ! 
साधु का वेप ही रजेदरिंण और मुंदपात्ति दै । जैसे प्राहण 
को यशेोपवित रद्दवी है बैंसे ही मुंहपात्ति तो गौतम के थी ही 
पर तलघर के द्वार पर विशेष डुर्गेघ सममक रानी के कटे 
अनुसार नाक में डुर्गेध न जाबे ऐसा किया। थे तो समता 
भावी महा पुरुष हैं जो इतने भक्तिवान का यचन रसा सैसे 
ऋषभदेव ने लोच करते समय इन्ठ्र के कट्टने से शिया सका 
थी परभीतम खुले मंद केसे योल सफ्रे85ः_ | ##- 
फिर कोई कदते हैं कि सुंद से घायु निकलती ई जिस 
घायु काया के जीव मरते दे उनकी या के लिये साधु मुंद* 


समकित सार । ( २१२३ ) 
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प्रर मुहपात्ति वांधते है । तो फ़्या वायु फा गोला नहीं निक 
लता ? फिर नाक की वायु क्‍यों नहीं रोकते हो ! इस का 
उत्तरं:-जितना रुकता है उतना रोकते है सत्र में सुंदपात्ति का 
कथन है । नाकपत्ति का नहीं। तव हिंसाधर्मी कहते दें कि 
नाक भी तो मुख मर्यादा में है क्योंकि पूर्ण चन्द्र जैसा सुंदद 
कद्दा तो नाक की भी गिनती उसी मे हुई या नहीं ? तब 
तुम्दार॑ कह अनुसार नेत्र भी सुख भयांदा में आये तो नाक 
की तरद्द नेत्र भी ढंकना चाहिये । पर ऐसा नहीं ' सूत्र में जो 
सुंहपात्ति का कथन है वद्द केवल मुंह ढंकने के लिये ही है । 


25-23 23 3032 22% +:40<- 0; 
४४ देवता प्रतिसा पूजते हैं वह ॥) 
' लौकिक खाते पूजते हैं । | 
! 22222: 
सोहम्मकप्पवासी देवों, सकस्स सो अमरिसेण । 
सामाणेय संगमओ बेइ सुरिंदंपाडिनिविददों ॥ १ ॥ तिल्लो- 
के असमत्थात, वहण्यस्स चालण काउं । अज्ञव पासह 
इस, सं वेसगे भई जागतव ॥ २॥। 

' ये दो गाथाएं आवश्यक की नियुक्षित कीहै। शक्रेन्द्र का 
सामानिक संगम नामक देवता अमची, भिथ्या दएी, विमान 
का मालिक उसने वहुत प्रतिमाएं पूर्जी ऐसा कथन दे। जो 
सृम्रकितृ-ख़ते प्रतिमा पूजना चलादो तो उसे मिथ्य्रात्वी, 
अभवी क्यों पूर्ज ? नमोथ्थुणं क्‍यों कद्दे ? भवी, अभवी दोनों 
पूजे इस लिये प्रतिमा पूजवा संसार खाते है न कि मोच्त खाते । 
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( २२४ ) समकित सार | 
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४५ श्रावक सत्र न पढे इसका उत्तर ह 
ज्व्रिन्ल्क्न्रल्क्ित्रज्व्त्र फव्ित डरि2-<्ू 
कितने ही हिंसाधर्मी फहते हैँ कि श्रावक सूत्र नहीं पढते 
दे और इसके लिये कई सत्र की मिथ्या मिसालें देते हैं। 
इसका उत्तरः-तुगिया के भ्रावकों के वर्णन में ' लद्दद् ” कहे 
पर “लद्दखुत्ता ! नहीं कहें ।| इसका उत्तरः-ज्ञाता श्रध्ययन 
पद्दिले तथा भगवती शतक ग्यारहवे के उद्देश ग्यारदमे स्वप्न 
पाठक को “ खुतत्थ बिलारए ! कहे और “ स्वप्न शास्त्र के 
लद॒द्दा ' भी कहे । पर सूत्र का निषेध नहीं किया। वेसे ही 
आवक को भी समवायांग, नंदी सूत्र, उपासक फी डूुंडी में 
सूथ परिगाहा , कहे, और तुंगिया के श्रधिकरार में ' लद॒ठा, 
फटे । स्वप्न पाठक फी तरह तथा अ्रावक फो भी “झगमे 


तिविंहे पणणते ते जहा सुत्तागमे, अत्थागम, तदुभयागमे/ 
है या नहीं ? तथा श्री प्रश्न व्याकरण के दूसरे संवर द्वार का 
पाठ दिखाते द्वे कि दृविंद नरिंद भासियत्य॑ महारिसीयसम 
यप्पदिएणु? सत्य चचन भगवंत ने, देवता या मलुप्य के 
लिये कहे वे मद्र्शि साधु ने सूत्र रूप दिये ऐसा पत्त ्ींचफर 
अश करते है | पर यह तो सही पाठहे | यहा स्थापना, उत्या' 
पना नहीं है । उववाई में भ्रीमहावीर न उपदेश दिया पद भ्रम 
मागधी भाषा में सूत्र रूप से दिया। चद्दीं देवद्र नर भा थे 
झोर ऋषि,मनि,यति भी थे । सब को सूताथ मे [दिया। देव 


या मनुष्य की और महा ऋषि का पमिन्न* ने क॒द्दी तथा 
घहपंद नरेंठ को अर्थ रूप में कदा। फिर उत्तराध्ययन सूत्र क 


तेरदर्ये श्रध्ययन की वारदवी काव्य में कटा मिहत्यरता वयंग 
एप्भवा गाहायगाया नरसमे मज्मा रद्षा मनप्य शा सत्र 


जम 


समकित सार । (२२४ ) 


रूपमें दिया और महाऋषि फो भी सूत्र में दिया। ये भी सामा- 


सय चचन है। गणधर महाकऋ्षि को अथ रूप में दिया कद्दा 
“ अत्थ भासह अरहा ! अज्भयोग द्वारमें साक्ष है। तथा कोई 
हठ बाद स्राक्षर सा द्वी अथे मार्न तो उसे क्‍या फद्े। इसी 
सत्य के अधिकार में प्रश्न व्याकरण में सत्य का बर्णन हे, 
चहां ऐसा फद्दा “सणुयगणाणं वंदरण्णिज्ञ अमरगणाणंच 
शअच्च णुर्ज़ असुर गणाणंच पूयारणिज्|'! इस पाठ का हठ करे । 
इस द्विसाब से ये सत्य वचन मनुष्य गण फो बेंदनीक, पर 
देवता असर को चंदनीक नहीं, और देवता गण को अचेनीक, 
पर मनुष्य असुर को अचनीक नहीं । अ्छुर को पूजनीक, पर 
मनुष्य दवता फो पूजनीक नहीं । ये तो सदी वचन हैं बेस दी 
देवता, मनृष्य के अथ रूप में और साधु के सूत्र रूप में सत्य 
कहा । ये सही वचन है। इन शब्दों पर दृठ न करना चाहिये। 
तथा भाघक सिद्धांत पढ़ें ता अनंत संसारी हाँ ऐसा पाठ किस 
सूत्र का है? देश बत्ती श्रावक निर्मेल वारह शत धारी,प्रतिन्ना 
धारी बह्ाचारी, अनेक गुण भेडार “धम्मिया धम्माणु? 
आदि विग्द के घणी सूत्र पढ़ने स दी अनंत संसारी हो जायें 
तो अबती देवता “धम्मियं सत्थ पोथरअण वाए३” कद्दा 
चद्द देवता अनेत संसारी क्‍यों न हुआ ? तथाय “धघ्ृम्मि- 
एसत्थे” ये लोकिक या लोकोत्तर हैं कहो। जो लोकोत्तर हैं 
तो देवता पढ़े और आ्रावक अनत ससारी हो यह कैसा अन्याय 
ओर यदि लोकिक हैं तो जिन पूजा की विधि कहां की? यह 
फहो | लोकिक देव की पूजा विधि लौकिक शास्त्र भें और 
लोकेतर देव की पूजा विधि लोकोतर शास्त्र में रहती है इस 
का यथाथ उत्तर दो | 


( २२६ ) समकित सार। 








नि प्रेथ के प्रवचन लिद्ांव ही हैं। उबवाई में साधु का विरद 
कहा चहां / एशमेव निःर्नथे पावदरणं पुरठकाउं विरहाते ” 
ऐसा कटद्दा तथा भगवती में जमाली की माता ने कहा 
* एण मेव निरांथे पावयण्ण सच्च॑ अग॒चरं ” कहा तथा 
आवश्यक में ४ एणमसब निगशांये पावयणं सच्च॑ अणत्तरं “ 
कहा । ये तीन साज्ष सिद्धांत के वचन को प्रवचन कहने के 
दिये तथा उत्तराध्ययन २१ वें में पालक भ्रावकू को विश्नेथ के 
प्रवचन का ज्ञाता कहा । विग्रेथ के प्रवचन लिड्ांत हीं हैं 
अन्य कुछ नहीं । ज्ञाता वारहवें अध्ययन में खुबुद्धि प्रधान ने 
जित शत्रु राजा का “ संताणं तचाण तहियाणं अधितहार् 
सब्भूयाणं जिन प्रणेत सिद्धांत कद्दे । ये विरद सिद्धांत के 
ही दें तथा राजमती ने संयम लिया वहां शीलववी वहुखुया 
कद्दी तो संजमतो तत्काल ही लिया और घरमे सूत्र पढ़ने की 
तुम मनाई करते दे। तो वद्द वहु सू्नी कव हुई ? 
फिर कोई कहते हैं कि भ्रावक्र सूत्र पढ़े ता सिर्फ श्राव- 
श्यक ही पढ़े | उन्हे यह पूछना चादिये कि आवश्य ऊ में श्रावक्र 
“मत्तागमे अत्यागर्मकद्दा तो वे खूब पढ़े लिवाय कांत 
सा अ्तिचार लगाते हैं ? त्रामो नाध्ति छुत सीमा ? झाव- 
श्यक् तो अल॒योग द्वार में “ अतो अहो निस्सेस ” अ्रक्रात 
समय में भी अस्वाध्याय के दिन भी करना कट्दा । इस के ता 
“अकाले क्रठ सज्काय शआदि अतिचार नहीं लगते इस का 
उत्तर दो । तथा डबचाई में कोणिक राजा, छुमदा शा राह 
और अन्य लोग,झाता में मंघ कुंवार,भगवतो में जमःलां थार्दि 


समकित सार | ( २२७ ) 





रायपसणी में राय प्रदेशी, चित सारथी, उपारूक म आन- 
दादि धावक ने उपदश के अत में कहा “ सद्धहामिण भेत 


निः्गंथे पावयण पत्तियामिण रोएमिय भेत निग्गथ पावयण 
जो प्रवचन सिद्धांत खुने नहीं, खुनाये नदीं तो श्रद्धा आदि 
कैसे हुई ? इस हिसाब से देवेद्ग, न२द्र को प्रवचन रूप सत्य 
दिया या नहीं। ? नर, सुर फे अथ रूप में दिया यह दृठ नहीं 
करना चाहिये। फिर भगवती शतक नवर्वे उद्दश बत्तीसवे में 
असोचध्चा कवली के अधिकार में ऐसा कहद[$- 


असोचारण भंते | केवलिस्सवा १ केवली सावगस्सवा २ 
कवालि सावियाएवा हे केवले उवासमस्सवा ७ केवलि 
उवासियाएवा ५ ८ंप्पविखयस्सवा ६ तप्पक्खय सावगस्सवा 


७ ठप्पविखय सावियाएवा ८ तप्पक्िखिय उवासगस्सवा 8 
तप्प,क्खय उवासियाए वा १० 


अर्थः-अ-विना सुने धम फल का फल वचन पूर्व कृत धर्म 
का रागा भगवंत केचली जिन भगवंत का १ फेवली से पूछा 
जिसने केवली के वचन झुने, वे केवली आ्रावक कहाते हैँ २, 
केवली फी भ्राधिका ३, फेचली फी उपासना के करने वाले ४, 
फेवली की उपासना करन वाली ४, केवली का स्वये बुध 
धावक ६, स्वयं चुद्धिका श्रावक्ष ७, स्वयं बुद्धि की सवा 
फरता हुआ ८, स्वयं बाद्ध की भ्राविका ६, रवय बुद्धि की 
सेवा करती हुई स्वय चुद्ध अन्य को कददते सुना पद्दिले १० । 


इन दस के पास केवली प्ररूषित धर्म सुन काई फेवली 
ज्ञान पांवे तो उन्हें सोच्चा कचलो फहदते ८ और इन दस के 


( श्र८ ) समकित सार । 


पास केचली प्ररूपित धर्म सुन बिना केवल शान प्राप्त करें उन्हें 
असोाच्चा केवली कहते हैं । इस द्विसाव से केवली प्ररापित 
धमम के कद्दनेवाले ये द्स” समभना चाहिये। तो पया केवली 
“पन्नतं घम्म!! य सिद्धांत स अलग हैं ? इतनी खत्र साक्ष में 
नर, मुनि, छुर, ऋतणषे सब सूत्र ञझथ पढ़े उन्हे फछ नहीं कहा। 
फिर फोई निशीथ फी रूक्ष दे कहते है किः- 
“भिवखु अरुण उत्तविएण वा गारत्थिएण वा वायह 

वायेते वा साइज़्जह ” 

उन्हें कहना चाहिये कि इस पाठ में ससुचय वाचणी निपेधी 
है। सुत्र पढ़ना ही नहीं निषेधा और अन्य तोर्थी के गृदस्थ और 
अन्य तीर्थी निषेधे हैं.) श्रमणो पासक नहीं निषेघे। उपासक में 
भगवंत को वंदना करना जाते समय आनंद को गाद्दावई कहा 
और बत लेकर घर फो पीछे लोटते “आशखंदे समणोचासए” 
कहा। वैसे ही निशीध में श्रमणोपासक भ्रावक को पढ़ाना नहीं 
निषेघा तथा समवायांग में चोंतीस अतिशय में कहा 
४ भगव॑ चर अद्धमागही भासाए धम्मे परिकहेंड / 
यहां मनुष्य, देवता ऋषि को श्रलग २ कद्दने की नहीं कद्दा | 


ऐसी अनेक दलीले है । 


*्-।भ७०२24<<६+४१/७-० 


समेत सार | ( २२६ ) 


... काककाकाकाकाल काल काकाकाक किए की... 
७४६ देव, गुरुओआर धस इन तीन श्र 
तत्वों की पहिचान 


(की कीक कक क के किए की किक की की 


चोपाई 

परम पुरुष परमेश्वर देव । तेह तणी नित करज सेव। 
भव दुःख भजन भ्री अरिहंत | राग ठेप का कीना अंत ॥ 
चेत्रीस अतिशय शो मित काय | त्री भावन जगनायक जिनराय 
पांत्रीस वर्णावबचन रसाल | शिव सुख कारण दीन दयाल ॥ 
सुर नर किन्नर वंदित पांय। जय जगर्द।श्वर त्रिभावन राय । 
सिद्ध पुरुष अविचल सुख धर्णोी । सवकरी भवियण जिनतणी ॥ 
अप्ट करम दल कीधा चूर । चिदानंद सुख लिये भरपूर । 
अनेत ज्ञान दशन आधार । इंद्री देह रहित निराकार ॥ 
तेहन जन्म जरा नहीं रोग । नहीं तस दारा नहीं तस भोग । 
नहीं तस मोह नहीं। तसमान। नहीं तस माया नहीं अज्ञान || 
नहीं तस बेरी नहीं तस मित्र। ज्ञान सरूप जगन्नाथ पवित्र। 
ते प्रश्न नहीं सरजे संहरे । राग देष चित नवि धरे॥ 
ते प्रश्नु नवि पावें अवतार | आदि अंत नहीं तेनो पार। 
ते प्रश्न लोला चित नवि घर। ते ग्रश्ञु हांस क्रीड़ा नवी करे॥ 
ते अश्चु नवि नाचे नवें गाय। ते प्रश्नु भोजन काँइ न खाय। 
ते अश्लु पुष्प पूजा सुं करे । ते प्रश्तु चक्र गदा नवि धरे ॥ 


( २३० ) समकित सार। 





ते ग्रथ्न॒ त्रिशूल धरे नहि पाण । सांचा जगदीश्वर ते बाण । 
वेद पुराण पपिद्धांत विचार। एवा जगर्दाश्वर नहीं संसार ॥ 
ए जगदीश्वर माने जेह । निराबाघ सुख पामे तेह । 
एह तजी बीजो कीण ध्याय। अमरत छांडी विष कोण खाय॥ 
रतन चिंतामणी राखी करी। कोण ग्रह कर कांच ठीकरी | 
पोली प्ृठी दीसे असार । पत्थर बांदे नहों भव पार ॥ 
अथवा मोह ग्रंथील रवि लहे । देखी पत्थर सोवन कहें। 
नत्र रोग पीड़ित होय जेह | पीत स्वेत नर भाखत तेह ॥ 
सत गुरु मले जो पुण्य संयोग।तो मिथ्या मत जावे रोग। 
सत गुरु तरे ने पोते तरे | उपकार नावतरणी परें करे ॥| 
क्रोध मान माया परे हरे ॥ त्रस थावर नी रक्षा करें | 
सत्य वचन मुख थी आचरे ॥ कूड़ कपट चित्त र वि घरे ॥ 
अणदध ते गुरु नवि ग्रहे । दया घरम भवियण ने कह | 
नारी तणे संगत परी हरे ॥ बह्यचय चोखु आदरे॥ 
नव विधि वाड विशुद्ध ब्रत घरे । ए गुरु तारे ने पोते तरे। 
काम भोग लालच परि हरे | सीलांग रथ गुण ते आदरे ॥ 
ब्रह्मचथ पारवे जो गुरु होय । तो गुरु धाए जय सह कोय | 

गृहस्थ गुरु प्रही ने संकरे | लोह संग पत्थर केम तरें॥ 

तारे श्री गुरु महा बरत धार | पैडिंत जन एम करे विचार। 

कनक रजत घन ममता तजे | लोभ छांडी ने सिद्ध ने भजे ॥ 

एणी परे पंच महा व्रत धरे | चार कपाय मुनिवर परिहरे | 


समकित सार । (२३१ ) 





शास्त्र तणो नित दिये उपदेश | सतगुरु ठाले सकल कलेश | 
राम द्वेष मोह टाली करी। एवं मुनिवर लहे शिवपुर बरी । 
तरखवा जो वेच्छी संसार । तो आराधों गुरु व्रत धार ॥ 
दया धथ उपदेश सार। जप रुहुने करे उपकार । 
दया घथ जग मोटो सही । जेथी दुःख कोई पावे नहीं॥ 
के जन दया दया मुख मणे | घमं काय त्रस थावर हणे । 
बोले सांच पण नवि करे | कहो ते भवसागर केंम तेरें॥ 
दया बिना जो। थाये धरम । तो दंसाए नवि लागे करम । 
जो तपस्या घर बेठां थाय । तो घर छोड़ी बन वंपेण जाय ॥ 
शास्त्र तणों ते अलुवय सही | दया बिना घथ थाये नहीं । 
ज्यां द्ंसा तहां पातक्न होय । पंडित शाख विचारों जोय ॥ 
पृथ्वी पानी अम्मी वाय । वनस्पति छड़ी त्रस काय | 
वे, 4, चोरेंद्री पर्चेद्री सार। त्रत, थातर, आगम, बिचार ॥ 
जैन, शिव पण एह जीव कहे । एहन राखे शिव सुख लहे। 
एह बचन नवि माने जेह। सत्र धवन नि छुटे तेह ॥ 
दर हर ब्रह्मा बुध जिनरास । तेह तणा जो सेवे पाये । 
ते पण घथ करे तो तिर । पाप करें तो भव मां फेर ॥ 
देव निरंजन गुरु ब्र॒त धार। धरम दयामय शिव सुखकार । 
एत्रण तत्व समकित कहिवाये। एह अ(राध्ये शिव सुख थाय ॥ 
भर्वीयण प.नी मनुष्य अवतार । एसमीकेत आराधो सार । 
ऋषिलाल तर पसाय । राम मुने एम कह सीकाय ॥ 


( २३२ ) समकित सार | 


लीन कक मत कविता 
$8 प्रतिसा पूजन ६8 


मनहर छेद 
लकड़ा की असी लेइ, सरो सेना माहीं जाई, 
कहो एतो शूरों सेना, केटली संहार शे । 
चीतारे चितरी सरस, पुतलि ओ सदन मां, 
, «हो एत सुंदरी, अथ कशो सार शे ॥ 
केंदरोईनी कार्रीगरी, खांड नी बनावी गाडी, 
कहो एते बोक पंथ, केटलो बिदार शे। 
तेम करी पपाण नी, 5तिमा ने पूजे जन, 
अमस्चवद कहे एवो, केम करी तार शे ॥ 
मांदा ने मोकल्यो वर्ली, सेना मांही सज करी, 
कहो एतो मांदा, अरी मारश के मरशे ॥ 
सलि तणु नाव करो, तरवा ने बेठो नग, 
कहो एत नाव, एन तारश के वर शे ॥ 
चोर तणो संग करी, धम हरवाने चल्यो, 
कहो एन धर्म ए हरावशे के हरशे ॥। 
तेम करी पापाण नी, प्रतिमा ने पूजे जन, 
अमरचद कहे एवो, केम करी वारशे ॥ 
- & इन्द्र विजय छंद #? 
पिर जठा धरवे सुख थायज तो बड़ इच्च जदाज घरे बे! 
बानी सुश्याथी मले कदीज मोच्षज, तो खर का मज एज करेडें। 





समकित सार। ( २३३ ) 





सिर घुंडया थकी शांति मिल कदी, गाडरडा सिर घुंडी फरेछे। 
डाढ़ी धरे दुख दूर करे कदी, सही डाढ़ी बकराज मेरे छे ॥ १॥ 
ठंडक ताप खमे थी मंटे अघ तो, तरु थेडक ताप सहे छे । 
अम्बुज स्नान थकी अघी जायज तो मछ अंबुज मांहीज रहे छे। 
जागरण निशि कया थी मिले शिव तो घुड उघज त्याग करे छे। 
आसना सर उंधे थी मले शीव तो वड वांदरी एम करे छे॥ २॥ 
तिलक ताणे त्रिवीधी दले कदी तोज मनी व्रत फेम घरे छे । 
आग मांही बलवा थी दहे अघ, तो तन त्याग पतंग करे छे। 
सारूं थप्ते जन जे निज कामज जे सत निमित्त चाह चहे छे। 
अमरचंद करे नक्की एकज दया थकी अप दूर रहे छे॥ ३॥ 
बहु बन्‍्या एक अवनीमां तेने पंथ प्रगटा नवीन हजारो। 
केक तो स्वादर्थ धमम ग्रहे अने सिरा पुरी थी कहे पंथ सारो। 
ताल कुटी दिन रात गुमावे खावा पीवा थकी लागेज प्यारो । 
सांचु कहे सुर इन्दु सुणो जन म्हेराबिना उगवानो न आरो॥४७॥ 
नीति वचन 
(१) मूजी का दान देना झुश्किल। 
(२) कायर को बृत ग्रत्याख्यान पालना मुश्किल । 
(३) बड़ों की क्षमा करना मुश्किल । 
(४) योवनावस्रा में शीयल (शील ) पालना सश्किल। 
(४) आठ के में सोहनीय कम जीतना झुश्किल । 
(६) पाच इन्द्री में जिहा इन्द्री जीतना मुश्किल । 


( २३४ ) समकित सार । 








(७) चार कपाय में लोभ कपाय जीतना मश्किल । 
(८) तीन योग में मन योग जीतना मुश्किल | 
“२ए७-4६<६+०७७२--ए५७० 
(१) भ्री वीतराग की वानी सुनने से पाप हटे । 
(२) क्षमा किये क्लेश मिंदे । 
(३) धर्म का विचार, उद्यम किये दीनता कटे । 
(७) जागृत रहे तो चोर हटे | 
"८६8०३ ०-ज्डलेड- 
(१) समाकित का पात्र जीव | 
(२) जीव का पात्र शरीर । 
(३) शरीर का पात्र लोक | 
(9) लोक का पात्र अलोक | 
(५) अलोक का पात्र केवल ज्ञान । 
>-एए४० ०५१४५ +- 
(१) धर्म का ज्ञाता होवे तो दया पाले । 
(२) ज्ञान का बल हो तो थोड़ा बोले। 
(३) बुद्धिमान हो तो सभा जीते । 
(७) साधु की संगति हो तो संतोष पावे। 
(५) वैराग्य होय तो इन्द्रिय दमे । 
(६) सत्र सिद्धांत सने हो तो घेयता आवे | 
(७) प्राणी जीव की हिंसा न करे तो निर्भय बने । 
(८) मोह मत्सर त्यागे तो देवकी पदवी मिले | 
(8) चार तीथे को शावा उपजावे तो शाता मिले | 


समकित सार | ( २३५ ) 


(१०) न्याय मागे से चले तो शोभा पावे । 
(११) दया, शीयल पाले तो मोक्ष के अनंत सुख प्राप्त करे। 
-<ह९&-०-ह"ै+ 

(१) क्लेश घटाने से घंटे ओर बढ़ाने से बढ़े । 

(२) हिंसा घटाने से घंटे ओर बढ़ाने से बढ़े । 

(३) आहार घटाने से घटे ओर बढ़ाने से बढ़े । 

(७) मैथुन घटाने से घंटे ओर बढ़ाने से बढ़े । 

(५) खाज घटाने से घंटे ओर बढ़ाने से बढ़े । 

(६) शोक घटाने से घटे ओर बढ़ाने से बढ़े । 

(७) चिन्ता घटाने से घंटे ओर बढ़ाने से बढ़े । 

(८) भय घटाने से घटे ओर बढ़ाने से बढ़े । 

(६) निद्रा घटाने से घंटे ओर बढ़ाने से बढ़े। 

(१०) तृष्णा घटाने से घटे ओर बढ़ाने से बढ़े | 
--०५५ ले) ०: >ई५८०- 

(१) दया पाले वह दानेश्वरी। 

(२) धमम विचार जाने वह ज्ञानी । 

(३) पाप से डरे वह पंडित । 

(७) कुल में दाग न लगावे वह चतुर। 

(४) पांच इन्द्रिय का दमन करे वह शूरा। 

(६) सत्य वचन बोलने वाला सिंह समान है । 

(७) धम बढ़ावे वह धनेश्वरी । 

(८) निधन से स्नेह रक्‍खे चह अजर अमर । 


€ २३६ ) समकित सार; 





ह8 मसिथ्यात्व का वशन $9 
॥ मनहर छेद ॥ 

मिथ्याति कुमति कोंस, हिंसा तशी अति होस । 
अदत्त मैथुन स्पा, दोष भग्पूर जी ॥ 
मंद संगरूर अथ, करे पाप का गवंध । 
भूंठ बचाही को बंध, करवे मां सरजी ॥ 
इत पचखाण हीण, विषय अमाद लीन । 
नाचत कूदत कमे, करत करूरजी ॥ 
हिंसा में धरम वाल, करत अधनम ख़याल । 
खाड़ीदास कहत, मिथ्याति एंसा मूरजी ॥ १॥ 
झुकक्‍्यो राग द्वेप मृढ़, गहत धरम रूढ़ । 
पाप से अरृह अहो, निाशि जीव घातकी ॥ 
धूप दीप पुष्प फल जल में किलोल भये । 
गावत धवल ते मिथ्याति महा पावको ॥ 
पूज पत्थर का देव, करे कुगुरु की सेव । 
हिंसा में धरम गम, नाहीं दिन रात की ) 
मोह में छकेल छेल, करत मंड़प खेल । 
खोडीदास मेल मेल, सोचत मिथ्यातकोी ॥ * ॥ 


--+सज> ०. शी फिर 
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मंगला चरण 


69 शादूल विऋीड़ित बृतम 9 
श्री आदी जिन गुण निधि थिरता तीथोदि धुरे ऋता। 
इत्यादि बृद्धमान नाण विमला, च्षांती धर्मों वाग्रता। 
दाता, शांत सुधाज यूमति कला त्रीरत्न बंदू झुदा । 
भक्ति भाव जनो सदा चित रमे, विश्लो न आवे कदा (१ 
धै8 मनःहर छंद! ६8 
जय जय जगपति समरूं हूं अतर थी, अकल अगम 
गति न थी जन मसरना। सकल करम वार परत्रह्म निराकार 
चिदानंद पारावार भव भय हरना । लोका लोक चरी सब 
अजाण न रहे कब दी गुण की एही ठव लय गत चरना' 
ऐसा है अगम नाथ ज्रिहु तन! विरलात जीह वासे तुज 
ख़्यात करीलीायु चरना ॥ २ ॥ 
#9 दुर्मिला छंदः &8 
चरणांवुज आप तणे निज सेवक तणी सदा शिशु 
_काज सरे। तुम नाम तणी गुण कीर्ति तणी शुद्ध बोल 


का अली 52 ९55 74 कक 2: वि पप ५०3 6222 कक अत 44 अप ी 
[१] जन्म [२] ज्ञान दर्शन [३] गति करना नष्ट द्वोगया (४) तीन 
शरीर (५) कमल स्वस्पी चरण 


(२) समकित सार | 





तणी चित आश घेर | समकीत तणो गुण सार चही अत 
भाग धुंणे उड़ जात हरे | धनरे ! धनरे ! तिहु लोक घंणी 
तुझ ज्ञान सुणी हट वादि डरे ॥ ३॥ जिन कार कहां सट 
काय हणे न गयणे पर पीर भवो रटवा। जिव पघात करी 
प्रतिमा कु धरी परपंच वरी धनने कटवा | गुण हिन समों 
भरपूर तमों नहीं खाति' स्वभाव तपा कटवा | त्रेस थावर 
देख न भेर घरे झुसकों' पर ज्यों मिनकी लटवा ॥ ४॥ 
६8 मत्तगयंद छेदः & 

श्वान परे मुख सु ग्रातिमा मति ग्रन्थ भत्ति २ मरते 
फसावे । देव कुमुरु की भक्ति व्णां फल मोक्ष रु लाती 
भोग वसावे | संत्रति' नाम लजावत पारधि दुरती इंजन 
पाप रचावे । तप्त सभावि भया संग सेवक दीरदी दौरत 
मांहि धसावे ॥ ४॥ 

88 मनः हर छेद ६ 

समकीत सल्योद्धार रच्यों ए प्पंचगार हिंसा तर्णी 
पुष्टी लार परीक्षाव्यों आपके | ठाम ३ निन्‍्दा इक शब्द 
धरी वुध-लुप्त' मानत हे अह्ढ मुक्त तेतों मह्य पाव के | एना 
नाहीं ज्ञान भेद जेथी लहे सव खेद आया दया तगा थे 
कियो मिथ्या दात कू | विज्न सना मे लया नयाहों। 
77] क्र (२) चना ( ) सनद (४) तने या (2) घमा (4 
(3) बिल, (८) झा (८) समभाव (१०) शहर (053) 57 5 


जा 


समकित सार | (३) 


आखणाने दया परिहरो सल्याद्धार पंथ महा घातकूं ॥ ६॥ 
दया धर्म स्थापना 
वीत्या जैने राग क्लेष मोह ने अतरे लेश केवल नाण 
ने दसे लेइ वदे ज्ञान कूं। स्थाद वाद निरापक्ष संग्रही 
आतम लक्ष खटकाय जत रक्ष दीए अभे दान कू । आप 
दया करी पर दया से उमंग धरी निर वच्य वेद चरी, सुख 
सब जान कू। एसा ए अगमनाथ आय! कु ही दया साथ, 
रुदे धरो एही बात हणो मन ग्राण रू ॥ ७॥ 
दया धर्मियों को स्चना 
मनः हर छंद 
पटकाय जत को डगारनार भावे बंधु बांचि समकीत 
सार दया करो सबको । दया सुख सिंधु सही भव में भमत 
नहीं शिवगत गेह वही फेरी मिटे कबकी । विशुत्यो' अनंत 
काल हिंसा मिथ्या तणी ढाल खोलो देव द॒र्ग' अब जागो 
जागो झत्र की दया ही को धमं द्वार खोलो जिन ज्ञान 
लार गहो समकित सार तजो चिंता जग की ॥ ८॥ 
संगल 'मावना 


प्रन्थराम्भ के पूणे जगत्‌-माता, भक्को के स्मरणाधार भरी 
जिनिश्वर की स्तुति करता हूं कि जिनके भजनानंद द्वारा भव 
दायाप्नि की विकट ज्वाला से ज़्वयलित सब भव्य जीवों के 


(१) वाणी (२) आणी (३) सागर (»)प्राप्त करे [५] व्यतात हुआ (६)नेत्र 


(४) समाकित सार | 





अन्तः करणों को शांति मिलदी है, तथा जिन जिनिश्वर देव 
के ध्यान स्मरण रूप पुष्कल सेब्रत भघ की घाराएं भच्य 
प्राणियों के अन्तः करणों को शीतलूता प्रदान करती हैं! वे 
जिनेश्वर देव, अकल अर्थात किसी क्री समझ मे न आर 
वाले, अगस्य अथात्‌ नाव विना खुयमता से नहीं पहचाद 
जाने वाले, अविनाशी अर्थात्‌ जिनके जन्म मरण नप्ट हों गव 
हैँ । सब करम रूपी मध नष्ट हो जाने से पर ब्रह्म निरावरद 


अधथीत्‌ जिन्ह आवरण रहित ज्ञान रूपो खूब घगट हा रहा हद 


जिस ज्ञान रूपी प्रकाश मे वे लॉक्ालाक के भाव अचलाहइन 


कर परम पद को याप्त हुए हें,जिन्द फ़िर इस सखार म अब 
तार लेना शेप नहीं रहा हे,रेस विश्ववेद्ध परमात्मा फू समस्त 
गुणों की स्तुति कर यह समर्फित-खार भाव 5 दयावम द्व्द्धि 
और हिंसा बुद्धि से मुक्त होने एवम्‌ मेरे स्वघमा विवेक वार 
नरों की छुद्ध श्रद्धा की पुष्टि के लिए घमे चन्छुश्ना का पावडे 


सेवा मे अपंण करता दें | आशा दें, लव जाव-दवया श्रात 


पालक जैन वन्धु इस में लिखे हुए भावों पर विचार कर दया 
धर्म की ब्ाद्धि करने में किब्विद ठुटि व करगे। तथा तमाइ- 
णादि से स्व कंचुकी वव्‌ शीत्र दी दूर दी जायगे | यहां पान 
धर्मियों का मुह विवेक है । 


६68 आत्म बोध परीक्षा हैं? 

ए धर्मामे लापी वीर जनो / पहले अपने अन्तः फरय 
सहित थव्वात्ति सम्बन्ध त्याग कर निद्धाते के साथ स्वस्वचित्त 
हो निर्वेद्च-चचन गुर मुख से सुन कर विचार करा-अन्‍सन्धान 
लगाओ कि यह आत्मा इस जयत्‌ के फट मे कया फंसता दे * 
दिव्य ज्ञान त्पी नेत्रों की खोल कर इसान तो ठरत मात हा 


समकित सार । (५४) 





जायगा कि अनादि फाल से आज तक राग देंषादि ममता 
रूपी फासी के वंघन में फस कर यह आत्मा महा विटस्वना में 
रहा है। अपना रमणसीक तत्व स्वरूप भूल कर पोहलिक भाव 
भे लीन दो, चोदद्द राज लोक मे सूच्म और वादर वन चारो 
गति के स्थानों में नये २ भेप से जन्म मरण कर स्पर्श कर चुका 
है, ओर वहां अनंत दुःख भोगे है, जिसका सूल कारण यही 
प्रतीत होता है, कि वीत्तराग भाषित दया-धर्म तथा समकित 
शान सद्दित कर्म के विरुद्ध, अश्ान चुद्धि से मिथ्यात्व धर्में 
पाल कर संसार से परि भ्रमण किया हैं। जब तक ज्ञान दश- 
सादि उपयोग में स्थेये भाव नहीं आता, तव तक चतुर्गति के 
वन्धन से म॒क्त हो जाना अत्यन्त कठिन है।इस लिए धर्म 
प्रेमियों ! इस अन्यायी संसार में मज्ुप्य जन्म पाकर अपनी 
अमूल्य आत्मा की साथकता के लिए प्रथम घिनयादि गुणों 
का अनुसरण कर ज्ञान सागर शुद्ध धर्माचार्थ के विनयादि 
गुणों से खठुए कर, उनके श्री मुख से वीतराग भाषित निर्वंघ 
शान अवण कर यथा शक्ति शानभ्यास करो । फिर उसी ज्ञान 
शक्ति से सत्यासत्य पदार्थ का निश्चय करो | इस ध्रकार पति 
दिन शान बुद्धि र खाथ २ समकित की पुष्ठी होगी और 
स्वपर के पहचानने बी शक्ते चढेगी। जिससे अनादि फाल 
से ख खभाव का त्याग होगा और पर भव में अहंपद स्थापित 
है, इसका निराकरण दो जायगा। किसी कंवि ने क्या ही ठीक 
कहा है। 

अऔ दोहा ४ 
तज विभाव हजे मगन, शुद्धा तम पद मांदि | 


एक सोक्ष सारग यही, अवर दूसरो नाहिं ॥ १॥ 


(६) समकित सार। 


भावा«--वभाव अथांव्‌ जनत्‌ की ज्वाला मे पोंालिक 
घम चस्तुआ की नचाशवान समभ कर त्याग दो। ओर ठम्दारी 
झशुद्धात्मा रत्त-त्रय अथात्‌ घान-ठ्शेन मे सदा मम्न रहो। सारांक्ष 
यह ६ ॥क इन ताना रत्नों के अतिरिक्ष मोक्त प्राप्ति का अन्य 
फोई साधन नहीं है । 
3० 83 . . 3 दोडा जे 
जे एप इत्यादय, रुचि झुं भुजे नांहि। 
मगन रहे आठों पहर, यहा शुद्धातम पद मांहि | 
भावार्थ: सुघ वर ! जिस समय शांत दशा प्राप्त हो कर 
अजुभव गुण के आधार से आत्मिक उपयोग में स्थित होने का 
समय भ्राप्त हो उस समय जो २ शुभाश्ुभ कम्मोंद्य हो उन्हें 
निर्मोह् ममता से भोग ले | पोह्ूलिक भाष में रुचि उत्पन्न न 
हो ओर आएों पहर छुद्ध श्त्म उपयोग में ही वीते तो यही 
घर्म पाने का खुबूत है | सारांश यह कि आत्मा अनन्त हात 
का भंडार है। सदा परमानंद स्वरूपी आप ही करता ओर आप 
ही भोक्का है। अपनी ही शक्कि ले सोक्ष पद पाने की सामर्थ्य 
विना किसी अन्य पुरुष में मोत्ष प्राप्त कराने की शक्ति हे दी 
नहीं । उदाहरणार्थ निन्नाड्धित दोहा पढ़िये । 
# दोहा फ्ि 
ज्यूं सर रतनादिक सदन, महि विन ओर न कीय | 
त्यूं शिव सुख रतने भरी, तुझ आत्मा सत सोय ॥ ६॥ 
भावाथे-सस्पूर्ण प्रकार के रत्न उत्पन्न दोने का स्थान पुध्वी 
के अतिरिक्त दुसरा नहीं है, इसी प्रकार मोज्ञ प्राप्त होने वाता 
रल तेयी ही आत्मा में स्थित है हे चतुर ! उन रनों का मोहा 
तेरे सिवाय दसरा दृष्टि गोचर नहीं दोवा । और भी कह्दा दे 


समकित सार । (७) 


बलि तन 


॥ दोहा 0० 
ज़्यो अकुर से महि मरी, जल विन नहीं प्रगटाय | 
त्यों तुज गुण अंकुर संबे, ग्रवचन बिन सब छाय ॥१॥ 


भावार्थ-जैस पृथ्वी में सभी प्रकार फे अकुर सवंदा रहते 
हैं, किन्तु ये श्रीप्प ऋतु फी प्रबल उष्णता से संतप्त हो वाद्दर 
से खुखाकर जमीन में लुप्त हो जाते हैं त्योददी दे श॒ुद्धात्मन्‌ ? 
मोक्त सुख के अकुर शुद्ध शानादिक सब तेरी इस अमूल्य आत्मा 
में दी भरे हुए है । वे इस जुल्मी ज़गत्‌-ज्वाला में भयानक 
पाप फमे रूपी ताप से अति संताप पाकर छिपे हुए हे । उन 
पर प्रवचन-पञ्चम ज्ञानी की शान वषी की भड़ी लगने से वे 
आपझही प्रगठ होगे। जिस प्रकार आषाड़ मास में चषो ऋतु 
की भड़ी लगने से तृणांकुर आप दी प्रगट दोते दे । इसी प्रकार 
सुनिश्चित दे कि आत्म गुण भी प्रगद होगे। 
2 दोहा €- 
ज्यों सारंग लख नहीं, भरी सुगंध निज देह । 
त्यों तू निज ग्रुण नहिं लखे, शुक्ल ध्यान बिन देह ।१! 
भावार्थः-जिस प्रकार सारंग (स्ग ) अज्ञानता फे कारण 
स्वदेद्दोत्पन्न नाभिस्थ कस्तूरी की सुगंध आने के कारण इधर 
उधर ढूंढता है, कि यद्द सुगंध कद्दां से आ रही है। इसी प्रकार 
है जड़ मति आश्रव घारियो ? मे'क्त रूपी सुर्गंध तो शआात्मा 
में ही भरी हुई है। परन्तु श॒क्त ( शुद्ध ) शान से उज्ज्वल ध्यान 
भाप्त किये बिना यह वस्तु दृष्टि गाचर नहीं होगी। केवल 
अपनी मदान्धथता फे फारण » षद्‌ काय मर्दन धर्म चला कर 


8 किट मकर पक कक कप 
< पृथ्वी, जल,अमि, वायु,वनस्पति इनके! नाश करने में धर्म मानना | 





(८) समकित सार | 








पद्दाड़ पद्ठाड़ घूमते और चहां नाना प्रकार के आरम्भादि पाप 
छ्त्य करो कर यह मानते हा कि “अहंधमोत्मास्मि” कितनी 
सूखता है। अहृद ? कुछ भी नहीं सोचते कि यहां से गमन 
के पश्चात्‌ तम्हारी क्‍या दशा होगी ? किन्तु इलकी चिन्ता तो 
ज्ानियाँ को हो रही है , 
दोहा: 
भाखन घृत व्‌ जानिये, विमल्त अग्नि संयोग | 
त्यों द्वादश विधि तापतां, होय आत्म अमोग। | 

भावारथ*-जैस मक्खन परत ही है, किन्तु अशि से तप्त हुए 
बिना निर्मल घृत नहीं होता, इसी प्रकार दे भोले मलुष्यों 
आत्मा तो मक्खन के पिंड समान है, जब घह वारह तरह 
घब्य भाव तप रूप अशि के तप पर रखा जाता है, तव कर्म 
मैल जलकर शुद्ध आत्मा रूपी घ्रत रद्द जाता दे । परन्ठ 
नाना प्रकार की मिथ्या चुद्धि से अनन्त प्राणियों कों 
दुःख देकर आत्म कल्याण का लाभ लने की इच्छा: 
रखना खून ले भीगा वर खून से साफ करने के समान दे । 

ए चानार्थी वन्घुआओं ? ओघ संज्ञा में लीन, सेशादीन विक- 
लेन्द्रिय समान, मिथ्यात्व बुद्धि से पुष्ट ऐसे मनुष्यों से फेवल 
इतना द्वी कहना है, कि निष्पक्ष ओर निर्मेल सूत्र लिखांत पढ़े 
कर भी भव-लत्ता की चुद्धि करने के लिए पद काय का मर्देन 
कर झजान स्वभाव से सोक्ष लेने की इच्छा रखते हो, यद्द कहा 
का न्याय है ? किज्लित्‌ विचार तो करो कि यह उत्तम नरभव 
आये कुल-क्षेत्र पाकर व्यर्थ खो दोगे तो फिर यद्द कब प्रात 
होगा ? इस आये मलुष्य जन्म भ॑ आकर घम साधन करने 
बी तो सम्यकक्‍त्वी वेब और देवेन्ठ भी इच्छा करत हैं. ।कन्त 


समाोकेत सार भाग २) (६) 


मे मम पर 

आपके लिए ते! यद्द सर्वोत्तण मनुष्य जन्म नदीं के बराबर 
है। फ्येकि इस अमूल्य मनुष्य-भव में श्राकर फुलाचार की 
लज्ञा से और जाति पांति फी शर्म से सच्चे दया धम फो 
मिथ्या और मिथ्या ईिसा घमे फे सच्धा मानना यह आश्चर्य 
फी बात नहीं ते क्‍या है ? कितने ही महाजुभाष तो हट घाद 
से द्विसा घममे को रढ़ बनाने फा प्रयत्त करते ढै। ऐस सज्जन 
रत् तुल्य मनुष्य जन्म फो पत्थर फे भाव खोदेत हैं। यह 
केचल निरी मूर्खता ही समझी जा सकती है। यद्द अवश्य है. 
कि अब परभघ में यहां के किये हुए आरस्म स्थापनादि रृत्यों 
फे भोगने का समय आधेगा तथ जाति, पांति, भाई, पिता, 
या पत्थरादि सूर्तियां फोद सी सहायता नहीं। कर सफेगी। 
परन्तु अप्ानता के फारण जीवन की घाउछा रखने चाल 
अनाथ प्राणियों के प्राणों को सत्ततफर भारी कर्मों का जो 
संभ्रदद कर रखा है। उसके घदल में अधोगति फी राजधानी 
के राजा तो पापी प्राणियों को खात्तिर-त्तवज्जह करने भें फभी 
कभी नद्दीं फरेंगे। यह विश्वास पूर्चक समझ लेना चादिये। 
सारांश यद्द है कि जैन शारतों मे स्ेश्ष पुरुषों ने भव्य प्राणियों 
के लिए जब घर्मापदेश फरमाया दे, तब शिष्य ने प्रश्ष॒ किया 
फि स्थामिन * अज्ञानी पुरुष फितने कारणों से नारकीय आयु- 
प्य चांघते हैं. ? इस विषय में श्रीमद्‌ ठाणंग सूत्र के चतुथ 
ठांण फा मूल पाठ यह है | 


चउहिं ठाणहिं जीवा निरयाउय पकरेंति महा आरंभियाए 

महा परिगहियाए कूणी महारेण पंचादिय बहेण । 
भाषाथे-जीव चार पभकार से नारकीय आयुष्य बांघता 

दै। (१) अन्याय-( पद्‌ कायादि का आरम्भ करने से) (२) 


”. (१० ) समकित सार भाग २। 





अत्येत परिश्रद्द रखनेसे ( ३ ) मांस खाने से (४) पंचेन्द्रिय . 
पभारणिया की। सा करने से | ये चार फारण नस्काथ वंधातेः 
है। ऐसा ज्ञाम होते हुए भी अन्नानी मनुप्यों का विचार उप- 
राक्त फारणा से पीछा नहीं हटता | किन्तु ऐसा समझ में: 
आता है कि यतः “ कर्माण कम्माण न मोक्ख अत्थि” 
सारांश यद्द हे कि वंधे हुए कमे विना भुगते नहीं छूटते । इसलिए 
आश्रव मति मित्रों से इतना ही निवेदन है कि जाति पांति 
आर मत का पतक्तपात न रख कर निष्पद्द विचार करो कि उन 
ग्रन्थों में कार्मिक मिथ्या बुद्धि से हिंसा पृष्ठ की गई है । और 
कल्पित देवों की सेवा भक्ति या पूजा जछाघा आरंभ कर 
सावद्य पद्‌ काय मर्दून करने में मद्दान्‌ लाभ का कारण दिखा 
कर तुम्हें अशान की ढाल पर चढ़ा दिये हैँ | इसलिए हे पामर 
प्राणियों ! उन पीत वस्त्र धारियों के वचनो में न फसल कर 
उनकी लज्ञाका किनारा कर अपनी अमूल्य आत्मा की दया 
लाकर निम्नाड्ित कारणों या पदार्थों पर ख़्ब ध्यान देकर बुरे 
का त्याग करों और सत्य को ग्रहण करो। सत्य को सत्य 
ओर मूठ को मूठ कहने में कभी संकुचित न द्ोओ। कारण 
कि मिथ्या कहने से कहीं तुम फिर दुश्ख सागर में न छूव 


जाओ । 
संसार में धम का अवलोकन करने के लिए मुस्य तीन “ 
तत्व हैं । उन्हें पदचान कर यथा योरय अहण करो । इन तत्वों ८ 
के नाम देय क्षेय और उपादेय हैं। इनमें से संसार में जितनी 
नाशवान और असत्य चस्तुएं हं,उन्हें त्याग देने का नाम देय 
है। इस विश्व में सभी पदार्थ जानने योग्य दे. इसलिए उन्हें 
जानने का नाम 'शेय' है। और सत्य पदार्थ का भ्रहण इसी 
डपादेय कहा है | इन तीना तत्वा के अतिरिक्त ससार 


समेफित सार | “१३ ) 


अचोथा तत्व है वी जग दा पक कक चौथा तत्व है ही नहीं । इसलिए अधो लिखित पहचान 
इन तीन तत्वों के साथ मिलाकर यथा स्थित करना यही 
विद्वता का लक्षण है । 





करे: ४-४8 अप ैक3के 5 ४2-+-४३->-४5-०-0 
९ तीन तत्वों के साथ मिलते हुए पदार्थ | 
अछम-+२७-२-२७-+-६७-२-२०-३-६०५- »-२६- ५ ८/ 
* शुद्ध ज्ञान २ सुध्म ३ सुदेव ४ सुगरु ४ सम्यक्त्व 
६ सुमागे ७ सुमति ८ न्याय & तत्व | 

१ अशुद्ध ज्ञान २ कृधम ३ कुदेव ४ कुगुरु ५ 
सिथ्यात्व ६ कुकमे ७ कुमति ८ अन्याय & अतत्व | 

१ पुएय २ परयानुपाप ३ उ्याजुपुरय ४ द्रव्य 

२ व ५ क्षय ७ लोक ८ भव्य 8 मोक्ष | 

९ पाप २ पापालुपुणय ३ पापाजुपाप ४ अद्भब्य ४ 

अध्वव ६ अक्षय ७ अलोक ८ अभवी & नरक । 

१ सजन २ मित्र ३ त्रस 9 भूचर २ स्थलचर ६ कर्मी 

७ धर्मी ८ जीव & आश्रव १० बंध ११ निजरा । 

१ दुजेन २ शत्रु ३ स्थावर ४ खेचर ५ जलचर ६ 
-अकर्मी ७अधर्मी ८ अजीव ६ संवर १० मोक्ष ११ अनिर्जरा 
5 _ १ उदय २ अल्प संसारी ३ कवि ४ सुकाल ४ करमे 
' भूमि. ६ उद्धेलोक ७ सकामी ८ रागी । 

- ९ उदीरणा २-अनन्त संसारी- ३ कुकर ४ दुकाल 


( १२ ) समकित सार भाग २। 
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५ अकम भूमि ६ अधोलोक ७ अकामी ८ वेरागी | 

१ सरागी २ भोगी ३ साधु ४ घमज्ञान २ नीतिबान 
६ अमृतज्ञान ७ तारकन्नान । 

? निरागी २ अयोगी ३ ग्रहस्थ ७ अधमेज्ञान १ 
अनीति ज्ञनन 5 विष ज्ञान ७ वालक ज्ञान | 

१ तरण तारण ज्ञान २ डूबने वाला ओर इब्राने वाला 


ज्ञान । 

इत्यादि अनेक पदाय संखार में हैं। हर एक एक दूसेरे 
के प्रातिप्षी हैं। इस लिये शान और चतुरता का यही कर्तत्व 
है। जौहरी विना परीक्षा किये हीरे को नहीं खरीदता। वोवा 
फल खाता है, और उसमें से सड़े हुए भाग को फोरन हीं 
फेक देता है । इसः प्रकार स॒ज्ञ पुरुषों को चाहिये कि यह 
संसार दुःख सागर है, इसके डु-खें। से छुड़ाने वाला शरीर 
कमे बंध से सुक्त कराने वाला एक दया घर्म ही है। उसके 
परीक्षा कर उसे अह्दण करें | उपरोक्त छोटी २ सूचनाओं को 
चुरी न सममें। यदि विस्तार पूर्वक विवेचन किया जाय वों 
एक २ खूचना के अनेक पृष्ट भर जाय॑े। किन्तु अन्ध वढ़ ज्ञाने 
के भय से विवेकी और खछ पुरुषों को थोड़े में ही बहुत भावार्य 
समझा दिया है। उन पदार्थों को जब उपयोग में लाओगे 


स्वयं शात हो जायगा | क्योकि प्राचीन काल से जैन ्घर्म 
आदि से लेकर अन्त तक दया से ही मरा हुआ है। जैन शार्खा 
ठो 


मे भी मदज्जनों ने दिया! दी धर्म फसय्माया है।इस को 
भव्य धाणि को खुनिश्चित ही समझना चाहिए । इतना ही 
नहीं किन्तु जैन चर्म के प्रति पत्तियों ने अथीत्‌ अन्य धमर्वेंः 


समक्रित सार भाग २। (१३ ) 





लस्वबियों ने भी शास्रों में दूयय धर्म सिद्ध फर दिखाया है । 


जिस 4 साक्षी के लिए महाभारत का निम्नाड्वित स्छोक ही 
पर्याप्त है । 


“दो दघात्‌ कांचनं मेरुं; कृत्स्तां चेव वसुंधरास्‌ । 
एकस्य जिवितं दघातू्‌; न च तुल्य॑ युधिष्ठटिर ॥ १॥ 


भावार्थः फोई मनुष्य रूमेर पर्वेत और सम्पूर्ण पृथ्वी को 
दान दे दे ओर कोई दूसरा मजुष्य एक प्राणी को दया फरके 
बचाले तो दे यु्धि्टर | वह दान इस अभय दान को समानता 
में कुछ नहीं है । 

यह महाभारत का ज्छोक है) इस ख्छोक में सब प्राण भूत 
जीव, सत्व के बिना, पादेचान ही जीव दया स्थापित की गई 
है। तो दे विवेक शल्पों | क्या जैन धर्म में दया की चुद्धि कर 
ने वाले जैन शास््रों की कमी है? जो तुम नवीन कल्पित कार्मिक 
भ्रन्थो के आधार से पद्‌ काय मर्देन करके जन्मान्तर की वाके 
करने का लाभ ले रदे हो ? कया अशानता की घरद्धि के कारण 
मूल शास्त्रों पर भ्रद्धा नहीं है ? अरे ! तनिक विचार तो करो 
कि जिस शास्त्र भें दया फो धर्म का मूल ओर निर्देय स्वभाव 
को अधमे का मूल माना द्वे । तथा विद्वानों ने भी यद्द प्रमाण 
ठीक समझा है। तब फिर दे धर्मेच्छुकों | ऐसी अमूल्य औषधि 
के मूल स्वरुप पर लक्ष्य लगाओ। इस दया सिद्धान्त के अनेक 
भेद दे किन्तु पुस्तक बढ़ जाने के भय से संत्तिप्त में ही दिया 
जाता है। घमे की मुख्य साधना दया के दो भेद हैं । (१) 
स्वदया (२) ओर पद दया+- 

स्वद्या-अर्थांत्‌ अपना आत्मा अनन्त, अक्तय, अधिनाशी 
और सुख का भरडार है। जिस के आठ कर्म, रूप ताले लगे 


(२१७ ) समकित सार भाग २। 





है। उन तालों को, खोल कर अनन्त आत्मिक शक्ति रुप 
लक्ष्मी का भागी वनने के लिए सद्दज स्वभाव से पोहलिक 
से निर्मोही वनना ही स्वद्या है । 

पर-द्या-यह सांसारिक खुख का निदान है। अर्थात्‌ व्यव 
हारिक सुख देने वाला है। परन्तु स्वद्या प्रगट करने के लिये 
पर-द्या मुख्य साधन है। जिसके प्रसाद से देव मनुष्य कें 
अत्यन्त मद्दत्‌ खुख भोग कर अन्त मे खदया का गुण ग्राहे 
कर मोज्न पद को प्राप्त हो जाते हैं परन्तु पर-दया में विशेषता 
यह है कि इस जगत्‌ के जीवों के ४६३ भेद हैं । उनकी पहचात 
कर उन पर सदा रहम करना और उन्हें करुणा बुद्धि से 
वचोन का प्रथल््‌ करना इसी का चाम पर-दया है। ऐसी 
दया पालन से अनेक शारीरिक लाभ हैं, वे निन्‍म लिखित 


श्छोक से शात होंगे । 
दीघमायुः पर॑ रूपसारोग्यं छावनीयता | 
अहिसायाः फल सववे किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ १॥ 


भावार्थ:-सव आणियों को जीवन दान देने से दीध आइ 

प्य की प्राप्ति होती है | उत्कष्ट रूप और खस्थता मिलती है। 
तथा लोक में प्रशंसा होती है। इन चार मुख्य लाभों के 
अतिरिक्त अन्य कई लाभ जीव-ठया पालने से होते हैं| इस 
पर भी मित्रों ! क्या इच्छित वर देने वाला देव सव स्त्श्रेष्ट 
है ? सर्वथा नहीं-कदापि नहीं । इस लिये दे जन्ठु दोदी अन्ञार्ति 
या !,शान चछु खोल कर देखो तो सही विचाये तो सदी! 
यदि तुमेन ठीक विचार किया तो यह जीव दया तुम्हारे हदव 
जे स्थान कर जायगी और यही दया धर्म रुचि कर दो जायगा 
धमीथ्युवाच--दे विज्ञवर ! आत्मा के तारने के लिए धरम की 


है 


समकित सार साग २। ( १४ ) 


सूल दया फरमाई,सो तो ठीक है, परन्तु दया कद्दते किसे हें ? 


शुरूवाच-दे भद्र ! अशूल्य दया का मूल शान है। जिस की 
सद्दायता से दया दढी भूत दो सकती हे | दया पालने के 


लिये शान का विवेचन दशवैकालिक के चोथे अध्याय की 
[0 पर 
दशर्धां गाथा में इस प्रकार है । 


“पढ़म॑ नाण तठ दया, एवं चिठ॒दद सब्व संजए। 
अनाणी कि काही वा नाहिह सेय पावर्ग ॥ ” 
भावार्थः-शिष्य प्रथम गुरु मुख से शानाभ्यास कर स्व पर 

की पहचान कर | पश्चात्‌ स्व और पर दया ज्ञात द्ोगी । इसी 
प्रकार चीतराग की आज्ञा फा पालन कर सब दया घम्म पालने 
वाले संयाति स्थिरता भाव लाकर आनन्द में मझ्न रहते हैं। 
परन्तु जिन्हें ज्ञान दशा नहीं है, वे अज्ञानी दया धर्म क्‍या है ? 
कल्याण मार्ग किसे कद्दते है ? इसे भी नहीं समभते | ज्ञान से 
दी दया पलती है, ओर यद्दी सत्य है । 

दया का मूल शान | जिसका सरविस्तर वर्णन श्री नंदीख्‌ 
ञ्र॒मेंदे।परनन्‍्त इस स्थान पर विशेष विवेचन न कर नाम 
मात्र देते दे । 

(१) सति-शान-वबुद्धि या अक्लमंदी यद्द शान सव मनुष्य और 
जानवरों में अपने ३२ पुएय के अनुसार स्वभावेक उत्पन्न 
दोता द्े। जिसके २८ भेद है। ओर सविस्तर ३४० भेद दोते है। 

(२) श्रुत शान-यद्द ज्ञान पढ़ने, लिखने, सीखने एवं श्रवण 


फरने से पुरयालुसार प्राप्त द्ोता है। जिसके १७ भेद हैं, और 
२० भद्‌ भी कहते हे | 


(३) अवधि-शान जिस के मुख्य तया छ* भेद हैं । 
(४) मनःपयच ज्ञान जिस के दो भेद दे । . 
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(४) केवल शान-यह शान अनब्त शक्ति शालि है। यद्द शान 
जिसे घाप्त होता है, घह चोदद्द राज लोकों को अपनी हथेली 
में रखी हुई वस्तु की भांति देखता है। समस्त जगत्‌ के जीवों 
के परिणाम बिना उपयेग लगाये ही हमेशा देखता रहता दैं। 

इन पांच ज्ञानों में से शुरू के दो शान तो स्वमाविक 
ही हैं। ये तो थेड़े बहुत सब को प्राप्त होते हैं। परन्तु तीसरा 
चोथा और पांचवां ये तीनों शान आत्मिक हैं | ये शान जब 
आत्मा कार्मिक स्वभाव से हटकर स्थ स्वभाव में पदापेण 
करता है,तब आप ही प्रगट होते हैं। परम्ठ॒ किसी के सिखाने 
पढ़ाने से नहीं आते | उपरोक्त शान के बिना स्व आर पर 
दया बिलकुल नहीं पल सकती । इस लिए धर्म का मूल स्व 
पर दया रूप शान है | शान का मूल विनय है, जिसके अनेक 
भेद हैं, थे गुरु से प्राप्त करने चाद्दिए । विनय यद्दी जैन धर्म का 
मूल है । जिस के विषय में शास्रोक्त गाथा निम्नाड़ित है, 


“बिण॒उ जीण सासण मूले विणउ निव्वाण साहगो | 
विण॒उ विप्प मुक्रस्स, कउठधम्प्रो कठ तवी ” ॥ 


भावार्थ -विनय अथीव्‌ गुण सम्पन्न वयोदद्धों की नम्नता 
पूर्वक पद घंदना करना, आसन सस्मान सहित आदर देना 
ओर जिकरण से शुद्ध सेवा करना | यद्दी जैनशासन का मै 
धर्म है। जिसके वदले में आचार्य क्वान दान कते हैं, जिससे 
मोक्ष की प्राप्ति दोती दे । जिस मह॒प्य के अन्तः करण 
आभिमान के कारण विनय और नप्नता नष्ट हो गई दे, पद 
मलुप्य अभिमानाश्रित धर्म कार्य करता है, तो भी क्या उस 
की बह धर्म क्रिया सब निष्फल दै। इस कारए दया धर्म 
शऔर शान प्राप्त करेन के लिए नम्नता रखना परमावश्यक ६ | 


समकित सार भाग २। (१७ ) 


इस धर्म फी आराधना के चार कारण प्रधान हैं, जिनकी 
घिघेयना नीचे की जाती है। 

+अऑ-नजेट+-३६६-६६६-० इज लए कम मी 

# दया धर्म ओर दान का विवेचन ् 
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घर्म के मुख्य दो भेद हैं। एक साधु धमं ओर दूसरा ग्रदद- 

स्थ सागार धर्म या एक निराग धर्म ओर दूसरा सराग धर्म । 
निराग घर्म तो उत्कृष्ठ दशा भाप्त द्वोने पर ही होता है । जिस 
से जीघन मुफ्त हो विदे्ठ मुक्त पद धाप्त दोता है । परन्तु 
सराशी धर्म के असंख्य भेद हूं । उनमें से मुख्य चार हें । 

(१) अभयदानः-इस के भी दो भेद दे । स्थ अमय 
दान ओर पर-अभय दान । झपनी आत्मा को अभय 
शअधथोत्त्‌ सय रादित कर जन्म मरण के भय से बचाने 
का प्रयत्न करना इसी का नाम अभय दान द। ओर 
यही मुख्यत मोक्ष मार्गे दे । इसके अनेकों भेद दे, जिन्हें 
गुरू मुख से श्रवण करना चाहिए । दूसरा पर अभय दान 
श्रथात्‌ संसार में जितने घस और स्थावर जीव है, उनको अपनी 
त्तरक से अभय फर देता | किसी भी प्राणी को अपनी ओर से 
मन, वचन, काया द्वारा मरणांतिक भय न होने पांचे । जिसके 
अनेक भेद दे । जिनके पालन से जाँघ मोत्त को प्राप्त होता है। 

(र) सुपात्र दान यद्द भी मोक्ष का निदान दै। इसके अनेक 
भेद है, परन्तु मुख्य दो भेद हैं । ( १) जो प्राणी खुपात्र दो, 
अर्थात्त्‌ स्व, पर अभयदातादो ऐसे प्राणी फी परीक्षा कर डखे 
अन्न घस्मादि हाय कक देना। ( २) दान दिये जानेवाली 
वस्तु तथा दाता ये दोनो खुपात्र हो। अथीत्‌ 
शुद्धदी दाता दो । इसके भी अनेक भेद है । 2250 
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(३) अज्ुकम्पादान-यद भी महा पुएय बंधन कारी है। इस 
दान से देव तथा भजुष्य जन्म के खुख भोगकर अत में इसकी 
सद्दायता से अभयदान तथा झुपात्र दान देने का मार्म समझ 
में आजात्ता है। अभयदान ओर खझुपात्र दान ये निर्कय के 
कारण हैं, जिनसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसे ये दोनों दान 
अजुकम्पा दान से पाप्त होते हैं । 

(४) कीर्ति-दान-भाट, याचफक, भांड आदि याचकों को देना | 
कारण कि ये लोग कीर्ति दान के लाभ से संसार में अन्य 
लेगो के सामने कीर्ति करेंगे परन्तु वे सकाम निर्जरा से दान 
देते हैं, इसलिए केलेके फल की तरद्द अल्प लाभ प्राप्त करेंगे। 

(४) उचितदान-अपने नोकर,चाकर,सगे, सम्पन्धी,जाति, 
ओर कुटुम्ब आदि को देने से आत्मा को व्यवद्यारिक लाभ 
द्ोता दै। उपरोक्त दया धम के चार भेद दे, जिनमें से दया 
घर्म के भेद्‌ कद्द दिये है। 

“*54966924827<-- 

(२) ब्रह्मचर्य हे | इसके मुख्य ८ भेद्‌ दै । नव वाड़ सहित 
विशुद्ध त्रह्मचय पालन करना । जिसके गुरु गम से १८००० 
भेद होते दे। 

(३) खुभाव अर्थात्‌ उत्तम भाव है। जिसके चार तथा आठ 
भेद हैं। यह चौधा भाव धर्म भेद सर्वोत्कृष्ट दे।ओर महा 
सुख दाता है । जिसकी आकांक्षा में सम्पूर्ण जगत्‌ दुपाहुर 
सा है। जिसका स्पष्टी करण गुरु मुख से श्रवण करने के 
लिए विवेकी पुरुषों से हमारा निवेदन है । 

धर्मा्थियों ! उपरोक्त चार भेद धम के अमृल्य कार्य सिद्ध 
करने वाले है । इस लिए उनकी अआवश्यकता पअत्यक घमार्थी 


समकितस सार भाग २। ६१६ ) 


पुरुष को है। किन्तु जे अधम चुरंघर आश्रव मागे में मस्त हैं 
वे षद्‌ काय मर्देन धम की घाद्धि के लिये सोत्खाह साहसिक 
वन कर प्रभु तथा गुरु की भक्ति के लिये बेचारे अनाथ 
प्राणियों के प्राणों का दरण कर निजरा का कारण मानते हैं । 
आओऔर अल्प पाप महा निजरा की स्थापना करके कर्मों से 
मरे हुए चस स्थावर जीचों पर पीत वस्त्र वेषधारी राजा पीले 
तिलक करनेवाली निर्दंय-हदय की सेन्‍्य ले अनेक फल्पित- 
ग्रन्थ रूप द्थियारों से पंक्ति बंध हो, देवताओं फे प्रतिमा 
रूप ऊड फे गाड़ने के लिए छु काये के साथ पूर्व के चेर 

सस्वन्ध ढूंढ कर उन्हें प्रवाद्द कर मदेन कर अधोगति नामा 
राजचघानी के विजय लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं। चतेमान 
दया धर्म फी प्रणालिका से ते यही विश्वास होता है । परन्तु 
दीघीश्रवी बंधुओं के हृदयों में तो दूसरी ही बाते जचा 


किन्तु ये तो धमे फे लिए छः काया फा नाश करके पेसा 
मानते है कि ऐसे आरम्भ के कार्यो से हमारे निशनेरा कारक 
शुण प्रगठ होंगे । किन्तु ए भोले क्राचकों ! यह नहीं समझते 
हो कि मोक्ष कर्म के वंध का पुंज बंध जायगा | और यह तो 
जब समय अआयमगा स्वयं ही ज्ञात दो जायगा | यहां तो केवल 
यही कद्दना है फि आरस्म करने वाले की ओर से निमल शान 
द्वारा शुद्ध चुद्धि से सब प्राणियों की रक्ता करने की बसी 
कमी है | कारण थे पूर्व जन्म के वंघे हुए अन्तराय कम की 
भवलता के कारण आश्रव मागे को त्याग कर संबर भागे 
को कैसे ग्रहण कर सकते हैं ! 


कितने ही सूढमति भ्रम चश यो कद्दते हैं, कि हम घर्म 


( २० ) समकित सार भाग २। 


कार्य के लिए आरस्म करते हैं। वह दूसरों का हिंसा रूप 
दृष्टि गत होता है! जिसकी हमें हिंसा नहों लगती ।ऐसे 
घचन कहने वालों पर ज्ञानी पुरुष चकित होते हैं । 
अदृद ! कितनी अज्ञानता !! कितनी भयड्भर भूल !!! उन 
घमांभिलाषियां स्रे इतना ही कहना है कि इस जनात्मिक 
घम में तो भगवान्‌ वीतराग देव ने आदि मध्य से अत तक 
दया रूप बोध का ही प्रवाद्द प्रवाहित किया है। यह सुलभ 
वोधी मनुष्यों को निडर होकर समझ लेना चाहिए अन्य 
धर्म शात्रों में भी सत्यांश के वाक्य रखे हैं । और वे 
शास्त्र कतोी जीवादिक पदार्थों से शान शल्य होने पर भी दया 
घम की दढ़ता दिखाते हैँ. । देखिये सोम सुन्दर के इस जछोक 


में क्या कहा है । 
कृपानदी महा तीरे, सर्वे धमोस्ट॒णांकुश | 
 तच्छोषे शोषमायांति,तद्‌ इद्धी इद्धि मान्युयुः ॥१॥ 

भावार्थ -कृपारुपी नदी के किनोरे सब धर्म तृ्ांकुट के 

खमान खुशोभित हैं | उस कृपा नदी के शोषित होते ही सब 
धर्म रूपी अ्रकुर खूख जाते हैं, ओर उसकी च्ुद्धि होने ही सब 
, शर्म बढ़ जाते हैं। किन्ठ॒ जब घर्मात्मा होकर द्वी उनके अन्त' 
' करण, से कृपा रूपी प्रवाह स्रोत सूखने लग जाय तो उनके 
धर्म का निर्वाह कब तक द्वो सकता है । अर्थात्‌ निईयता मोत्त 
की शजञ्ञ दे । इस लिये फोधित हिंसकों से निवेदन हैकि श्रन्य 
घमोवलस्बी भी जब इस तरद्द द्विंसा फा मूलोच्छेंद कर दवा 
का प्रतिपादन करते है, किन्तु तुम ते मुख से दया २ 2 
घर्म के लिए दीघ आश्रव रूपी तोप की आवाज करते डो। 
जिससे तुम्हारी द्यालुता का लोप द्वो जाता ट् | कारण कि 
कितने दी भाणी मुख से तो दया शब्द बोलते ६ ! किन्त जब 


“>सैमकित सार भाग शत (२१ ) 


समय आता है तो वे छुः काया के अनाथ प्राणिया फो देखते 
दी पूपे के शत्रु भाव के कारण उन पर चुूदे बिल्ली का सा दृष्टां 
त उपस्थित कर देते हैं । इससे ऐसा प्रतीत होता है फि वे 
षद्‌ काय के विनाश में ही सदा तोष मानते होंगे किन्तु उनसे 
इतना ही कद्दना है कि द्वे विश्रमियों | यदि दविसा सर धम होता 
है. तो अमृत से विष भी होना चाद्विऐे | आग्नि से शीतल जल, 
सपे के मुख से अम्तत रस, दुष्ट मुख से पर गणे।च्चारण, समु 
द्र के क्षारीय जल से दुग्ध, फीचड़ से कपूर, सोमल से शकर 
मिह्टी के तिलक से केशर का तिलक और मृत प्राणी में जीवन 
न तो कभी देखा और न कभी सुना | किसी देवके सानिध्य 
से यदि ऐसा हो जाय ते आश्रय नहीं। किन्तु द्विसा से मोच्त 
फल और धर्म प्राप्ति तो भूत भविष्य और बतेमान्‌ किसी में 
भी सम्भव नहीं । यद्द एक सुनिश्चित बात है । 
इस सत्योपदेश से तुझारे दिल में पूर्ण विश्वास तो इआ 
होगा, परन्तु ज्यों हारा हुआ जुआरी डुगगुना जुआ खेलता हे, 
वैसेद्दी प(पाश्रयी प्राणी पूर्व जन्म के क्रूर कर्मोद्य से दयारुप 
 लद्मी द्वारकर अठारहवे पाप स्थानक की पराघधीनता में 
आश्रव रूपी जुआ खेलकर केाटयाथीश बनना चाहते हैं। 
यद्द फैसे आश्रय की बात है । इसलिए दे भ्रमियों ! थोड़ासा 
' तो विचार फरो कि इस संखार में कौन २से भाणी सुत्यु 
पसंद फरते हैं ? ओर कीन २ से प्राणियों को जीना और सुख 
भोगना अभिय है ? इसका कोई शास्रोफ्त प्रमाण तो दो। 


हर ओर खुख की आशा के लिए दहास-समुश्चय ग्रन्थ में 
कहा है। न्‍ 


. अमेध्य मध्ये कीटरय, सुरेन्द्रस्य सुरालये। 


(२२ ) समकित सार भाग २। 


समाना जीविता कांक्षा, सम॑ मृत्यु भय॑ हयोः ॥ 

भावार्थ: पाखाने के मेले में रहनवाले जाव ओर इन्द्रलोक 
निवालो देव, दोनों ही समान ही जोवित रहने को इच्छा 
रखते हैं, और सत्यु भय भी दोनों को तुल्य ही है। इसी 
भरकार प्राणियों के रक्ताथ कितने ही अ्रन्थ कितने ही प्रकार 
से साज्षी देते हैं। जैन शास्त्र में केवली महाराज ने दशवे 
कालिक के छुट्टे अध्ययन की ग्यारहवीं गाथा में भी ऐसे ही 
स्पर्श करण किया है | 

सब्वे जीवावि इच्छेति, जीविउ न मरि जीउं । 
तम्हा पाण वहं घोर, निःर्गंधा वज्कयंति रे ॥ 

भावार्थ+-केवली महाराज फरमाते हैं कि हे भव्य जीवों * 
इस विश्वके स्थावर जेंगम सभी आणी जीवित रहने और 
सुख पाने की इच्छा रखते हैं | परन्तु दुख और मृत्यु नहीं 
चाहते । इसलिए हे सुश मनुष्यों ? प्राणवध जीव दिसा के 
कार्य आत्मा को महा भय के देने वाल समझकर निग्नेन्थ झप 
रि्रद्दी साधु चारित्री उन का परित्याग करते हैँ । इस उप* 
रोक्त गाथा के आदि से लेकर वीसर्वी गाथा तक साधु के 
पांच महावत और छुठे रात्रि मोजन का वर्णन किया है। 
प्रथम पांच महाथत के आरम्म में ही नो प्रकार से साधु 
जीव हिंसा नहीं करते । न किसी के द्वारा कराते ओर न जीव 
हिंसा करने वाल को ही अच्छा सममते। ऐसे दी साधुजी 
के सब बत निर्वद्य है। ऐसा सिद्धान्तों में प्रत्यक्ष पाठ दे । 
तो भी मझुःघ जनों के अन्तः करण में मद्दो 2 रूपी रोठर 
भावों का समावेश हो गया है। जिसके कारण ऐसी अश्ा- 
नता की ढाल पर चढ़ानेवार्लो का जन्मान्वर में बंधे हुए कमा 
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द्वारा दुःख से बदला चुकाये विना छूठना फठिन है। सारांश 
यद्द कि मोक्ष मार्ग को हिंसा रूपी कीचड़ चढ़ाकर लेप करना 
चाइते दो यद्द कितनी मारी भूल है । देखो, दशवैकालिक 
सूत्र के प्रथम अध्ययन की गाथा क्या कद्दती है । 


धम्मो संगलमुकट्, अिंसा संजमी तवा। 
देवा वित नमसंति, जस्स धम्से सया मणो॥ 


भावारथ:-जैन आत्मिक धम मोच्त मागे की साधना करने 
के लिए परम मांगलिक है | सारांश यह कि इस खखसार के 
अनेक कार्मिक घर्मो से सर्वोत्कष्ठ है। इसकी सम कच्चता का 
दूसरा घम नहीं। इसे अष्ठ घम क्‍यों कद्दा है! आहसा अथीत्‌ 
प्राणियों के प्राण फो नहीं सताना इसी का नाम जीव दया और 
यददी घर्म का पहला पाया है। ऐली दया की प्राप्ति के लाभ में 
१७ प्रकार का संयम प्रगट होता है। अर्थांव्‌ आश्रव रुकता है । 
आश्रव रुकने से निर्क एप होती है। ओ पूर्व कर्मो को जला देती है। 
निर्ेरा के छ वाह्य ओर छुः आ+यन्‍्तरीय इस प्रकार बारह 
भेद हैं। जिनके नाम द्वव्य और भाव तप हैं।ये तीनें मूल भेद 
घमे फे आदि में बतलाय हैँ । उपरोफत अहिंसा,संयम और तप 
इन तीनों का तिकरण शुद्ध भाव से आराधन कंस्ने बालों के 
चरण, देव ओर मनुष्यादि सभी आकर पूजते हैं, और संतोष 
मानते हैं। वे पुरुष कैसे हैं/जिनके सदा सर्वदा उपरोक्त घमौरा 
घनये ही मन,वचन और काया के योंग स्थिर हैं।थे ही पुरुष 
रज्ञ देवादिकों से वन्‍्दनीय है । परन्तु जो षद्‌ काय मद्नादि 
सारंभ में मतावलेबित होकर स्वतः आश्रव करते हैं। दूसरों 
को उपदेश फरते है, और ऐसा करने वालों को अच्छा समझ 


| 
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तेह। ऐसी अज्ञान दशा वालों को भी पन्द्रह जाति के अधोगति 
स्वामिदेव सेवा भाक्ति करने में कभी कमी नहीं करेंगे। यह 
सिद्धान्तों में ज्ञानी पुरुषों ने प्रत्यक्ष फरमाया है। देखिये ! 
उपरोक्ल गाथा में ते। स्वदया ओर पर दया इसी का नाम धर्म 
है। अब इस गाथा का 'संवेगी' नाम घराने वाले मज॒ुप्य पीले 
तिलक धारियों की सभा में क्‍या अथ करते होंगे? यह सब 
विचारणीय है | केवल कुमतावलस्थी वाल मित्रों को 
दितेच्छु की दृष्टी से इतना उपदेश देने फी आवश्यकता है कि 
तुम्हारे कमांपार्जित दो नेत्र तो खुले हैं, किन्तु ज्ञान रूपी च्चु 
सुपावाक्यों से रचित ग्रन्थों क। आवरण आजाने से जैन शासन 
रूप आये भूमि पर दया रूप अकुर ज्ञानोपदेश मेघ की धारा 
से प्रगठ हो रदे हैं । ओर गणघर मद्दाराज ने शर्त शानी 
तीथेकर्सों की सद्दायता से सूत्रार्थ मे रचकर सब भव्य जीवों 
के लाभार्थ प्रगट कर दिये हैं । तो भी तुम्दोर पापाण कठोर 
हृदय में वे दष्टि गत नहीं होते । तथा वे वाक्य तुम्हें रचिकर 
नहीं होते । उलटा उन पर शत्रु भाव लाकर नये पर्न्थों के 
निवन्ध रच कर पद काय रक्षक धर्म फो देश निकाला देने के 
लिए होशियार हुए हो और श्रनन्त ज्ञानी के निष्पक्ष सूओ वा 
उल्लंघन करना चादते हे। ते क्या इतनी मूर्खता और अश्ाना 
घकार से दया धर्म का नाश दो जायगा ! श्ररे बाल मित्रों 
दया रूपी सूर्य के प्रबल प्रकाश के आगे अज्ञान रुपी दिसा 
सपादिक अंधकार कभी ठद्दर नहीं सकता | प्राएयों कक 
रक्षा्थ अन्य घमम शास्त्रों के कितने ही प्रमाण मौजूद दे | को 
मद्दाभारत के शांति पर्व के पंचम पद्‌ में भीर विष्यु पुराया* 
में भी दया धर्म प्रतिपादन किया है । 
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थ्री मद्दाभारते कृष्णोवाच-- 
सत्यनों त्पयते घमेः, दया दानेन वर्धेते | 
क्षुमया स्थाप्यते घमः, क्रोधान्नोभाहिनश्यति । 
भावाथे+-सत्य से धर्मोंपात्ति द्वोती है ओर दया दान से बढ़ती 


है। क्षमा करने से घर्म स्थिर दोता है, ओर क्रोधादिक खे 
घधम नाश को प्राप्त होता दे । 


के दे 
अहिंसा सत्यमर्तेयं, त्यागो मैथुन वजेनम्‌ । 
पंचस्वे मप ही 0 
पंचस्वे तेषु मान्येषु, संबे धमोः प्रातिष्ठिता। । 
भावाथः-अहिसा-दया, सत्य, अदृत्तत्याग, दान, मैथुन 
त्याग इन पांच प्रकार के धर्मों में जो विवेकी सलुष्य प्रदूत्त 
होते हूँ, उन सद्जनों की आत्माओं भें सब प्रकार फे धर्मों के 
लक्षण प्रगट हो जाते हैं । 
घेदाः सर्च किलाधीता$, सर्वे यज्ञाथ् भारत । 
कृतस्तीथा भिषे थै ९ 
कृश्व व्यथं तदयया विना । 
भावाथे:-सब घेद पढ़ लिये, सम्पूर्ण यश्ष कर लिये, सकल 
तीथों में स्नान कर आये, किन्तु यदि दया नहीं है, तो यह सब 
च्यथ हैं। श्रथांत्‌ जो प्राणियों पर निर्देय भाव रखते है, उनके 
उक्त सब कृत्य ब्रथा दें । मु 
अहिंसा लक्षणों धमेंः, अधमेः ग्ररणिनां वधः 
तसाडुमोर्थिमिलेकिः, कतैव्याः प्राशिनां दया । 


भावाथेः-अदिसा अथोत्‌ दया ही घममे का लक्षण है। 

8. 
अर सब आत्मा घमें के आरम्भ में स्वदया तथा पर दया हो 
ना दी चाहिए । स्व॒ तथा पर प्राणी का वध यद्दी अघम का 
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मद मम की न 
लक्चण है। इस लिये हे धर्मार्थी बंधुओं ! सब प्रार्णायों की 
रक्ता करो। 
शोणिताद्र भवेद बस, शोणिते नव शुध्यति | 
एवं पाप युत्तं कमें, पापेन नत्र शुद्धत्ति । 
जिस प्रकार खून से भीगा हुआ वस्त्र खून ही से धोते 
पर कभी स्वच्छ नहीं होता, इसी प्रकार पर प्राण दिला 
अनादि काल से लगे हुए भयानक पाप, विना पुएय जले 
कभी नहीं छूट सकते अथीत्‌ खून से रंगा हुआ वस्र पाती 
सर ही साफ होता है, इसी प्रकार पाप रूपी मेल दया करने से 
ही छूट सकता है । ऐसा श्रीकृष्ण महाभारत में कहते दे ! 


$8 विष्णु पुराण का छोक # 
०-2 ९, 0 7 क » 
अहिंसा सब जीवेषु, तत्वजैः परिमाषिता | 
००७ ०.0 २ >< 
इदृहि मूल धर्मस्य, शेपस्तस्थेव विस्तरः “ 
भावा्थ--सब प्राशियाँ पर ज्ञानियों को दया करना चाहिए । 
दया यदी धर्म का सूल हैं, और दान, शील, तप, भाव ये दया: 
धर्म की शाखाएं हैं । इसालिए कभी जीव हिंसा मत करो | 
अहिंसा सत्यमस्तेय; ब्रह्मचये सुसंयमः | 
। किक कक, +॥ 
मदयमांसमधुत्यागो; रात्रि भोजन वजनस्‌ | 
भावा्थे+-अर्दिसा, जीव दया, सत्य भाषण, अस्तेय ( चोर्री 
न करना ) प्रह्मचये, खुसेयम, पांचों इंद्ियों की विषय शक्ति 
को द्वाना, और चार मद्दा विधय, मदिरा, मांस, मध और 
राधि भोजन इन सब का त्याग करना ही धर्म है । इन सब 
कारण में प्रधान कारण दया दो, तभी ये सब त्याग न 


सर 
- खकते द। 
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ग्राणिनां रक्षणं युक्त, मत्यु भीता हि जन्तवः । 
आत्मौपम्ये न जानीया दि सबेस्य जीवनम्‌ । 


भावाथः--धर्माथियाँ को प्राणिमात्र की रक्षा करना उ- 
चित हे। क्योंकि मृत्यु ले सभी जीव भयभात रहते हैं।हस- 
लिये सब जड़म स्थावर प्राणियों को अपने प्राण की तरह 
समभना चाहिए | जीवित रहना सब फो प्रिय है, और स्त्यु 
अप्रिय । 

उद्यत॑ शख्रप्ालोक्य, तिषाद यान्ति विहलाः । 

सर्वे प्रकंप्यते जीवाः, नास्ति सृत्यु सम भयम्‌ | 
भावाथ -इस सखाए में मति ज्ञम से निरय स्वभाव वाले 
अज्ञानी मनुष्यों ने पाप बुद्धि में लीन हो, पर-प्राण-दरण के 
लिए बनाए हुए श्र तथा संसार में दर्धकाल तक जन्म सृत्यु 
के लाभ प्राप्त करन फे लिए अज्ञान बुद्धि स चस स्थावर प्राणि- 
यो के प्राण हनन करने फे लिए रच हुए छिला विधि के शास्त्र 
जिन्हें शास्त्र नहीं एवं शस्त्र ही कहना चाद्दिए ऐसे उज्यल 
हिंसा रूपी श्रत्न शस्त्र देखकर द्वी विषाद श्रर्त बन सब तस 
स्थावर प्राणी थर २ कांयने लगते हैं। सारांश यह है कि देद 

घारी पभाणियों को झ॒त्यु के समान दूसरा भय नहीं है। 


कंटकेनापिविदड्धस्थ, महती वेदना भवेत्‌ । 
चक्र कुंता सियष्टयाद्रे, मोये मागस्य किं पुनः । 
केवल एक कांटे के लगने से ही जब असदय बेदना होने 
लगती है, तो चक्र, भाला, तलवार, लकड़ी आदि से मारने 
से क्या प्राणियों फो कष्ट नहीं दोता होगा ? अर्थात्‌ दोता ही 
है। किन्तु उक्त श्रों फे पक्षपाती द्विंखाचाये इन्द्रिय धर्म में 
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वध ह।, तथा नास्तिक जगत्‌ फांस की फांसी में फंस परा- 
धान हा अपनी देह के साधन प्राप्त करने के लिए अनेक 
कपोल कल्पित कुतकाँ से भरपूर दीघर आश्रवी कुशास्र रूपी 
श्खरों की धरूपणा करते ६ । तो क्‍या वे पर-आरशियों के 
धारण को सकुशल रहने देंगे ? नहीं, कभी नहीं । हां, इतना 
अचश्य है कि हिंसा करने वाले प्राशयों ने तो तरस स्थावर 
जीवों के प्राण हरण के लिये ही शस्र रूप कांटे की जाल 
विछाकर इस जुल्मी कालिकाल में जन्म लिया है ! पर उत 
कंटक शास्त्रों की बचन रूपी तीक्षण घार को चूरी करने के 
लिए शानोद्य से दया वाक्य मिश्रित शास्त्र के उपदेश-जूते 
पहन कर, घम रूपी पृथ्वी पर द्या मारे में चल मोक्ष रूपी 
शहर में जाने के लिए सदा आनन्द उत्साह से निर्भेय वन 
विचरना चादिए । 

इस प्रकार »ँ महाभारत और विष्सु पुराण में दया धर्म 
को इढ़ीभूत किया है | इतना द्वी नहीं किन्तु अन्य दाशनिर्को 
के शास्त्रों में भी प्रत्येक स्थान पर दया धर्म के विषय सें ताता 
प्रकार का विवेचन किया है | दया धर्म के विना जितने भी 
शास्त्र बने हैं, वे सव बिना मूल के ठहरे हुए चृत्त की भांति दे 
घन्‍्य दर्शनी जीव दया जानते और न जानते हुए भी अत्येक 
धर्म सम्बन्ध में उसे आगे रखते हैं | तभी वे शास्त्र सर्वे मान्य 
ओर पूज्यनीय हैं । परन्तु उन घर्म शाल्रों के रचायेता खर्य 
विशेष ज्ञाता न होने से विभग ज्ञान से जो कुछ देख सके, 
उतना पर दया स्थापन धर्म कद सके हैँ । क्योंकि स्वद॒या 
के स्वरूप का उन्हें लक्षा ज्ञान न होने से वे एक पाज्षिक उप- 
देश दे सके हैं । परन्त॒ अन्तरात्मा परमात्मा के अतिरिक्‍त 
स्थदया अन्य किसी के लक्ष्य में नहीं आसकती | पर-दया 


समकित सार भाग २। (२६ ) 





दी मद्दा पुण्य है, ओर यही स्थदया का आधार भूत है। 
परन्तु स्व और पर पक्ष की दया के बिना जो २ पुरुष धर्म 
क्रिया फरते हैं, ओर केवल तप्त स्वभावी शआ्राश्व मंति एक 
पक्त लेकर निर्दुयी होकर फद्दते हैं, कि भाक्षित के लिए. आभ्रव 
दो तो / अप्पकरम्म बहु निज्ञरा ” झ्थोत्‌ अदप कमे लगते 
हैं, और अनेक कर्मी की निजेरा होती है । इस भ्रम वश 
अपनी आत्मा फो आप दी ठग रहे दे । वे भयानक जन्म से 
५ छूटेंगे २ ०» पु 
केसे छूटंगे ? ओर इस संसार मे उनका शरणागत कौन होगा 
४ वेशाणु बद्धा नरये उवेति ” अर्थात्‌ जा दया धर्मी होकर 
पर-प्राणियों फी रक्षा म॑ सहायक न हो, पत्युत इसके विप 
रीत “ दयाधर्मी ' पेसा अमृल्य नाम स्थापन कर परमेश्वर या 
गुरु फे लिए भाक्तित फी कल्पना फर जस स्थावरों के प्राण दर 
शत्रु भाव दिखाने मे पीछे पेर नदी रखते, वे कालान्तर में 
जय कर्मोदय होगा, और ह्विंसा करने वाल आरशियों की ओर 
से सद्दायता के लिये पंद्रह जाति की काली पल्यन तैयार 
द्वोगी, तव न्याय कोर्ट मे अपने कृत कर्मो का क्‍या उत्तर 
देंगे ? ओर आत्म सुधार के समय अपनी कुबुद्धि दारा अपने 
लाम को खो वेठने वाले जड़ मत्ति उस्र विपत्ति के समय 
फितना पश्चाताप करेगे ? क्योंकि नीति ज्ञान और दर्शन का 
लाभ प्राप्त कर निमेल दया धर्म भें अग्नसर बन कर धर्म सम्व- 
न्धी कार्य में प्राण वध फरते क्रिब्चित भी नहीं डरतसे। यह 
कितने अन्याय की वात है| इसी के लिये एक तत्कालीन 
दृषंत आप के सामने रखा जाता है। 


स० १६४० के फास्मुन मास में भावनगर में जैन घर्मी 
नाम घराने वाले तपालोको ने एक समोसरण बनाया । उस 
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समय एक तपा श्रावक की ख््रीने घी पीने के अपराध में एक 
गाय का सृत्यु दए्ड दिया। गो हत्या का पाप अगरणित है। इसी 
तरह स. 5६४१ मे पयुपण के पहले भाव नगरा तपगच्छ वा 
सुधरा हुई साभा में शास््र घान का अभ्यास करने वाते वें 
एक बकरे का होम कराया | जब तम्हारी ऐक्य-विह्दीन जाति 
भ इसका चचा चली थी, तब खुनने भें आई थी। इस सस्वन्ध 
में सच झूंठ तो परमेश्वर जाने, परन्तु जैन धर्थी नाम धरा 
कर एस कृत्य करने वाले ” जन ” सिद्ध नहीं हो सकते। हा; 
अजन अचश्य हाये | फेर दंचारे ऐसे अनाथ पंचास्द्रय जाव 
गाय तथा वकरा अपने पूर्व कृत्यों से तो मर ही रहे हैं, परन्वु 
तुम्हारे अन्यायी हाथों से दो जीव निरपराध मार डाले गये 
वे जन्मान्तर इस वैर को कभी न भझूलेंगे, यह तो निश्चित ही 
है, किन्तु वर्तमान समय की प्रथा के अनुसार भी इस अन्याय 
फो छिपा कर खुधरी हुई सभा के सद्दायक्र वन, इस वात की 
कुछ भी छान दीन न की । यही नहीं, किन्तु अनेक म्कार के 
कापण्य जाल से इस बात को दवाकर आनंद मनाय। लोको- 
पवाद की भी किश्वित्‌ परवाद्द नहीं की। तब क्या उठुम्हारे 
पीत वस्त्र धारियों से इस रूम्बन्ध का प्रायस्यित्त या आलोयना 
लेकर, शाख्राजुसार छुद्ध हो गये होंगे? किन्तु हमें तो यह 
भी विश्थास नहीं होता | क्‍योंकि लोकोपवाद या ज्ञाति धर्म 
रखने के लिये दएड लिया होता तो घर्मोपराघ टालने में मी 
सम्भव है। परन्तु वे दोनों ओर की निन्‍्द्रा से निरफ्राधी नह 
वन सकते । इसलिये समझ में आता है, कि जीव दला द्वारा 
बंधे हुए कर्मों से आप खुधरे हुए वकील कायदा कानून लगा 
कर दुर्गाति के खामिया को कपट स भी वच जांवगे। किन्सु 
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मित्रों ! आप स्वप्त में भी ऐसा ख्याल न फरे कि हम नकों- 
धिपति से बच जायेगे। क्योंकि तुम्हारी चतुर जाति ने दो 
प्राणियों के प्राणों की परवाह न कर केवल तुम्दारी दया के 
हेतु दया घमे पाला है | परन्तु जन्म्रान्वर में तो नरक्ाधिपति 
न तो तुम्दारी रिश्वत लेंगे ओर न लिफारिश ही का खयाल 
रखेंगे प्रत्युत सुत प्राणियों का फज तुमसे घज्वायंगे, यद्द 
सानाश्चित समझना । जब इतने बड़े प्रारिणयों के वध का भी 
तुम्दारे पाषाण हृदयों मे किज्वित्‌ भी दुःख या शोक नहें( इश्रा 
तो, बेचारे प्रथ्वी आदि असंशी पंचेन्द्रीय जीबे। के बध तक 
का आर+भ्म तो तुम मोच्त और मद्दा निजरा के लिये ही गिनते 
दी | उनकी चिन्ता ते। होने दी क्‍यों लगी ! तब हे दया घममे 
के प्रतिपक्तियों ! तुम ले केवल दमारा इतना ही प्रश्न हे कि 
तुम खोग जो जगद्द २ अन्थों तथा चोपियों में दया २ चिल्लाते 
दो, बद दया किन प्राणियें' की पालनी चरद्धिए ! उन प्राणियों 
के नाम ओर स्थान तो कृपा कर बतावे । फिर प्रत्येक जगह 
कहने हो कि हिंलक नरक जाते दे, तो किन जीवों की ? ओर 
कोन ? इसका तो स्पष्टी करण करें। अन्य धमोचलम्बी तो 
अपने शास्त्रालुसार दया पालेन का उपदेश करते द्वोंगे किन्तु 
छुमने किन प्राणियों। की दया पालने का विचार किया है ? 
अन्य धर्मीबाल शक्ानावलम्यी बन आश्रव करके छु. काया 
का आरम्म अशानता से करते हूं, उन्हे तो तुम्र भारी कर्मी 
चताते हो, और सख्य सबे शास्त्र पारंगत विद्वान छः काया के 
जानफार वनऋर धर्मान्धता के कारण चर्म निमिच प्राणियों 
को नष्ट करते हो तो' क्‍या तुम्दे आश्रव कम लगता है ? और 
उन्हें विशेष इसका कारण ? उत्तर सूत्र न्यायातु तार होना 


े 


चादिए। द्वां, सम्यकत्वी और शिथ्यात्वी के किये हुए आरस्प 
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मे न्यूनाधिक पाप लगता है. यह हम भी जानते है । क्योकि 
भगवती जी में कहा है, कि किसी अचवार्य पुरुषने फ्राधित हो 
केसी स्थान को जलाने का घिचार अप्नि लगादी। उस अवा- 
र्य के मन में तो सब आशियों के नाश करने की उत्करठा है 
किन्तु डसी समय एक आये पुठव डस दावानल को देख कर 
सव ग्रएणियों के रक्षा अप्नि शांत करने की इच्छा से जलादि 
छुपकाय के आरम्म द्वारा उसे शांत करदे तो दोनों मदह्या आर- 
म्मियों से अग्नि लगाने वाले के चिकने और घुम्काने वाले के 
हलके कर्म लगे हैँ | इसका समाघान तो बीतराग प्रञ्भु ने कर 
दिया है। परन्तु तुम अपने घर्मारम्भ पर इसे घटित न कर 
चीवराग भगवान्‌ के वचन को मान देऋर उत्तर दो । 

अन्य दशनी जीवादिक के ज्ञाता न होने से सारंभी 
घमम मानते हैं, तो तुम उन्हें दुर्गीति दायक गिनते हे। 
किन्तु तुम सब आशणियों को पाहिचान कर भी शाला” 
धार से भाण, पजा।, इन्द्री, योग सेघा जानकर भी घर्म 
के निमित्त तीत्न्रस के साथ उन्हें हनते हो तो प्रति 
पत्तियों की अपेक्ता घर्म समझ कर हिंसा करनेवाले त॒म 
कितने अश में सिद्धहुए ? क्या तुमने भी पाताल तक जाते का 
विचार किया है, थोडा तो विचार करेो। क्या तुम नहीं 
जानते कि जीव कि दने प्रकार से नरक का शआञायुष्य बांधते 
हैं, जानते हो ता सूत्र पाठ के साथ दिखाओ | 


फिर पीत चस्र घारियों से पूछना हैं कि ठम अपने 
आवकों को पूर्ण रू से शास्त्र ज्ञान बताते हो या केवत 
शाप्पाशक भरे प्रथों से कान भर देते हो। क्वं/कि यह व्यवहार 
ज्ैन-स्यवहार या आचार नहीं मालम होता | अन्य दशवा ता 
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फहते हैं कि हमारे शास्त्रों में दया पालने के लिये मद्दा पुरुषों 
ने अत्यन्त विधिचन किया है, किन्तु हम विचश हैं, _कि उनके 
फथनानुसार नहीं चलते । फ्योंफि व्यवहाराधीन हैं । घेतो 
यह मंजूर कर फे भी निरपराधी चनजाते है, किन्तु तुम दया 
धर्म का हॉग वनाफर अनन्त प्राणियों को घर्म के निर्मित्त मार 
फर दया समभते हो तो यह दया फौन से शास्त्राधार से है ? 
इसलिए दे दीघाश्रवियों | सादन्त शास्राध्ययन कर फिर ' दया ! 
शब्द मिकालो तो डाचित भी समभाजाय | किन्तु इस समय तो 
दया धर्म फे पति पाक्तियरं की भांति दीनता पूर्वक आर२स्मभादिका 
अपराध क्षमा फरवाना चाहिए कि हम दमारे दयर धर्म के 
नाम गुण के रीत्याजुसार चल नहीं सकते और आरस्म मार्ग 
की रूढ़ि म॑ फंसे दूं। जब ऐसर उदासीनता हृदय में लाओगे 
तभी कृत्यारम्भ फर्मो की चाढ़ घटने लगेगी और उन कर्मों के 
घटने से घीतराग भगवचद्‌ प्रणीत्त धर्म की रुचि बढ़ेगी । दया 
स्वभाष निसस्‍्संदेद्द प्रभट होगा । क्‍योंकि भगवान ने ग्यारह 
अह्ठ और चारह उपाहेो में आदि से अन्त तक कहीं भी पेसा 
चाषय नहीं रखा है कि जिससे “ दिस; से तिरते हैं, ऐसा घ्वनी 
स द्ोत्ता दो। हां, सिद्धान्तों मे हिंसा फरने चाले की क्रिया फो 
सावय किया त्तो अचश्य वतलाई हे | परन्तु ऐसी किया निजरस 
का कारण समझना चाहिए ऐसा शास्त्र में नहों है । ऐसी 
साधथ किया अफाम 'निरजरा का कारण  है। यद्द शास्त्र देखने 


पर तुरंत साखुम दो जायगा। देखो, थ्यीमदुत्तराध्ययन के छुट़े 
अध्ययन फी छुटी गाथ[-- 


अज्भत्यं सच्वउ सब्वे; दिस्स पाणे पियायए। 
न हणे पाणियो पाणे, मय वेराउ उब्रए॥, 
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भावाथ- इस प्रकार के इृद्ठ रूयाग स उत्पन्न रख सद को 
प्रय लगता हैं। तथा शाखाहइुसार सव प्राण घरतने वाले 
भआपशाया को जीवन प्यारा हे,इसलिये “प्राणियों को मत माय 
अथांत्‌ दया पालो और तस्हारी ओर से उत्पन्न सातों भव से 
तथा बेर भाव से निभय कर अभ्वय दान दो,तो ठुम भी अमय 
पद पाओयगे। इसी सूत्र के अठारदवें अध्ययन में कहा है, 
सयगरावे सागरंतं, भरहवासं नराहियों । 
इस्सारियं कल हिछ्य, दयाइ परिनिव्युद्यो ॥ 
भसावाथ-सागर नामक एक चक्वर्ती तीनों दिशा में समुठ 
तक आज्ञा चलाई और उत्तर में लघ हेमवंत तक शासन किया। 
वे भरत क्षेत्र के राजा केवल या सम्पूर्ण ठकराई छोड़ कर रू 
आर परदया संयम से झत कर योग्य सिद्ध पद प्राप्त हुए। 
यह दया का ही पमाव है! 
न त॑ अरी कंठछेत्ता करेड । 
से करे अप्पाणिया दरप्पया । 
से नाहइ मच्च स॒हंतु पचे। 
पछाणुतावेण दया विहृणो। 
उसी सूत्र के वीसवें अध्ययन के काव्य में कहा हे कि 
जैन लिन घारण कर इन्ठ्रियों। की पराधीनता से मिथ्यान्व लें 
चन करता है. और फिर अपनी सद्दायता के लिए दूसरों से 
सेवन कराता है, वह महापराघी है । सारांश यह है कि प्राय 
हस्ने चाला और चेरी जो दुरा कार्य नहीं कर सकता है, उसले 


अधिक वरा उस वेष को लजान वाला करवा हैं) अयाव 
खर्य वेषघारी हिंसा मार्ग अहण कर शरणागत से भी चेंसा हां 


! कै 
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वतीब करना चाइते है । वे असर्यमी अपना और दूसरों का 
कार्य विनाश करने से सत्य समय भारी पश्चाताप करेंगे । 
इन्दियत्ये विवज्जेत्ता, सज्फाय॑ चेव पंचद्ा । 
तम्प्राति _तप्पुरक्कारे, उव उत्ते रिये रिए ॥ 
भावार्थ-इसी सूत्र के २४ वे अध्ययन में कद्दा हैं कि हे 
संयमार्थियों ! तुम पंचेन्द्रिय के विकार तथा पांच प्रकार की 
सभाय इन द्स बोलो फो छोड़ कर शुद्धात्म उपयोग से द्ारिया 
अथाते्‌ राह चलते खुमति अर्थात्‌ ज्ञान बुद्धि लगाकर चार 


दाथ दृष्टि आगे डाल कर पषद्‌ फाय प्राणी की रक्षा करना-दया 
के निमित्त सावधान हो कर चलना | 

एवंमयारि जाणित्ता, सव्य भावेण संजए । 

अप्यमत्तों जये निच्चं, सव्विदिए समाहिए ॥१६॥ 

भावाथे --दशव कालिक सूज्ञ के आठवें अध्याय की सो 

लद्दर्वी गाथा के पहले भगवान ने षद्‌ काय जीवों की पदचान 
बताई, फिर उपरोक्त गाथा में फरमाया कि षद्‌ काय जीव का 
स्वरूप पद्चचान फर अपने आत्मा के खुधार के लिए मन, 
वचन, काया स्थिर करके संयाति कद्दे हुए आठ स्थानक की 
अपमादी बन रक्षा करे अथात्‌ दया पाले । अपनी पांचों 
इन्द्रियों का निम्नह करके शानवान्‌ साधु हो सकता है, ऐसा 
कहा है । इसलिए स्व प्रकार से दया पाले और दूसरों से भी 
दया पलाने में कभी नहीं चूके । परन्तु किसी भी प्रकार द्विसा 
करने फी आशा तो है दी नहीं | 

संघए साहु धम्म च, पाव धम्म॑ निराकरे । 

उवहाणं विरीए भिक्‍खू, कोह माणं च पत्थए । 
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भावाथे-सूय गडाग सूत्र के ग्यारह अध्याय की ३४५ वीं 
गाथा में कहा है कि दे संयतियों ! अच्छे धर्म की साधना 
रख हिंसा धर्म को त्यागो और उत्कृष्ट तप कर के क्रोधादिक 
को छोड़ो, क्‍योंकि कोधादि से तप का नाश होता है | या 
तीर्थंकर भगवान्‌ ने सब सूत्रों भें हिंसा धर्म त्यागने की आशा 
फरमाइ है । किन्तु हिंसा करने की आज्ञा कट्दी नहीं दी । भूत 
भविष्य ओर वर्तमान तीनों काल में द्विसा का त्याग ही प्रधान 
उद्देश्य है। हिंसा स्थापनार्थ कभी उपदेश नहीं दिया हैँ, इस 
के लिये जैन शास्त्र साज्ञीभूत हे । 

गारंपि आवसे नरे, अणु पुव्व॑ पाणहिं संजए । 
समया संव्वत्थ सुबए, देवा गच्छे सलेगय ॥२३॥ 

भावार्थ*- फिर उसी सूत्र के दूसरे अध्याय के तीसरे उद्देशा 
की तेरहवीं गाथा में ऐसा कहा है कि जो ग्रहस्थावास में बसने 
वाले भ्रावक अज्ञ॒ुक्रम से युक्न्ति पूविक यथा शाक्षित यत्न पूर्वक 
खुंद्र बत पालकर सब जीवों फो अपने आत्मा के समानगित 
दया, धर्म, संचर, सामायिक कर देव लोक में चले जाते हैं। 
फिर उत्तराध्ययन के अ्रठारहवें अध्याय में शक्रेन्द्र की भेरणा 
से द्सारण भद्व राजाने कार्मिक रिद्धे का अभिमात्र त्याग 
घमीमिमान रखने के लिए दया धर्म अर्थात्‌ स्व तथा पर की 
दया रूप संयम का आराधन किया। तव उसी समय इन्द्र 
आकर सब देव ऋद्धि के साथ नमस्कार करने लगा। यद्द देव 
ऋषछ्धि का प्रभाव द्दे। 

श्री शाता सत्र के प्रथम अध्याय में मेघ कुंवर ने पूर्व जन्म 
में हाथी तिथैज्च के भव में भद्व स्वभाव के कारण वन मे 
दावानल भज्वलित होने से उप्णता से भयभीत एक शशक 
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को वचाने के लिए अपने पैर को ऊँचा रख भारी शारीरिक 
कष्ट उठाया, इस कारण उनका देहावसान भी दोगया । वहां 
से भद्र परिणामों के कारण मलुष्य भव का आयुष्य बांध कर 
भेघ कुंवर हुए और संयम लेकर सृत्यु पा विजय विमान में 
३२ सागर के आयण्य की स्थिति पाई | महा विदेह क्षेत्र में 
मलुष्य भव प्राप्त कर संयमानुष्ठान साधकर मोक्त प्राप्त करेंगे 
यह सब दया का ही प्रभाव है । 

इसी प्रकार शांति नाथ भगवान के पूर्व जन्म का चुृत्तान्त 

सुनिये। ये दशर्वे भव में मेघरथ राजा के नाम से प्रासिद्ध थे। 

वहां देव कृत कृत्रिम परेचा के रक्षार्थ फार्मिक देव कृत पारधी 
के कहने से अपने शरीर का मांस काट २ कर तराजू पर धर 
दिया, किन्तु फिर भी पारधी की इच्छा तृप्ति नहीं हुईं, तब 
उन्होंने अपना सारा शरीर ही तराजू में रख पारधी ५ अपेण 
कर दिया । वहां दया के परिणाम से तीर्थंकर गोत्र उपा- 

जन फिया। यह भी दया का प्रभाव है | जैसे देव कृत परेवा 
के रक्षाथ मेघरथ राजा ने अपना सर्चा़ शिकारी क भक्तणा्थ 

अर्पण कर दिया, तो स्वभाविक सच्चे प्राणियों के रक्षार्थ दया 

धर्मी क्‍या कुछ भी नहीं करे ? जितना वन सके उतना फरने में 

कभी छटि न रखे | उपरोक्त फल दया के प्रभाव से ही प्राप्त 

हुए न कि द्विसा से । प्रश्ष व्याकरण के छट्टे अध्ययन में फहा 

दे कि दे पूज्य ! दया को धारने वाले कौन २ पुरुष हैं, चह 

पाठ यह है। “ सब्वजग वच्छलेहिं तिलोगमहिएहिं 

भावार्थ+-सम्पूर्ण विश्व के स्वामी और जिलोक में पूज्य 

तीथकर महाराज स्वयं दया पालने के निमित्त प्रस्तुत हुए। 

इसी तरह सामान्य केचली मनः पर्यव शानी, अवाधि शानी, 

मति श्रेति ज्ञानी तथः लब्धिनर आदि जो २ दया धर्म मे 
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उत्तम पुरुष हुए थे सब दया धर्म के ही च्ाद्धि कर्ता हैं। यह 
सब सूत्रों से निष्पक्ष प्रति ध्वानित होता है। तीर्थकर चक्रवर्ति 
वासुदेव, वलदेव आदि पदवीधर हुए यह खब संयम दया का 
प्रभाव है। हिंसा पूर्ण कृत्यों से किसी भी सिद्धान्त में किसी 
मे विजय प्राप्त की एसा कहीं भी दृष्टी गोचर नहीं होता। इसी 
कारण विश्वास पूर्वक दया धर्म स्वोत्कष्ट धर्म है, ओर भात्म 
भेद खुलने की दया रूप कुज्जी है। क्योकि दशवैकालिक सत्र 
के छुद्टे अध्ययन की नवर्मी गाथा में कहा है कि- 

तत्थिमं पढमे ठाणं, महावीरेण देसियं । 

अहिंसा निउणा दिठा; स्व भूएसु संजमो ॥ 

भावार्थःमोक्त साधन करने के लिए दया धमे का पहला 

पाया है। प्राणी मात्र की रक्षा करना यही संयम ग़ुण धर्म की 
चृद्धि करने वाला है। यही समझा कर केवल ज्ञानोदय के 
समय ही भव्य प्राणियां को निन्‍मादड्लित उपदेश किया है। 

जाव॑ति लोए पाणा; तस्सा अदुव थावरा | 

ते जाण मजायं वा; न हणे नो विधापए। 

भावार्थः-दसवीं गाथा में कहा है कि हे धर्मीर्थियों ! इस 
लोक में जितने धाणी हैं, वे चस और स्थावर दो जाति के है । 
उन सब को जान या अजान में किसी कार्य वश मत मारो, 
कभी मत मारो । अर्थात्‌ दया करो। फिर उत्तराध्ययन के 
सच्तरहवे श्रध्याय की छट्टठी गाथा में कहा है कि जो साधु 
नाम धराकर हिंसोपदेश दे, वद्द मह्य पापी है । 
समद माणे पाणाणि, बीयाशे हरियाणि य । 
असजए संजयमन्न माणे, पाव समणे त्ति बुचई | 
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सावारथः-जे पुरुष साधुत्व धारण कर पान, फल, फूल 
हरीकाय तथा वीजादि जाति की हिंसा करता हे,तथा कराता 
है, या करने वाले का भला चाहता है, वद्द पापी श्रमण है। 
इसलिए दया भ्रष्ठ है | 
ताणि ठाणाणि गच्छेति, सिक्खिता संजमं तत्व । 
भिकक्‍्खागवा गिहित्थ वा, जे संति पीर निव्बुडा।॥ 
भावार्थ: उत्तराध्ययन के पांचवें अध्याय की अद्ठाईसर्वी 
गाथा में कहा है कि जो २ धर्मार्थी साधु तथा ग्रदस्थ ये' 
दोनों मोक्षार्थी संयम तप की आराधना कर मुक्कि पद के 
याग्य हो जाते हैं । 
उपरोक्त विधान से ग्रृदसुथों की भी तप संयम की वया 
करना बतलाया है। और श्राश्नव त्यागने के लिये कहा दे। 
फिर जिनेश्वर देव की आशा तो एकान्त निर्व्य है, ओर भूत 
भविष्य तथा चतमान में वह्दी संवर करणो की बोधक होगी, 
किन्तु आश्रव स्थापनाथ किसी तोथइ्डर ने कुछ नहीं कद्दा। 
सब जगह दया स्थापित की है। - 


सवणे नाणेय विण्णाणे, पचक्खाणेय संजम । 
अणणहए तवे चेव, वोदाणे अकिरिया सिद्धि ॥ 
भावाथ -भगवती जी में कद्दा है कि जो साधु सुनिराज 
की सत्सग करता है, १)उसे सूत्र खुनने को मिलते हैं,/२'खुनने 
से ज्ञान भाप्त दोता है।(३)शान से विशान अर्थात्‌ अनुभव प्राप्त 
होता है, ४)अजुभव से त्याग,(५)त्याग से संयम गुण,(६)सयम 
शुण के फल से जिनाशाजुसार अनाअवी,(७)अनाश्रवी के फल 
से वारद्द प्रकार का तप आराधते हैं,(८)जिससे निश्चय कर्मों का 
निकंदन द्ोता है,आर (६) क्रिया रहित हो जाते हैं, (१०) तथा 
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जय पद भाप्त कर लेते है।इस प्रकार साधु मुनिराज के सहवास 
दस फल भाप्त होते है। इस लिए ज्ञानी पुरुषों के समागम 
फा लाभ ज्ञान छद्धि के साथ २ आत्म कल्याण दया, संयम 
और तप का लाभ दाता है| यद्द सत्र चाक्‍्य प्रसिद्ध है, और 
अशानी वेषधारी माया, कपदी, पड़वाई रस लोलुप, छुकाय 
फे अहित दांछुक, ऐसे भारी आशअ्रवी शआरभमियों का सहयास 


उपरोक्त दस शुणों का साशक और इनके विपरीत दूस शुर्णो 
का उत्पादक दुर्गति दायक दे | इस लिए उपरोक्त गाथा का 
सारांश यद्द है कि हिंसा वोघक की संगति नहीं करना चा 
हिए। अंब हे धर्मार्थियों ! दीर्घाश्रवी आरम्भ कतों का संग 
त्याग शुद्ध दया मारी भजो | फिर चीतराग देघ ने मोक्त मागे 
प्रकाशन में प्रथम षद्‌ काथ के द्वितेच्छु होकर दया धर्म में 
अपनी तथा पर प्राणी की दया वताकर फिर शभ्रावक धर्म 
और साधु धर्म के भेद बताये हैँ । उसमे पूर्ण दया का समा- 
चेश होगया है | किम्तु केवल दया ही धारण न कर यह धा 
रण करे कि सव सिद्धास्तों का सार (* आया भाव॑ जायें 
ते सव्य॑ जाणई ! ) जिसने अपने आत्मा का स्वरूप कार्मिक 
जगत्‌ से पृथक समभा है, उसने सब कुछ समभा दै ! भर 
जिसने अपने आझात्मिक भाप को न समझा बह सव पदा 

से अनभिक्ष है और जगत्‌ के पर पौद्टलिक भाव में रमता है। 
इसलिए दे भोले प्राणियों ! खीतराग प्रभुंन जगत्‌ के भव्य 
ज्ञीवों फो तिराने के लिए प्रथम दया घम का उपदेश दिया 
है | यद सब ध्यान में आते हुए भी इस प्रकार प्रतिकूल 
भवृति में फंसकर महा आरम्भ की आइ्वत्ति में आत्म साधन 
की कटपना कर फे उत्लाह दिखाते है, यद्द फितना आख़र्य 
है । फिर दशवे कालिक के चोथे अध्ययन में कंद्दा है कि“ 
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जय॑ चरे जय चिद्े, जये आसे जय सए । 
जय॑ शज॑तो भासंतो, पाव॑ कम्म न बंधरे ॥ 
भावाथै-आउठवों गाथा में संयम घारी मुनि ने कहा है 

कि दे घमोर्थी ! छुःकाय जीचो की रक्षा फरने के लिए और 
तुम्दारे आत्मा को कमे रूप बंधन से मुक्त फरने के निम्ित्त 
भोत्त मार्ग मे यत्ञा सद्दित चलने, खड़े रद्दने, बेठने, निर्दोष 
भाषा चोलने का दमेशा उपयोग रखोगे तो जीव छ्विसा रूप 
पाप कर्म में न फलोंगे । इस गाथा का अथे विस्तार किया 
जाय तो उसका पार नद्दीं आसकता । इस लिए सुलभ वोधी 
सजजनां को सच्चे शान से समझाने के लिए गणघर महाराज 
ने सर्ेश केबली भगवंत की साक्षी से ये सिद्धान्त रखे हैं। 
इन सब का भावाथे शआ्रादि से अत तक स्ेथा एकसा है, 
आर अशमात्र भी फेरफार नहों है । 


परन्तु कालान्तर मे केवल शानी मद्दाराज़ के विरद्ठ के 
पश्चात्‌ जिन २ आचायोने सिद्धान्त फे आधार पर ध्यान 
रख अपनी भद्दत्ता बढ़ाने फे लिए अन्थो की प्रबन्ध रचना 
फी है। उनमें कितना ही भाग तो मूल शाझों के अलुसार 
रा गया है, परन्तु देश काल की प्रत्षात के अनुसार या 
पञ्चम काल फे उत्पात से समझ से न आने अथवा अपने 
भररण पोषण में दरकत न दोने देने आदि अनेक विचारों से 
भपध्ची शब्दों का समावेश कर मूल शास्रों स वाहर अन्य 
करीव एक लाख ओर अड़्तालीस दजार रचे गये हेँ। उनमें 
से कितने दी ग्रन्थों में तो आरम्भ समारस्म पूजन आदि का 
दी पाठ है । तथा कितने ही में सासंम से शुरु भक्ति का 
समावेश किया दै। कितने ही में पद्दाड़ प्वतों फो तीथों को 
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कल्पना कर मंदिर बनाने उसमें पापाणादिक की अतिमा 
मर क कर मे महान्‌ फल दिखा महा आरम्भ का समावेश 
किया है | कितने ही ग्रन्धों में उपरोक्त तीर्थों की यात्रा करने 
से उस आरणस्भ से भाप्त लाभ का वर्णन किया है | इस प्रकार 
जिन २ अर्थ कर्ता आचायाँ ने काल की महत्वता के अल 
सार अपने तथा अपने सेवकों के मन को प्रश्नन्न रखने के 
लिए जो २ कारण प्राप्त होते गए, वे वे उनमें रखकर स्वेच्छा 
से ग्रन्थ रच २ कर उनका माहात्म्य वढाते गये। परन्तु उत 
अन्थों मैं उन्होंने लोकोपयोगी व्यवद्दारों का समावेश किया 
उसी के साथ अपने शारीरिक खुख के लाभार्थ भी उपदेश 
देते गये । इस कारण मूल सूत्रों का भाग अल्प रह गया, ओर 
ग्रन्थी का व्यथ भाग वढ़ गया । इस स्थान पर उन घर्मात्माओं 
से कहने का तात्पर्य यद्द है कि उन आचाये द्वारा लिखित 
मिश्र अरथों का तथा गणधर मद्दाराज दारा केवली महाराज 
की साक्षी से रे हुप्ट मूल सूत्र दोनों का परस्पर मीलान करे 
तो तत्काल भिन्नता सिद्ध हो जाययी। सारांश यद्द है कि अनन्त 
ज्ञान-शाक्ति से जो सूत्र रचे हैं, उनसे आदि से अन्त तक 
निर्वेध और निर्लेप खुख प्राप्त होता है, और कालिकाल के 
आचार्यों ने जो भ्न्‍्थ रचे हैँ, उनमें जहां तक मूल सूत्रों का 
आधार रख कर रचना हुई है, वहां वक निलेप और निर्वेच्च 
उपदेश दिया हे, परन्तु जहां कॉलिकाल की प्रद्नत्ति का खमाव 
उदय हुआ दे वहां सूत् के विरुद्ध हिंसा उपदेश में पड़कर 
उपरोक्त श्रेथों में दया रूप वाक्य तो बिल्कुल कम लाये दे. 
आर हिंसा वचन रचना में तो कुछ कमी नहीं रखी है। तव 
मिच्रवर ! उन त्रन्थों फो सिद्धान्त कैसे कह सकते हे, यहें 
विवेकी पुरुषों को शान चचछुओं द्वारा विचार लेना चाहिए! 
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यहां तो हमारे कहने का फेवल इतना ही तात्पय है कि जिनर 
अन्थो में जो २ बातें और जो २ अथ और जो २ शब्द सूल 
शास्त्र के उपदेश के विरुद्धन मालूम हाँ, चीतराग भगवान्‌ 
के निवेच्य वचनोपदेशानुसार ही हो, वे दी सब मान्य हैं थे 
विद्वत्ता और स्वघम के पुष्टि कर्ता हैं । सारांश यद्द कि आचा- 
रांग सूत्र तथा नंदी सूत्र में कद्दा है कि जो मिथ्यात्वी सूच 
सम्यकक्‍त्वी के द्वाथ में आजाय तो उसपर से भी ज्ञीव निर्वद्य 
उपदेश देकर घर्म को प्रदीध्त कर और दया का विस्तार करें। 
कारण यद्द है कि सम्यक्त्वी के द्वाथ में आने से वेद, कुरान 
ओर पुरान सब सम्यकक्‍त्वी शास्त्र द्वो जाते दें । किन्तु इसके 
विपरीत ग्यारह अग बारद्द उपांगादि जो सम्यकक्‍त्वी सूत्र हैं, 
वे यदि अन्य दर्शनी के दाथ में चले जाय॑ तो वे अत्यन्त निर्व- 
थ भाषा में होनेपर भी अन्य दर्शनी उन सूत्रों पर से सावय 
उपदेश देने लगजाते दे । तब वे खूत भी मिथ्यात्वी के हाथ 
में जान से मिथ्यात्वी हो जाते है । इसलिए दे मित्रो । जिन २ 
शास्त्र के वाक्यों से निर्मेल गुण शान, दर्शन, चारित्र और 
तप की पुष्टि होती है, वे सब ब'क्य मान्य है--पूज्य हैं- 
कारण कि वीतराग प्रभु ने सब सूत्रों में निर्वेध्च उपदेश दिया 
है। अन्य मत के शासरं में शुद्ध धमें के साघनार्थ भीमद्‌ 
भगवद्ोता के वारदवे अध्य(|य के तीसरे और चौथे ज्छोक में 
कहा है किः- 
ग्रे्कक्षर म्निर्देश्यमव्य क॑ पयुपासते । 
सवेत्र गम चित्य॑ं च कूटस्थमचलं धूवम्‌ ॥ ३॥ 
सान्नियम्पेंद्रिय ग्राम॑ सवेत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्लुवन्ति माभव सवे भूत द्वितेरताः ॥ ४ ॥ 
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भावार्थ:-जो सब प्राणियों का भला चाहने में हमेशा 
डद्यत हों और इन्द्रिय समुदाय का निम्रह कर सब पर समान 
६ दृष्टि रखे तथा आत्म भूत, अव्यक्क, सर्व व्यापक, अचिन्त्य, 
कूटस्थ, अचल भव ऐसे खुस्व॒रुप में ही रमण करें तो परमात्म 
पद प्राप्त हो इसमें आश्चर्य ही क्‍या है ? 
श्रेयों हि ज्ञानमभ्यासाज ज्ञानात्थ्यानं विशिष्यते 
ध्यानाद कम फल त्याग्रस्त्यागाच्छांतिर्नंतरम॥१२॥ 
भावाथः-डसीका जन्म श्रेष्ठ है. जे आत्मिक साथतकता 
के लिए ज्ञानाभ्यास करेगा, क्योंकि उस ज्ञान ब्॒द्धि के लाभ 
से मद्दत्‌ छुद्ध ध्यान प्रगट होगा | तथा छुद्ध ध्यान के प्रभाव 
से जन्मान्तर में उरपाजित कर्मों के फल का त्याय होगा। 
अर्थात्‌ त्याग धम के प्रगठ होने से दी मोज्ञ घमे प्राप्त हो 
जायगा | इसलिए ज्ञानाभ्यास करते समय शांत स्वभाव रहना 
प्राकृतिक है । और डस स्वमाव के कारण अपनी तथा सब 
जतुओं की रक्षा किल अकार कर सकते हैं, यह अध्यो लिखित 
स्छोक से सालूम होगा । 
अद्वेष्टा सवे भूतानां, मेत्रः करुण एच | 
नेमेमो ०. ज 
निर्मेमो निरहंकार, सम हुःख सुखः मी ॥११॥ 
भावार्थ+-जो ज्ञानी घर्मात्मा पुरुष ढें, उन्हें द्वेप नही रहता, 
वे सर भूतों पर मित्र भाव रखते हैं, और अद्धंकार के 


ममता भी नहीं रखते । जो छुख और डुख को समान गिनते 
हैं, तथा सर्वदा दया और क्षमा में मन्न रहते है। ऐसे घुरुषा 
का संसार से तिर जाना सद्दल है । फिर गीता के तेरहर्दे 
अध्याय का सातवां स्छोक इस प्रकार है:- 
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अमानित्व मद भित्वमहिंसा क्ञांति राजेवम्‌ । 
आचायो पासनंशोच स्वैयमात्मविनिग्रहः ॥»)॥ 
भावार्थ -हे अजुन ! जो निरभिमानी, अवेभी, आहसक 

शांत, क्ममावान, अपनी आत्मा को सदा शांत रखने में 
लीन रहे । जिन्हों ने घर्म का माग बताया है, उन आचाये 
की यथा शक्ति, जिकरण शुद्ध भाक्ति करे । तथा सूल गशुर्णों 
के आधार पर से अशुद्ध कर्मो पर विजय प्राप्त करें । ये सब 
शुण जिनमें हो वे सिद गुणी शानी आत्मा दें | फिर तेरहवे 
अध्याय के ग्यारहव स्छेक में कहते हैं । 


अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वे, तत्व ज्ञानाथे दशेने । 
एतज ज्ञान मिति ग्रोक्तमज्ञान पदतो उन्यथा ॥११॥ 
भावाथे।-जिनके विचार दमेशा अध्यात्म शान भें लीन है, 
ओर जो तत्व शान के अथ के जाता हैं, वे ही शानी हैं.। इस- 
लिए दे अजुन ! इसक्के बिना जो २ अनेक कार्य होते हैं, वे 
सब अज्ञानता के ही रूप देँ | फिर पन्द्रदर्व अध्याय का ग्या- 
रहवां कछोक देखिये । 
यतेतो योगिनश्न, पश्यंत्यात्मन्यन स्थितम्‌ । 
यतेतोप्य कृतात्माने। नेने पशत्यचेतसः ॥१ १॥ 
भावाथेः ख तथा पर आत्मा का यत्र करने वाले योगी 
पुरुष अपनी शान बुद्धि में स्थित जीवों को हमेशा देखते है। 
वे पुरुष इस संसार में सर्वोत्कष्ठ हैं। परन्तु जिन्होंने शानी 
चनकर अपने चित्त का साधन नहीं किया है, वे मूढ़ जड़ 
चुद्धि यतनावंत नाम घराकर भी अपने के तथा दसरे को 
देखने में असमथे है। ऐसे अज्ञानी मोत्त पाने के योग्य भी 
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नं हैं। फिर सोलहवें छोक के अध्याय के दूसरे शोक में 
संलार से तिराने वाले सद्गुणी पुरुष के लक्षण दिखाये हैं.- 
अहिंसा सत्यमक्रोध स्त्थागः शांतिरपेशुनम्‌ । 
कक छू न्‍ 5५ ४6३ 
दयाभृतेष्यलोलुप्त, मारदव॑ ही रचा पलम्‌ ॥२॥ 


भावार्थ:-अहिंसा, जीवद्या, सत्य, क्रोध हीनता, त्याग 
शांत स्वभाव तथा अपैशन्यता जिन्होंने त्याग दी है, तथा जो 
सव प्राणियां की दया पालते हैं, एकमेव अलम्पटी, मार्दव 
अथोत्‌ सदा निरभिमानी है, लज्जाशील, स्थिर स्वभाव तथा 
अचल है वे ही पुरुष तरण तारण हैं । इन ग्रु्णों से हीन कोई 
पुरुष तिराने वाला नहीं द्वे । ऐसे पतक्त पात द्ीन उपदेश वाक्य 
पर धर्मियाँ के प्रत्यक शाख में मिल जाते हैं | उपरोक्त ख्छोकों 
का उपदेश जैन धर्म के मूल सिद्धान्तों स मिलता हुआ समझे 
कर ये वाक्य धार्मिक पुरुष के व्यवहार में लाने योग्य है। 
इसलिए जितने भी वाक्य पक्षपात द्वीव वाक्य हैं वे सम्य- 
फ्त्वी सत्र के ही समझता चाहिये। परन्तु जो २ वाक्य सम्य 
फत्वी शान शास्त्र के मत से भिन्न हो वे सब हेय द्व-त्यागने 
योग्ग हैं । यह शाख्राजुसार ज्ञान दष्टि थे विचार करने पर मालुम 
होता है | परन्तु किली भी धर्म में दया के प्रतिकूल द्विवा 
बुद्धि से जीव का कल्याण द्वोगा ऐसा नदीं ऋद्ा है । फिः 
तुम दया धर्मी नाम घराकर सब धार्मिक कार्यों में आदि से 
ही हिंसा का प्रतिपादन कर स्वात्म कल्याण के निश्चित लक्ष्य 
को पूर्ण करना चाहते हैं, तो जैन घर्म शाख्र के अद्ुसार श्मे 
सम्यक्त्वी नहीं फह सकते । क्योंकि समक्रित धारी ज्ञानों 
पुरुषों का निर्मेल चित्त तो सद्दा प्राणियों के रक्तणार्थ ही रजत 


रहता है। यद्ां तक कि किसी भी प्राणी के प्राण बचाने 
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नहीं हिचकता | यह शास्त्र से पूर्णतया सिद्ध दे। परन्तु 
श्रयामति अत्यन्त गरम अग्नि रूप सखभाव के वाक््यों स दया 
रूप बोध देने वाले उत्तम घर्मियों के सामने हिला प्रतिपादन 
करने के लिए अनेक कुतर्क सद्दित विवाद करने फो तैयार 
होते हैं । और स्वाभिमानी होने के कारण सा धरम को 
पुष्टि करते २ वे चीतराग भाषित सूल शात्रो का भी उल्लघन 
करजाते है| ऐसी अज्ञान चुद्धि रखने धाले हिंसा मतियों का 
जैन धर्म के मूल शार्झ्रों फी प्रणालि का देखेने से तो साखा- 
रिक डुःखों से मुक्त होना महा काठिन है। परन्तु अन्य धर्म 
शास्त्रों म॑ भी कहा है-- ह 
श्रहंकारं बल॑, दपे, कार्म क्रोध॑ च॒ संश्रिताः । 
भमात्म पर देहेषु, प्रद्विषंतो5म्य छथकाः ॥ १८ ॥ 

भावाथे+-गीता के सोलह॒वे अध्यायके अठारहवे ग्छोक में 
कद्दा है कि इस संसार भें शानी मनुष्य मद ओर अहंकार से 
छुक जाते हैं। ओर कहते हैँ कि हंमारी जाति उच्च है, सब 
से बड़ीद्दे। हमारा कुल श्रेष्ठ है, तथा हम बड़े घनाव्य और 
कई शास्त्रों के पारंगत विद्वान है । इन कारणों से तथा अन्य 
कई कारणों से जिनका अन्तःकरण स्वाभिमान तथा काम 
राग से पुष्ठ है, तथा जो स्वव॒ुद्धि से अहरण किये हुए मार्ग पर 
आरूढ हो, अपनी महत्ता बढाने के लिए सब मल॒णष्यों फे साथ 
फोध करते हैं। एवम्‌ उपरोक्त वुराचरणों के आश्रव दारा 
शुद्ध श्रेष्ठ और निष्पक्तपात मार्ग की निन्‍्दा करते हैं। वे निन्‍्द्क 
कुमागगामी मनुष्य स्वये छेष रूप समद्र में इवकर उत्तम 
धर्मियों को भी इवोना चादते हैं इसालिए हे अज्जुन ! वे माणी 
मेरे कट्टर द्वेषी हैं। ऐसा अन्य शास्त्रों में भी पाया जाता है 


( ४८) समकित सार भाग २। 
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तो जैन शास्त्र ऐसे प्राणियों को धुत्तकारते हो. इसमें आश्चर्य 

दो क्या दें £-नवीनता ही क्या दे? 

इस अवसर पर इतना ही कहना है कि इस प्रथम प्रश्न मे 
दया-पालन का विवेचन शास्त्राधार से दिया है, जिसमें कितने 
ही अन्य शास्त्रों के ्झोक जेन शास्त्रों के वाक्‍्यों से मिलते 
हुए समझ सत्र चचन की पुष्टि के लिए लिखे हैं, किन्तु सव 
फा मूल मतलव यही है कि जैन धर्म के मूल शाख तो निर्वच 
उपदेश में द्वी रचे गये हैं । अन्य दर्शानियोंने पद कायका आ- 
रम्भ करते हुए भी कितनी ही जगह उनके बनाये हुए अन्धों 
मे पक्तपात हीन बुद्धि से उनकी समझ के अन्लुसार दया पाल 
ने का उपदेश किया है । तव वीतराग पभू ने तो छुःकाय के 
जीवों की रक्षा करने के लिए सिद्धान्तों भें निष्पक्चषपात देशना 

में कुछभी त्रुटि नहीं रखी है । यह सूत्रों के दया रूप 
घाक्यों और अन्य दर्शनियों के शास्त्रों से पुष्टि प्राप्त होती है| 
भगवान्‌ वीतराग देव की आज्ञा दयामय हें, परन्तु हिंसा 


करने की नहीं है । 
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4 कय वाले कय बालि कम्मा का प्रश्नोत्तर ” ६; 
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प्राचीन समय में कई घनालय शआ्राचक ग्रदस्थ तथा कई 
देशाधिपति जैन घर्मो राजा थे। वे सद्‌ ग्रदस्थ अपने रहने के 
लिए मकान चनचाते तथा सोने, बैठने, स्नान-मञ्जन फरने, 
आशभूपण पद्दनने आदि के भिन्न २ स्थानफ वनधाकर शअ्रपना 
गरहस्थ घमे निभाते थे । जब कभी उन ग्रहस्थों के घर माह 
लिक फाये होते तब प्रत्येक ग्रहवस्थ स्नान गृद्द में झासनासीन 
होकर तेलादिक सुग्गंधित पदार्थों का अभ्यंग फरवाते और 
नोंकर लोग अनेक प्रकार फे पानी से स्नान फराते थे । स्नान 
विधि से यद्दी तात्पय है कि उनके शरीर फो प्रष्टि-प्राप्त हो, 
उनका बल वीर्य और पराक्रम बढ़े । इस विधि का जिन २ खून 
में वर्णन है, उसे “* क्य चलि कम्मा ” कहते हैँ। इस पाठ 
का अर्थ शरीर फे चल फो पुष्ट फरना है, परन्तु यहां फितने ही 
मतावलम्पी पुरुष मिथ्यात्योद्य से आभश्रच मागे की पुष्टि करते 
हुए ऐसा अथ करते हैं कि “ उस घर फे देव की पूजा करना ” 
इस पर कितने ही अपने मत जंग में मस्त हो कुयुक्ति के साथ 
इसका ऐसा अथ रचते हैं, कि सम्यक्‍्त्वी श्रावक के घर तो 
तीथड्डर की प्रतिमा है। इसलिए भ्रावक को घर के देव तीर्थ्डरों 
की प्रतिमा पूजना चादिए । ऐसा लिखने वालों से फेवल इतना 
ही कद्दना है कि तीथड्डर मद्दाराज ने व्यवद्यारिक सोगावली कर्म 
के पश्चात्‌ वेराग्य दशा का लाभ प्राप्त कर अनित्य संखारी जनों 
को तथा चुनेह्डप्प घर द्वार आदि फो त्याग कर दीज्ा ग्रहण 
की। पश्चात्‌ चार घन घाती कम क्षय हो जाने से केवल शान 
प्रगट हुआ और चार तीर्थ स्थापित कर उनके द्वितार्थ उपदेश 
व्यवद्यारिक वन्‍्धन से छुड़ाने लगते । एवम्‌ शाश्वत्‌ सिद्ध 
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पद रूप घर के वहां पहुंचाने का उपदेश देते हुए स्वयं वाद्य 
का तरह 'निवेध हो विचरन लगते थे, परन्तु किसी के मोह 
चधन मे नहीं फंसते थे । क्या उन तीथेडुर महाराज के 
ग्रहस्थावास में रहने के जिए घर नहीं था, जिससे वे तुम्हारे 
भादू कुए मं आकर अन्याय पराधीनता वश तुम्दारा वजच्चाइलो 


के ठलि खाने के लिए घर के देव वने रहते ? वे कभी किसी के 
चश म नहा रहते। वे तो बोतः गतः रागः यस्य स॒" वीतराग- 

अथात्‌ जिस के राग द्वेपादि दूर होगये हैं, ऐसे वीत राग हैं। 
व फैसके घर के देव हैं ? जिन्होंने माता, पिता, ख्री पुत्राईँ 
का भी वन्धन नहीं रखा, तव क्या तुम डनके विशेष कुठम्बी 
हो जो तुम्दार लिए वे घरके देव बने वेठे रहें ? ऐसा कदाएि 
नहीं दो सकता। जो देव घर द्वार के वन्धन में फंसकर घर 
में विराजते हैं, वे पिन्न, सती, कुलदेव, या देवी आदि व्यवहार 
भोगी देव ६ । कदाचित्‌ इन्हे कोई घर में न पूजे तो उसे डरा 
घमका कर या छुया फिरा कर भी घर मे बेठते हैं। हां, 
तुम्दारे घर के देव हो ते। इन्कार नहीं कर सकते | परन्तु बीत 
राग प्रभु तो जिस दिन से घर छोड़ा, उस दिन से विहार कर 
जिन २ शहरों में वे गये, वहां २ स्त्री पुरुप नपुसक रहित 
बाहर उद्यान शाला, राज सभा प्रभ्ृति निर्दोष स्थानों पर 
स्वतन्चता के साथ निर्वेन्ध हो समोसरण में विराजे हैं| 
परन्तु त्यागावस्था में किसी भी समय भोगियों के घर नहीं 
रहें । अत समय विदेह युक्ल हुए हैँ जब से उन्होंने सेंचम लिया 
था,तव से शिवपद्‌ भाप्त द्ोने तक वाहर ही वाहर विचरे किन्द॒ 
फिर कभी किसी के घर में आकर नहीं वेठे 

फिर ठुम जो घर में विठाने का अर्थ लग ते द्दोतोवेदेव 
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किस दशा के देँ ? द्वां तीथड्डर की त्यागावस्था को घर भें 
बिठाने के लिए कह्ोगे तो वहां पड़वाई होना सम्भव है, परन्तु 
हमारे ध्यान से तो अनन्त ज्ञानी तीथेड्डर महाराज अपड्वाई 
इते हैं। इस लिए वे घर में कैसे बैठ सकते हैं । फिर तुम्हारे 
घर में बेठे हुए देव को प्रतिमा फद्द सकते हैं, परन्तु तीथेड्डर 
देव केसे कहे ? 

(२,चले हुए विषय के शब्द का अथे तुम्हारे माने अजुसार 
देव पूजा हो तो कुल देवादिकों फो सम्यफ्त्वी श्रावक सांसारिक 
व्यवद्दारार्थ पूज अर्चे, तो इसमें क्‍या आश्चर्य हैं ? परन्तु 
इतना तो निश्चय है कि व मोक्त घर्म फे लिए नहीं पूजते है। 
उदादरणार्थ वर्तेमान समय भ॑ कितने ही शआ्रावक व्यवहारी 
मलुष्य जगत्‌ व्यवह्ारार्थ व्यवद्दारिक सुख के लिए विवाहादि 
प्रमोद मद्देत्सव में गणश, भरव, नवश्रहद की तथा दिवाली में 
लच्मी तथा सरस्वती का पूजन करते हैं, वे उस मे कुछ मोक्त 
खाता नहीं समभते। वे निजरा के लिए पूजन अरजन नहीं 
फरते हैं, यद्द निश्चित बात है। 


(३) भरत चक्नवत्तीं चक्ररल्ल की पूजा करते हैं, यद् सब 
व्यवद्वारिक खाता हैं, उस जगद का पाठ जस्वू द्वीप विशप्ति 
सत्र में देख । 


(४) शाता सूत्र के आठवे अध्याय में अरणक भ्रावक फा 
अधिकार है | वहां अरणक ध्रावक ने यात्रा के समय जहाज 
में बैठते समय भागी देवों को वालि बाकल दिये और कई 
वज्यवह्यारिक फाये किये,वे भी व्यवद्यारिक खुख के लिए ही कियि 
है,किन्तु निजरा के लिए नहीं । 


(४) अन्तगढ़ खूब के तीसरे वर्ग के आठवें उद्देश्य में 
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भदलपुर नगर के रईस नागसेठ की स्त्री सुलसाने पुत्रेच्छा से 
कई दिन द्विर्णगमेसी देव की पूजा की वह भी खांखारिक 
खु्खों के लिए द्वी की है। यो कितने ही स्थानों पर सेलार व्य 
वहार के लिए सारम्भी देवों की ग्रहस्थ लोग पूजा करते हैं, 
परन्तु तीर्थड्वर तो सारम्म से कभी पूजे द्वी नहीं जा सकते।' 
मतलब यह है कि मूल से तो 'क्यबलिकम्मा' शब्द काश्र 

देव पूजा करना नहीं होता । परन्तु इसका अर्थ तो स्नान गृह 


में शरीर की विभूषा शोभा तिलकादि करना बल पुष्टि के लिये 
होता है। जिसको सूत्र की साक्षी से कद्दते हैं । 
(६) भरतेश्वर के स्वानाधिकार का सबिस्तार से पाठ है। 


तहां कयबलि कम्मा शब्द विलकुल नहीं है तब क्‍या वहां 
उनके घर के देव न थे ? थोड़ासा विचार कर अथ करो तों 


मालूम होगा। 

(७) उबवाई सत्र में फोणिक राजा के स्नानाधिकार में उप 
रोक्‍्त पाठ बिलकुल नहीं है। और कौरिक राजा को “ पेम्ाणु 
राग रचा ” अ्रधोत्‌ अत्येत प्रेम से भक्ति रंग में लीन ऐसा 
कहा है। परन्तु कयवालि कम्मा का पाठ वहां नहीं है । तब 
उन्होंने किसकी पूजा की दोगी / यात यहद्द है कि सिद्धान्तो मेँ 
जद्दां २ सविस्तार स्नान मज्जन का अधिकार चला हैं, वहां २ 
तो उपरोफ्त पाठ नहीं है। और जहां २ विधि पूर्वक पाठ नहीं 

' है, वहां २उपरोक्त पाठ दें दिया है, इसलिए इस शब्द का 
अर्थ बल पुष्टि के लिए दी ठीक हे । 
(.) शाताजी के दूसरे अध्याय में भद्र साथ वाद्द की सी का 


हज (६ 
अधिकार है। वहां वह साथ वाहिनी पुत्॒कामना स तय यद्ि- 
लिए पूजा लेगई दे । 


स्थित: नाग भूतादिकी सेवा मानता कक 


समकित सार भाग २। ( ४३ ) 





बनी 


घहां स्नान के समय सब पूजादि सामान चायव्य तट पर रख 
आप बावड़ी मे उतरी और वहां स्नान करते समय फयचलि 
कम्मा का पाठ है तो वहां कौन से तीथेंकर या देव की पूजा 
की ? अगर पूजा की भी दवा तो किससे ? क्योंकि पूजापा तो 
सव बाहर रखा था, और पूजा विधि तो पूजापा से ही दोती है, 
यह भी तुम लोग कहते हो | यदि उस समय जल की अच्जली 
लेकर पूजा की दो, ऐसा तुम समभते हो तो वास्तव में 
तुम बड़े चुद्धिमान हो ! फेचल जल अपेण करदेने को दी पूजा 
समभंते दो, मंजूर करते द्वो तो तुम्दारे मंदिर या घर में चेढे 
हुए देवों को भी अज्जली अर्पण कर क्यों नहीं वोसिराते । और 
इतने छुप्काय के प्राण हरण का अ्रन्याय क्‍यों करते हो। 
फारण कि धर्म खाते तो एक अजली का आरंभ करना भी 
शस्त्र में नहीं कद्दा दे, किन्तु फिरभी आप जैसे बाल मित्रों ने 
छुःकाय के जीवों खे फालान्तर का पुरा २ बैर लेना सोचा दे । 
यही हमें प्रतीत होता है। 

वहां भद्दा साथ चाहिनी ने वायब्य में पूजापा रखा, 
परन्तु उसमें अअजलली आदि का जो तुमने वैष्णबवों का डदा- 
दरण दिया है, तब तुम्हारी और वैष्णो की पूजन में क्‍या 
अन्तर है ? इस कारण तुमने उनका उदाहरण दिया है। इस 
उत्तर में तो तुम्ददारे फथन से ही प्गट होता है कि तुम भी 
भद्रा की भांति घर के देवों फो जल देकर अपना समय 
बचाते दो । 


शाताजी के सोलहवे अध्ययन मे द्रोपदी के स्नानाथिकार 
के समय नञ्न भाव के वहां 'कय बालि कम्मा! का पाठ है। 
जद्दां द्रोपदी स्वप्नावस्था के उत्पन्न हुए पाप फो नष्ट करने के 
लिए व्यवद्यारिक स्नान मञ्नन कर अथात्‌ बल वृद्धि के लिए 


॥ 


( ४७ ) समकित सार भाग २। 


अनेक प्रकार के जल से सब्जन कर भर लिय शपायाकि भकार के जल से मज्जन कर माइलिक व्यवहाराधिक 
पे पहन स्वच्छत फल पूर्ति के लिए घर के व्यवहारिक 
जन देव की पूजन करने गई है। परन्तु स्नान के समय, प्क्य्‌ 
वलि कम्मा' के स्थान पर तीथैड्डर या अन्य देव की पूजा 
करना कद्दते हो, यद्द सम्बन्ध कैस मिल सकता है? पूजन 
करने के स्थान का सूल पाठ तो प्राचीन समय की लिखी हुई 
पुस्तक में इस प्रकार हे-- 


/“जिण पार्मार्ण अच्चण् करेह करेइत्ता,, 


है इस पाठ के अतिरिक्ल मूल में नमोत्थुरं, चेत्त वंदन, प्रद 
क्षिया। तिख्खुचो था सूर्य आम देव की साक्षी का किज्चत्‌ 
भी पाठ नहीं है | कारण कि देहली में उद्यचंद्जी यति है, 
उनके पास छः सौ संवत्‌ वर्ष का जाता सत्र लिखा है। तथा 
कन्हेयालालजी ग्रहस्थी के पास भी कई घर्षो का लिखा हुआ 
प्राचीन ज्ञाता सूत्र हैं । उन दोनों का पाठ परस्पर मिलता है। 
इतना ही नहीं परन्ठु वे सूच वहीं उपस्थित हैं, अतः जिन्हें 
देखने फी उत्करठा हो, वे देख सकते हैं। पश्चात्‌ लिख हुए 
शाताजी की प्रतियों में जो इतना परिवर्तन हो गया हैं, वह 
कल्पित है । राय असेणी सूत्र में केशी स्वामी ने परदेशी राजा 
से किये हुए प्रश्न के उत्तर में कठियारे का उदाहरण दिया हे 
वह कठियारा जंगल में दिन भर लकड़ी काटने के परिश्रम से 
थक गया तो, उसने भोजन वनान के पहले यथोचित रीति से 
स्नान मंजन किया । वहां ' कयवालिकम्मा * का पाठ हैं। वहां 
घर देव या पर देव कौन आकर चेंठे थे ? जिनकी कि उसने 
पूजा की ! इस का उत्तर आश्षव माति इस प्रकार देते दे कि 


समकित सार भाग २। (४४ ) 





घहां उसने उसके मान्य देव पूज होंगे, इसमें फ्या आश्चर्य दे 
इस प्रकार अपने ही मुंह ले चकालत करके झुतके उत्पन्न कर 
ना ठीक नहीं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आशभ्रव मौतयों ने 
छु फाय जीवों के छेदने के लिए भयानक शाख््र रूपी अन्याय 
को जन्म दिया है। कारण कि वे प्रत्यकत चात में दिसा की 
पुष्टि करने वाला विवाद आंगे रखते हैं । यद्द कुछ कम आख्यर्य 
कारक वात नहीं है | 
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कितने ही मतान्ध द्विसा की पुष्टि के लिए ऐसा कदते दे 
कि प्राचीन समय में अनेक गददस्थों ने चडुत सा घन खर्चे 
कर दीक्षा-महोत्सव में बहुत धन-खर्च करना, जिससे संय- 
मार्थी की भक्ति होती है, यह बृथा वाद दे। कारण कि परि- 
अ्रह को खच कर जो भाव बढ़ाना चाहते है, तो भाषों फे 
भण्डार नहीं भरे है, जे आरम्भ से निजरा रूप भावना का 
लाभ प्राप्त हो जाय। यह तुम स्वमति द्वारा क्यों नर्दीं विचारते, 
फ्योकि शुद्ध भाव या शुद्ध ध्यान ये दोनों तो श्ीॉन 
दशन के उपयोग खे द्वी बढ़ सकते हैं। इसलिए पारिग्रह से 
आरक्म कर सयमार्थी की भक्ति के लिए उपरोक्त भाव की 
आशा रखता यह वात-अज्ञान है। क्योंकि व्यवहार लोग 
ग्रद्दस्थावास में शक्ति शाली द्वो तो स्वेच्छासुसार दीक्षा मद्दो- 
त्खव में खच कर चाहें उतना व्यवद्दारिक लाभ ले सकते हैं। 


( ५६) समाकित सार भाग २। 


च स्वच्छा सर चाहे सो करें, परन्तु चह फोई शास्त्र प्रमाणित 
जग का फारण नहीं समझना चाहिए। वैरान्यावस्था प्राप्त 
दान पर दीक्षामहोत्सव किया ज्ञाय अथवा न किया ज्ञाय, 
उना समान हैं। क्योंकि बिना दीक्षेत्सच के ही दीक्षित हो, 
पा क्या उनके चरित्र में कोई न्‍्यूनता आजाती है? और 
भद्ात्तव करके जो दीज्षा लेते हैं, उनका चारिच्न उच्च हो 
जाता ई यह कुछ नहीं हैं । क्योंकि सेयावि राजा, दशारणए 
भट्ट राजा, गोतमादि न्‍्यारद्द गणघर. भरतेश्यर, मर्देवी माता 
ऋषभदत्त, देवानन्दा, आदि अनेक साधु साध्वी तथा अंत- 
पढ़े केवल ज्ञानी हुए जिनके दीक्षा महोत्सव सिद्धान्तों में 
नहीं चले । परन्तु उन्होंने ज्ञान दरशन के अवलम्धन से आत्म 
साधन किया है। भगवती जी के नवर्स शतक के सेंति दें 
उद्देश्य में जमाली का दीक्षा मद्देत्सच हुआ है। परन्तु अन्त 
भें ये पड़चाई हो गये तो यद्ट सब पूर्वापाजित कमोधीन है 
इसी लिए महदोन्सवादि व्यवह्यर संसार व्यवद्दार के लाभ की 
'निस्लन्रेह बुद्धि करने वाले हैं । 
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29 श्रावक वीथेड्डरों के दशनाथे खान करके. ॥£ 
ड्र जाते हैं, इस विषय में अश्नोचर डा 
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कितने दी भ्रम मति यह कहते हैं कि जब श्रावक भगवाद 
के दर्शनार्थ जाय, तब स्नान करके जाय। नहीं जाना भी अयोन्य 
42 ब कप ४5 | न मनपष्य 
डे । उनसे कहना है कि हे आश्रव मतियों जो महुए 
सम्यक्त्वी या मिथ्यात्वी समोसरण में जाते समय स्तादादर्क 


समकित सार भाग २१ (५७) 
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शरीर की शोभा करते है. घे श्रपने ग्रहस्थ धर्म के लिए करते 
हैँ । म्रदस्थ फो हमेशा व्यवहारिक #ंटगार फरना शोभ चढ़ाने 
घाला है, निजरा हेतु नहीं। फ्योंकि सिद्धान्तों में जिन रे 
भ्रावकौ ने यथा शक्ति बत लिये हैं, उस समय संसार में रहने 
से जो २ नियम असिद्ध थे उनके लिए कछ्ूट रखी थी। परन्तु 
घह छूट धर्म खाते नहीं गिनाती थी, इसलिए स्वान फरके 
जाये तो इसमे कुछ अआश्चये नहीं । हां अपने पास बत्तीस 
असज्काइयों में से एक भी असज्माई न हो तो स्नान न करते 
हुए जाने में भी क्या हानि है ? इसपर थोड़ा सा विचार तो 
फरेा। भगवती सूत्र फे बारह शतक के पहले उद्देश्य में साव- 
त्थी नगरी के निधासी शंख नामा आ्रावक पोषध शाला से 
पौषच से ही भगवान घोर प्रभु को समघसरण में घंद्न फरने 
पाये थे । चह्ां भगधंत ने शंखजी फे उत्तम जञाग्नना जग रहे हैं, 
ऐसा कद्दाथा । उस समय शंख भ्रावक जी बिना स्नान किये 
ही गये थे । इसलिए यहां घिशेष यही कहना है कि श्रावक 
घम पालने पाले ग्रृहस्थों ने जे २सागारी प्नत लिये हैं, उन 
घतों फो शुद्ध श्रद्धा स आराघते हुए वे रखी हुई छूट के आर- 
सम को दिन प्रति दिन त्यागने फा घिचार करते हुए चिचरें, 
परन्तु उन आरस्भों को पुष्ठट न करें । बिना फारण से 
निरारंभी रद्द सफे तो ऐसे विचार फाये रूप में परिणित 
फरने में भी न चूके । ऐसा करने पर वे श्रावक बहुत घर तक 
सामान्य भावकत्व पालते हुए भी उत्कृष्ट-भावक का धर्म पालन 
फरना चाहें, तो ग्यारह भावक की प्रतिमा अद्भीकार फर। और 
डलमे यद्द विशेषता रखें कि वारद्द प्रत स्वीकार करते 
समय जो, छुःछंडी के आगार रखे हैं, उन्दे पदली प्रतिमा आ- 
द्रते समय त्यागर्द । यो चढ़ते २ छुट्टी प्रतिमा के समय स्ना- 
नादिक कितने ही छूटे व्यवद्वार भी त्याग, और भ्रावक कर्म 
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करते रहें । ऐसी प्रतिमा धारण करने वाले गहस्थ ख्ानाना- 
“दूक च करन स तुम्हारे से तुम्दारे कथनाजुसार समवसरण 
मे नहीं जा सकते | इस स्थान पर तुम्हारे विरुद्ध विचारों 
से जाना जा सकता है कि तुम ऐसे निराअ्रवी पाठ के उठा- 
हरण सुनकर अत्यन्त लज्जित दोओगे। कारण कि जिन £* 
गृहस्थों के व्यवहार का अचुकरण कर सेसार के लिए किए 
हुए आरम्भ की रीति के पाठ सन्मुख रखते हो, उस समय 
तो तुम्दारे स्वभाव से यही प्रगठ होता दै कि ठुम पद करे 
के जीवों से अनमिश्न हो । तव क्या समय २ पर आरस्म 
बढ़ाते जांय ऐसा मानते हो ? आाचीन काल के आवक गहस्वों 
मे ज्ञान वैराग्य से कितनी ही वस्तुओं का त्याग किया तर 
धर्म ध्यान ध्याते समय उत्पन्न हुए देंव परिषद्द को सहा | 
इस प्रकार श्रावक का उत्कृष्ट कर्वन्य श्रावक को न वतलार्द 
हुए नाचना, कूृदना, खाना, पीना, गाना, वजाना, शोभा 
अंगार करना हमेशा चाहते हो,तो क्‍या सिफ़े सेसार के लाभ 
की ही इच्छा रखते हो । 
दोहा 
जब लग तेरे पुणय का, पहुंचा नहीं करार | 
तब लग तुझ को माफ है, अवगुण करो हजार | 

भावाय--ए अज्ञानी मित्रों ! तुम्दारे मन में तो विश्वास 
होगा ही, परन्ठु अब निश्चय कर लेना कि जब तक पूर्वों- 
पार्जित पराय उदय में है, तवव तक जड़ मति स्वेच्छा स घर्म 
विरुद्ध चलते नहीं चुकते । क्योंकि किये हुप्ए कर्मो की 
होगया होगा, प्ेसा समभते दो । परनन्‍्ठु जब 


शपराध छामा दृग ६ रा 
समय पक जायगा तब वांदराग प्रभू के अम्‌ल्य दया 


चाक्य याद आयग |। 
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३ 9 प्रतिमा देखने ओर वंदन करने से सम्धक्त्व 
» प्रगट होता है, इस विषय में प्रश्नोत्तर 
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कितने ही विवेक दीन मिशथ्यात्योद्य से ऐसा कहते है कि 
प्रतिमा देखने, चंदन करने, एवं पूजने, ले सम्यकत्व की प्राप्ति 
होती है | परन्तु ऐसा कहना द्रुथा है। कारण कि सम्यक्‍्त्व 
प्राप्त होने का मार्ग तो शास्त्र में ज्ञान द्वारा बताया है । क्‍यों 
कि इस अनित्य अन्यायी संसार की ज्वाला में अनन्त काल 
से सम्यक्त्व के विना मिथ्यात्व धर्म की प्रवलता के फारण 
जन्म, जरा और मृत्यु करता हुआ यह जीव परिभ्रमण कर- 
ता है । ओर अनन्त फ्रोड़ जन्मान्तर में रमते हुए तथा अनेक 
प्रकार फे कष्ठों ख अकाम निर्जरा करते हुए प्रवृत्ति करण 
का खुअवसर हाथ आता है । फिर अनन्त करोड़ अशुभ 
कर्मो का नाश होने से अपूचे करण का समय मिलता है, उस 
अपूर्य करण की उद्यार्थी मे श्रन्थी भेदकर तीसरे अनिवर्ती 
फरण प्राप्ति के समय में द्रव्य भाव ग्रुरु के आश्रय से यद्द 
जीव सास्वादन सम्यफ्त्व छोड़कर रही हुईं चार सम्यफ्त्वों 
में से कोई एक प्रकारकी समकित प्राप्त करता है। परल्तु 


उस समय प्रतिमा मिलने से सम्यकत्व प्राप्त होता है, ऐसा 
तो समझ में नहीं आता । 


डपासक दशाइ सूत्र में आनन्द श्रावक फो प्रथम मिथ्या- 
त्व वोसिराने फे समय श्री मद्दावीर स्वामी का समागम मिला 
है। उस समय उन्होंने यथोचित रीति से पद्‌ वंदन कर 
त्रिकरण शुद्ध भाव से सेवा कर सागार अणगार घर्म का 


(६० ) समकित सार भाग २। 


उपदेश खुन, फिर उठकर विनय पूर्वक नप्नता ७ साथ भग- 
प्‌ को कहने लगे कि हे भगवन्‌ | मेंने निम्नेन्थ के प्रवचन 
सदृहामे जाव रुययामि ?? ऐसा कहकर “ एवंमेय भंते 
तहमेय॑ भंते * अथोत्‌ जैसा आप फरमाते हैं, वैसा ही निरा 
श्रवी निश्रेन्थ का धम है। ओर वेसा ही में श्रद्धान करता हूं । 
ऐसा कद्दकर फिर कद्दते है “ देवाणुपियाणं अन्तिए बहवे 
जाव मुुंड भवित्तानों खलु अहं तहा संचाएमि ” अर्थात्‌ 
आपके पास बहुत से हलुकर्मी दीक्षित होते हैं,किन्तु में अस- 
मथे हूं। इसलिए में आपके पास भ्रावक के बारह शत आद्रना 
चाहता छह । ऐसा कहकर विधि सहद्दित सब बत अंगीकार 
किये। फिर “आशंदे समणोवासए जाव अभिगए जीपाजीवे 
उवलब्े पुणणपावे ! | झर्थात्‌ सम्यक्त्व सद्दित वारह वत 
ल्लेनेफे पश्चात्‌ भगवान्‌ कहते हैं कि आनंद भ्रावक का जन्म 
हुआ अथीत्‌ मिथ्यात्व में से शुद्ध खमकित धर्म में पैदा हुआ। 
ओर जीवादिक नव पदार्थ का ज्ञाता बना यो सागार ग्रहस्था- 
श्रम के निभने योग्य आगार रख शभ्रावक धर्म के योग्य ब्रत 
धारण किये और “ जाव ” बारदव शत मुनियों को आहा 
रादि कल्पते दान देने आदि सब नियम लिये। हां, आश्रव 


मत-सारम्भ-धर्मीथ कुछ मन्दिर प्रतिमा बनाऊं, वनवाऊं, या 
बनाने वाले को अच्छा समझभूं इसकी भर्यादा आनंद धावक 


ने ब्त लेते समय न की परन्तु द्रव्य तथा भाव से सम्यफ्त्वा- 
राधन तो अवश्य किया । 

सातवें व्रत में छ॒ष्बीस बोल की मर्यादा प्रतिदिन श्रावक 
धर्म भें भोगोपभोग में आने वाली वस्तुओं की, परन्तु धर 
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मन्दिर या वाहर के मन्दिर फे लिए कुछ भी मयादा न रखी। 
क्योंकि सम्यफ्त्व घारी होने से निरथक आरस्म कर अनर्थी 
दूर्ड का भागी वनना ठीक न समझा | हां, किसी समय वे 
कुलाचार चश कुल धर्म के देवों की कारणादि आजाने से 
भोगोपभोग से सेवा करें पर वे कुल घमे के निरफ्राधी देवों 
को तुम्दारे अनुसार प्रतिदिन न सतावें। इसलिए आनंद 
श्राचक ने यह व्यथ का श्राश्रय चोखिराकर नित्य कम 'अथोत्‌ 
हमेशा सत्य धर्म सामयिकादि पौषध विधि आदि निजरा 
द्वेतु करने में न चुकें ओर मृत्यु समय सब आश्रव बें(सिरा 
कर पहले देव लेक पहुँचे । इसी प्रकार पीछ के नो आश्रय 
की विधि समझ कर विवेकियों को इसे सम्मान देना चाहिए 
जिससे आनन्दश्रावक की भांति समाकैत्व प्राप्त दो । 


इसी प्रकार भगवती सूत्र के अठारदव शतक फे दश्े 
उद्देश में सोमल ब्राह्मण, सावत्थी नगरी के रईस भावक, 
तुंगिया नगरी के रईस अ्रावक, राय प्रसेणी मे चित्त साथी 
तथा परदेशी राजा, राज ग्रद्दी मे खुदशनादि अनेक भ्रावक, 
द्वारामती के यादव चंशी श्री कृष्णादि, विशाला नगरी के 
चेड़ा राजा, फाशी कोशलादि फे अठारह राजा, संयति,सुलखा, 
स्गावती इत्यादि अनेक श्रावक औरे भ्राविकाएं घमाचारयों 
से उपदेश खुन सम्यकत्वी या नियम घारी बनी है, और स्वयं 
बोधी तीथेड्वरा ने स्वये उपदेश लिया है। प्रत्येक चुद्ध हुए 
वे चम शरीरी दे, जिन्होंने किसी भी वस्तु को प्रत्यक्ष देख 
सम्यक्‍्त्व या आश्रव मांग त्याग साधु वचन धम साधन किया 
है। धावक आविकाएं भी सम्यक्‍त्व पाने स् सदा धर्मोपदेश 
सुन बन सके उतना आश्रव त्याग पोषध प्रति फ्रमण उपवा- 
सादि उत्तम कमे कर मजुष्य जन्म का लाभ लेने में नहीं द्विच 
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किचाता हैं । वे सव प्राप्त ज्ञान की प्रबलता से समकित,सहित 
निराध्रवी करणी करके लब्ध समकित फी मुराद पूर्ण करती 
हैं। परन्तु उपरोक्त श्रावक श्राविकाओं ने सम्यकत्व पाने के 
लाभ से तुम्दारे समान दइठ वादिता धारण कर आश्रव मार्ग 
की पुष्टि नही की है | उन्होंने अमणोपासक नाम धराया यह 
खिद्ध है, और सूत्रों में भी साविस्ट॒त वर्णित है । किन्तु किसी 
भी खज में मूल, अथे, टीका, चूण्ी भाषा, नियुक्ति, न्याय भेद 
संगीत, प्राकृत, तथा संस्कृत में ऐसा नहीं लिखा है, कि थे 
मन्दिरों पासक या पाषाणों पासक थे। तब क्‍या तुम्हारी ही 
मति इतनी मंद दहोगई है, जो अ्रमणोपासक नाम दोते हुए 
भी प्रतिमा, मंदिरादिकों के आश्रय के लिए सम्यक्त्व प्रा 
की विरुद्ध रीति वतलाते है ? 

समकित प्राप्ति के ६७ भेद हैँ | उनमें मंद्रि प्रतिमा का 
तो कोई कारण नहीं है। फिर पूर्वोचाययों के रचे हुए आगम 
सारादि ग्रन्थ जिनमें निष्पक्ष उपदेश दिया दे, उनमें सम्यकस्वों 
दय होने का क्‍या कारण वताया है ? यदद तो देखो ! उरी 
आचारयों ने सावद्य मार्ग की स्थापना करने के लिये एवं मं 
अमरण प्राप्त करेत के लिए पापाणादि के पाठ बढ़ाये तो पे 
किस दशा को प्राप्त हुए होंगे ? यद्द सिद्धान्त पाठ या निष्पत 
पात श्रन्थों की सद्दायता से खपत्त की दढ़ता प्रत्यज् सिद 
करके बताओ | 

भगवती जी के अठारदवें शतक के सातवें उद्देशे में मंढ* 
आरावक ने सम्यकत्व धारण की | उली प्रकार उत्तराष्ययन # 
वीसवें अध्याय में अनाथी मुनि के उपदेश से राजा भ्रतिक न 
समिथ्यात्वत्याग सम्पक्त्व ली । बद्दां भी अेणिक राजा नेथा 
मुख के घर्मोपदेश की प्रशेश्ता को है । यद विचार फर्रने पर 
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तत्काल मालुम हो जायगा। उसी राजा ने सम्ययत्व पाने 
से पहले अनाथी मुनि के नार्था दोने आदि भूल से जो जो 
चाक्य फह्टे थे, उनके लिए दामा) प्रार्थना की दै। फारण कि 
त्यागी के लिए भोगामत्रण सर्वथा अयोग्य दे । इसलिये 
च्षमाये है। इसका विस्तार पूथेक खुलासा आंगे दिया दे । 
शाता सूत्र के बारहवें अध्याय में जीत शत्रु राजा सुचुद्धि 
भ्रावक फी सहायता से सम्यफ्त्वी हुए हूँ । उस राजा ने 
धर्मेच्छा के समय खुबुद्धि श्रावक से कद्दा फि “ इच्छामिय 
देवाणु पियाणं तवशंतिण जिणवणण निसामित्तए ? 
अर्थात हे देवानु प्रिय | तुमंल फेवली प्रणीत धर्म खुनने की 
इच्छा रखता हूं। राज( के ये चचन खुनकर भ्रावक धर्मोपदे- 
शना देने लगे। 
तएय सुब॒द्धि अमच्चे जियसत्तस्सरन्नोविचित्र केबली, 
पण्ण् चाउज़म॑ धम्मं परिकहेइ तमाइक्खेइ जहाजीवा। 
ब॒ुज्क।त्त जावपंच अजुवयारि तएणुं जिय सतराया | 
सुवुद्धिस्स अंतिए धम्म सोच्चा जावसे जहेय॑तुब्से वदह | 
भावार्थ:-सुचुद्धि श्रावक का उपदेश सनकर अतर्म जित 
शहर नपति कहते दूं, कि दे श्रावक ! मेने तुम्द्वारें चचचन श्रद्धा 
पूवेक सुने । आदि कद्दकर राजाने खुवाद्धि श्रावक से सम्यक्त्व 


घर्म या योग्य रीति से आश्रव त्यागा । परन्तु तामस ग्रुणियाँ 
की भांति आश्रव नहीं बढाया । 


श्री खूय गड़ांग सूत्र के दूसरे भ्रत स्कंघ के सातवें अध्या- 
य में भ्रावक के गुणों के विपय में कहा है कि- 


हा 
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अप्पेच्छा अप्पारंधा अप्पर्परिग्गहा धाम्मिया धम्मा- 
णुया, सामाइय॑, देसावगासियं पुरत्था पाईणं पडीणं दा- 
हिरण उदीणं एतावता जाव सब्पपाणेहिं जाव सब्ब सर्ते 
हिं दण्डेहिं णिवखत्ते सब्वपाणभूयजीवसत्तेहिं खेमे करे 


अहं असि | 

भावार्थः-आ्रावक जव सम्यक्त्व दशा प्राप्त करता है, तव 
घह बत प्रत्याज्यान करके निर्ममत्व भाव में संतेोप मानता 
है । तब यह अल्पेचछा, श्रल्पारंभ, अल्प परियग्रह, खुशियल 
खुबर्ती घर्मीष्ट, धमैच्रत्ती सामायिक तथा दशवा दिशावगा* 
खिक मत ग्रहण करता है और पू्ादि चारों दिशा की सीमा 
नियत कर पश्चात्‌ धर्म ध्यानारूढ़ दोता है । किसी भी आय 
जीव, भूत और सत्यको आप नहीं मारता, दूसरों से नहीं 
मरवाता और मन, वचन, काया से यथा योग्य उच्च परि- 
णाम रखकर सब जीवों पर क्षमा करता दें | ये सम्यक्‍त 
धारी शआ्रावकों के गण हैं । ऐसा करने वाले श्रावक ही पूर्ण 
वैरागी कहे जाते है। इतना होते हुए भी तुम ' देवों के प्रिय 
स्‍्नेही तो छुःकाया के प्राण लेने के लिए इतने उत्सुक द्दो कि 
उपरोक्त गुण धारी श्रावक तुम्हारे अधेोर कृत्यां को देखकर 
महान आश्चयोन्वित होते हैं, क्योंकि कलिकाल के मद॒प्यों 
की कर्म करणी के आगे उनकी रखी हुई छूटका आभ्रत 
पक तिनके के समान दे। यद्द तुम्दारे आभ्रव स्वभाव के लिए 


आश्चर्य प्रदायक है | 
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कितने दी अज्ञानी मजुष्य कहते हैं कि हमारे सत्य घममे 
के प्रभाव से हमारे घर्म में बहुत मनुष्य डे, ओर चहुत मनुष्य 
होते रहते दूँ । उनके प्रश्नोत्तर में यह कहना है कि एक चौं- 
घीौसी के सरल उदाहरण पर ध्यान दो | प्रथम आदिनाथ से 
भहावीर स्वामी तक तथा तीसरे आरे से पांचवे आरे तक 
सम्यकक्‍त्वी जीव कम और मिथ्यात्वी जीव अनन्त ग़ुने थे। 
ज्ञव सब सूत्रों की प्रयालिका पर ध्यान देकर विचार करते 
हैं, तो भूत, भविष्य और वतेमान काल में सम्यकक्‍त्वी जीवों 
से मिथ्यात्वी जीव अनन्त गुने दृष्टि गत होते है । कारण कि 
पांच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय, छः समूर्छिम पंचेन्द्रिय ये 
सब मिथ्यात्वी हैं | परन्तु गर्भेज तियड्च भें सम्यकत्व घारी 
थोड़े ओर मिथ्यात्वी अखेख्य गुने हैं| इसी प्रकार नारकी में 
तथा चार जाति के देवता म॑ सम्यक्त्वी से मिथ्यात्वी अखे- 

शुने हैं। एकसो एक क्षेत्र मनुष्य के, उनमें छुप्पन अन्तर 
दीप के युगलियाओं फो छोड़ कर शेष अकर्स भूमि तथा 
फर्म भूमियों मे सम्यक्त्व घारी कम ओर मिथ्यात्वी असंख्य 
हैं । तात्पर्य यह दे कि सब समय में सम्यक्त्वी थोड़े और 


मिथ्यात्वी अधिक द्ोते दे । अथात्‌ आश्रव मागे की तो वृद्धि 
दी होती है । 


हृष्टान्त-नेमिनाथ भगवान्‌ के समय यादव बेश मे छुप्पन 
फरोड़ यादव ओर साड़े तीन करोड़ कुमार ये द्साधिपों के 
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शरीर हम कमल वतन कील हे आय जी कल 
परिवार के इतने पुरुष और कृष्णादि खब की मिलाकर वहुत 
सी रित्रियां होती है । परन्तु इनमें पुरुष और ख्त्रियां सम्यक्‍्त्व 
घारी कम और मिथ्यात्व रमणी बहुत हुई ? तभी यादवों ने 
मदिरा पान कर द्वौपायन ऋषि को खंताप दे द्वारिका के नष्ट 
होने का समय ला दिया। 
वीर परमात्मा तो केवल ज्ञान के साथ संशय रहित उप- 
देश देते थे। उनके उपदेश फे समान अन्य सद्‌ ग्रुददस्थों का 
उपदेश किख्ित भी धस्ावोत्पादक नहीं होता। उनका इतना 
प्रवल भाव होते हुए भी वीर के रागी आवक एक लाख 
ओर ४६ हजार सम दृष्टि थे। गोशाला के ग्यारद्द लाख सेवक 
सुनने में आते हैं | अह्य ! मिथ्यात्व की कितनी विशेषता है 
इस लिए वीतराग के वचनों पर श्रद्धा रखने वाले उत्तम दया 
चर्मी तो प्रत्यक्ष ही अल्प दृष्टि गत होते है। तथा आश्रव 
निपुण विकल खभाव वाले षद्‌ काय के मारने वाले तप्त स्व 
भावी तो आखिर निगोद्‌ तक अनन्त गुण भरे हैं| साराश 
यद्द कि जो तत्व मार्ग हैं, उसमें से तो रख पान करने वाले 
ही रसपान कर ठप्त रददते हैँ, और आश्रव मतियों के सचर्ल 
चित को भेदने चाले, वाईस परिषद के भपार््ों से वे पीछे 
पांव न दें, तथा निर्मेल मति, निश्चल चिच से सम्यक्त्व मार्ग 
को अलुसरते हुए विचरते हैँ। इसलिए वे अल्प हैं । मिथ्या: 
त्व सतियाँ की वृद्धि का कारण यह है कि कोई भी चहाना 
बनाकर स्वच्छन्द चलना या जिस मागे में किसी भी परिपह 
का उपसगी न दो,डसी मार्ग में लग जाना। इसी प्रकार कादपत 
भेागेोपभेग लेने की आशा से कितने दी भोले प्राणी उस मार्ग 
में अनादि काल से फंस थे, वे अब भी बैसाही समर तो इस 


में क्‍या आश्चर्य हे £ 
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दृष्टात-खास सोने के सिक्के के रुपये दूस, आधे रुपये 
बास, पावले चालीस, दुआनियें असली और आने एकसो 
साठ ? या नीच वस्तु होती गई कि चृद्धि भी दोती गई। पर- 
न्तु खामभिमानी कद्दते हैं कि हमारा घमम वहुत फेला हुआ है, 
इसलिए हमारा घम श्रेष्ठ है । यद्ध तो अपने सुंद् मिया मिट्द 
वनना हैं | परन्तु शाखाधार से तो दिन प्रति दिन सुशास्त्र 
खुसाधु, इसी प्रकार शुद्ध दया चघमे फाल के महात्म्यालुसार 
कम होता जायगा और कुशासत्र फितुरी, कुसाधु, आश्रव घ्म 
का विशेष विस्तार तो पश्चम आरे के मध्याह्न तक स्हेगा | 
परन्तु उत्तम चीतराग घमे के आराधिक भरत ईरबते में 
प्रथम पहर में दी लय दो जायंगे। ऐेसा शास्रोक्त कथन है, 
इसलिए द्वे प्रन्थावल्लस्वि ! बांल मित्रो ! व्यथे घ्मंड छोड़ो 
ओर स्वकल्याण का मार्ग पकड़ो। 
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| नमोत्थुणं क्‌ भद्‌ कमल. प्रश्नाततर | 
ब्ल्व््क्व्च्थ्ब्थ्श्श्श््््ड््ड्थ्् 
कितने दी अशानाभ्रवी द्विसारूढ़ि फो सिद्ध करने के लिए 
कहते हे कि जिन प्रतिमा की पूजा फरते समय द्रौपदी ने 
नमोत्थुणं कहा है| इस लिए वह सस्यकत्वी थी, और उसमे 
पैसा निजरा के लिए कियाथा बात यह है।कि विवाह के 
समय सांसारिक कारण से प्रतिमा पूजकर नमोत्थुरं दिया 
होता तो वह्दां फेखा पाठ द्वोता “ लच्छी दया राज दयाणं 
जस्स दयाण सुख भोग दयाणं/” अथांत्‌ लक्ष्मी राज्य सुयश, 


प्लस 
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व्यवद्दारिक सुख, ओर मनेच्छा को तठृप्त करने वाले विपय 
भोग के दातार दो | ऐसा पाठ द्वौपदी कहती । किन्तु ऐसा 
कहा क्योंकि वह सम्यक्‍त्व धारीथी, और सुचुद्धि से वह 
पाठोच्चार किया। 

अवब दया घर्मी कहते हें कि दे विकल मति वन्घुओ ! 
तुम्दारें कथालुसार ऐसा मालुम होता है, कि सम्यक्‍त्वी या 
मिथ्यात्वी, भवी या अभवी ये सब नमोत्थुरंं के पाठ भिन्न २ 
वोलते होगे | परन्तु ऐसा नहीं समभत । 


सीधी रीति से समझो, क्योंकि इस विषय में हम कय- 
वलि कम्मा के उत्तर में लिख चुके हैं कि पुरानी प्रतियों में 
द्रौपदी ने नमोत्थुर्ण आदि"जाव सुरिआ्राभे!'इतनी साक्षी लिखी 
है, वह विलकुल नहीं है, ओर नई प्रतियों में यह साक्ष हंस 
दी दै,एसा सम्भव होता है । इसी प्रकार तुमने कितने ही मूल 
सूत्रों में कल्पित पाठ की एब धर घुसेड़ी है । क्योंकि द्रौपदी 
ने नमोत्थरणं सूरिआाभ देव की तरह कुछ भी किया होगा 
ऐसा घतीत नहीं होता । हां, तुमने सूरिआभ की साक्षी देते 
आर नया पाठ घुसखेड़ते समय कुछ भी विचार नहीं किया। 
देव काल में सरिआभ देव और विजय पोलिया नमोत्थुग 
इत्यादि पाठ कद्दते ठहहरा कर ससस्‍्यकत्वी और मिथ्यात्वी में 
भेद दिखाते हो, भला यद्द क्या करते दो ? सम्यकत्वी और 
मिथ्यात्वी ने नमोत्थुरं कद्दते समय तुम्द्दारे ज्यों पाठ फिराया 
है, कि जिससे विरुद्ध रीति से भेद्‌ दिखाते हो । परन्तु शाख्रा- 
जुसार यो समभना कि सूरिआभ वैमान में वारद्द वोलके 
सूरिआभ उत्पन्न होते दें, वे भवी अमवी इत्यादि वारह बोल 
वाले समान ही नमोत्थुणं देते हैं, ओर वद्दां सम्यक्त्वी मि- 
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न का पद 
थ्यात्वी का कुछ भी भेद नहीं दे । परन्तु तुम्दारे लिखे कम 
सार देखने से तो तुम्द्ारा मत और तुम्हारा नमोत्थुणं भी 
उपरोक्त शब्दों के मुआफिक भिन्न मालूम दोता दे | इसालिए 
दे श्रमेत बन्चुओ ! जिस हृत्यक्री दूसरे विशेष रत्य से 
समानता करना हो तो वह समानता समान पदार्थ से की 
जाने पर योर्य समझी जाती दे । क्योंकि गणघर की उपमा 
गणधघर से और सामान्य साधु की सामान्य साधु से दी जा 
सकती है । तीथेड्डर को तीथड्गर की, सिद्ध को सिद्ध की, 
चकवर्ति को चक्रवर्ति की, चासुदेव को वाखुदेव फी, बलदेव 
को बलदेव की, ये सब उपमाएं सामान्य आकृति वालों को 
या सामान्य कर्तव्य परायणों को दी जाती है । परन्तु द्रोपदी 
ने जो काये नहीं किया, वद्द सूरि आभने किया। अरथात्‌ 
सूरि आभने वत्तीस पदाथों का पूजन किया, परन्तु द्रौपदी ने 
नहीं किया | तुम कद्दत हो कि वेसा किया तो यहद्द सम्बन्ध 
केसे मिल सकता है ? इसलिए भोले भाले लोगों को नया 
पाठ रखने का पता न होने से वे अवश्य भ्रान्ति जाल में फंस 
जाते ६, ओर सम्यक्‍त्व सद्दित कृत्य करते २ ह्विंसा रूपी 
आवरण से आचलछादित हो जाते दूँ । इसालिए ऐसी अ्रानित 
न रखते हुए नमोत्थुणं की एक ही रीति सिद्ध होती है, और 
सम्यक्त्वी वथा मिथ्यात्वी के लिए भिन्न नमोत्थर्ण शास्त्र में 

बिलकुल नहीं है । 
अब इस पश्चोत्तर से मते विश्रमी मजुष्य आशंका करते 
, कि नमोत्थुणुं का पाठ नहीं चाहिए, और नमोत्थु्णं विना 
सम्यक्‍्त्वी के ओर कौन कह सकता है ? तुम तो पाठ होते 
हुए भी उसको जड़ाते हो | 
अरे निरथेक विवादियो | इसके प्रत्युत्तर भें इतना ही 
कद्दना दे कि यथार्थ श्रद्धा विहीन नमोत्थणु से ही ससस्‍्यकत्वी 
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नहीं कह सकते हैं । क्‍योंकि सम्यक्त्व श्रद्धा विदीन नमो- 
स्थुणं के ज्ञात तो बहुत से हैं, तो क्या नमोत्थ॒णं के शाताओं 
को तुम अपनी अश्रद्धालुसार सम्यक्त्वी मानते हो ? परन्तु 
एसा न समभना चाहिये | मतलब यह हे कि केवल नमोत्य॒ण 
पढ़ जाने स शासत्रानचु सार कभी सम्यक्त्वी नहीं ठहर सकता | 
अज्ञयोग द्वार सूत्र में ऐसा कहा है कि 

# जे इमे समण गुण सुक्ष जोगी छक्काया निरणुकंपा। 


“हयाइव उद्यामा गयाइव निरंकुसा घद्मा महा ॥ 
कुप्पोद्दा पंडरपर्भ पाउरण जिणाणं अणाणाए सच्छेद | 
विहरिउणं उम्श्नोकालं, आवस्सयस्स उचद्वंति । 

भावार्थ--कोई साधु सूल या उत्तर ग्रुण मद्दाबरत सुमति 
ग॒ुध्ति आदि सब नियम भ्रहण कर फिर पूवाणाजित कम के 
उदय से पड़वाई हो, त्याग देते हैं । कारण कि वे परिपद्द से 
हायमान परिणाम लाकर संयम से विरुद्ध वर्ताव करते हैं, उन 
बेष धारियों के अवःकरण जऊ॑ दया लुप्त द्वो जाती है। वे घोड़े 


की तरह पेर फटकारते छ, इरिया सुमाति को व्याग कर चलते 
हैं, चक्र हाथी की भाति वीतराग के आज्षारूप अकुश का भर 


न रख, अपनी इच्छालसार वस्रादि द्वारा शरीर की! शोमा 
खुश्बघा कर मस्तक के केश संभाल, केस्‌ के फूल की तरह 
पीले रंग से सुशोमित रहते है । वे जिनाब्ना के वाद्दर हैं । 
ऐसे पड़वाई दोनों वक्त नमोकारादि छू. आवश्यक 
करते हैँ, तो भी वे निर्द्य पुरुष आज्ञा के विरुद्ध हे | 
क्‍योंकि द्रव्य आवश्यक के कहनेवाले नमोत्युर्ण झा 
सर्व कर्तव्य साधु घर्माइसार करते हुए भी सम दृष्टि को 
गया में नहीं आ सकते हैं । तो तुम केवल नमोत्थर्ण शब्द 
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8 कम 
फो पकड़कर द्विंसा धम की स्थापना करना चाहते दो यह 
कितनी मू्खता दे । 
फिर नंदी सत्र में कहा है कि दस पूर्व ले चोदद्द पूर्व तक 
पढ़ेने वालों की बुद्धि सुलटी होती है, और नो पूर्व पढ़ेने यालों 
की खुलटी और उलटी दोनों होती है। इस पर से यह सममका 
जाता है कि अधिक सूत्र शान आदि पढ़ते है, तो भी मिथ्या- 
त्व चुद्धि रद जाती है, तो फिर इसमें आश्चर्य ही क्‍या है ! 
जिस प्रकार देवता जिन प्रतिमा के सामने नमोत्थुण आदि 
व्यवहार क्रिया करते हैं, उसी प्रकार द्रौपदी ने भी वियादो- 
त्खव में व्यवहार क्रिया की तो उसके कृत्य का देंखकर मुग्ध 
दशा के वश दिग्‌ मूढ़ से क्‍यों बनते हो ? 
फिर कहते हैं कि सम्यकत्वी देव जिन प्रतिमा पूजन के 
समय नमोत्थुणं कहते दे, और मिथ्यात्वी दब, वेद, कुरान, 
पुरान तथा चंडी पाठ पढ़ते है, तो क्या यद्द परस्पर मत भेद 
होगया है ? ऐसा तो किसी जैन शास्त्र में नहीं हे, फिर भी 


तुम अपने मत से हिला पुष्ठ करना चाहते दो, इसलिये तुम्दारे 
काया को घिक्कार हे ! 


हे अवुधों | जिन प्रतिमा नमोत्थुणं इत्यादि शब्द देख 
कर द्वी जब तुम भड़क जाते द्ो, तो जैन शास्त्र भें तो कई 
प्रकार के शब्द हे, जिन्हें देखकर खुध भूल जाना और प्राणियों 
के प्राण लेने को तैयार हो जाना यह जैन धर्मेयों का लक्षण 
नहीं है। क्‍योंकि व्यवहारिक क्रिया में तो सिद्धान्त के पाठ 
अधिक उपयोगी हो जाते हैं। परन्तु कम निजेरा के लिए तो 
सस्यक्त्वायस्था में ही ये सिद्धान्त उपयोगी हो सकते ६ । 
भावचान समय में किसी ग्रहस्थ ने सांसारिक व्यवहारार्थ शास्त्र 
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के पाठ कह्दे हा उन्हें मोक्षार्थ गिन लेना उचित नहीं। क्योंकि 
भगवती जी के वारहें शतक के पहले उद्देश में शेख श्रावक 
ने निरजरा हेतु पौपध घारण किया है, जिसका पाठ नित्त 
सअकार द*ै४- 

है जेणेव पोसह सालाए तेणेव उवागच्छद २ पा 
पोसह साले अणुप्प विसंति पोसह साले पम्मजइ ३ पं 
उच्चारपासवण भूमिओ पडिलेहेद २ ता दम संधारं 
संथरद २ चा दमसंथारग दुरूहद २ ता पोसह साला 
पोसहिए वबंभ परिस्त उम्रुकमाशें सुवए्णस्स वव गये 
मालाबणगविलेवण॒स्स खिक्खित्तसत्थ मुसलस्स एंगर्स श्रवि 
तियस्स दस संथारोवगयरुस पाखियं पोसदं पडिजागरमाये 


विहरइ । 
भावार्थ --जहां पौपध शाला है, वहां श्राकर उसमें प्रदेश 
कर उसे पूंज लघु नीत बुद्ध नीत की भूमि का परिमार्जत 
दाभ के संथारे का प्रति लेहन कर उसको विच्छाकर पेठ 
गये । वे उस शाला में ऋह्मचर्य साद्षित पंप करते समय 
मणि सवर्णादि पुष्प सचेत और अचेत अकल्पनीय सब साः 
घद्य बञआादिक त्याग अकेले निर्भय हो दाभके संथारे पर सै 
पक्त सम्बन्धी पोषध के प्रत्याज्यान ले धर्म ज्ञागरण करते 
डुए विचरने लगे । उन्होंने यद्द सब कर्म की निर्जेय के लिये 


किया है, ऐसा सममना चादिए | परन्तु इसमें शेप धायई 


फी कल्पना मात्र भी व्यवद्दार क्रेलियेनथी। 


०5 क «६ वहन बै हक 
अब इसी पौंपध विधि के पाठ को लकर | पं कि 
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जस्वृद्वीप प्रश्नप्ति सूत्र में भरत मद्ाराज के चयान में माग- 
धादि तीथे देखों को साधने के लिए भ्रद्ठटम पौषध कर बैठने 
की आवश्यकता हुई, वहां भरत मद्दाराज भी यद्दी पाठ विधि 
सद्दित बोलेह । इसलिये इस समय यह पाठ सेसार खाते के 
लिये बोला गया ऐसा समभना चाद्विए | 


इसी प्रकार कृष्ण घाखुदेव ने गजसुखमाल कुंवर के जन्म 
के पहले हरिणेगमेषी देव को आ्रायाधने के लिये द्रौपदी फो 
लेन के लिये जाते समय समुद्र फिनारे लवयाधिपति फो 
साघने फे लिए अट्टम पौषध विधि की है। वह श्ञाता सूत्र 
ओर अत-गढ़ सूत्र में देख लेना । इसी प्रकार प्ाताजी के 
प्रथमाध्ययन में अभयकुमार ने धारणी माता के लिये मेघ 
फा दोदलो पूर्ण करने के लिए पूर्च सम्बन्धी मित्र देव को आरा- 
घंते अट्टम पीषध विधि की चह भी सब विधि शंख श्रावक 
की तरद्द की तो क्‍या तुम्हारे मतानुसार शंख अभ्रावक की 
क्रिया जैसे पाठ देखकर सब निजरा देतु लिद हो जायेगे या 
लॉकिफक व्यवद्दार खाते सिद्ध होंगे। चक्रवर्ती आदिने पौषध 
किये थे सिर्फ देवों फो आराधने के लिये विशेष अभिम्रदद 
फे कारण किये किन्तु विधि की एक रीति देखकर इन्हें निज- 
रा के लिए नहीं कह सकते । क्योंकि इन चक्रवर्ती की भांति 
कितने दी मनुष्य सम्यक्त्वी होते हुए भी सांसारिक कारणों 
के लिये देघताओं को श्राराधते हुए महान. कष्ट सहते हैं । 
परन्तु शेख श्रावक ने ते, निजेरा के लिए यद्द उत्तम क्रिया 
की दे । उनके पाठ और,दूसरों के पाठ एक से हैं. । इसलिए 
ऐसे पाठ देखकर विचार करने से फोरन ध्यान में श्रा जाय- 
गा। इसी प्रकार द्रौपदी और खूरिआञम देव के पूज। के समय 


है 
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पज्या कम का पाठ निर्जरा हेतु ठहरा कर मुग्घ 
मसप्यों को अत बल मे 32 कल है, इससे मति-विश्वम 
है कि बल त्यग कर क्षाखिद्ध हे तोभी कहना पड़ता 
स एकान्त समदृष्टि नहीं हो सकतें। 
कारण कि भगवती शतक के वारदवें उद्देशे में अनंत खुता के 
वयान में सब जीव भवनपतीं से नवग्रहीवेग तक अनन्त 
समय उत्पन्न हुए । जिससे बारह देवलोक तक राजनीति 
साधते डए अनेक समय नमोत्थधुणं के पाठ कहे सो नमोत्ट्र्ं 
के पाठ से ही समदष्ठी नहीं हो जाते हैं। महुप्य भव में 
अभी तथा मिथ्यात्वी बहत्तर कला पढ़कर तथा ख्रियां ६४ 
कला निपुण दो जैंन शाख्र॒ या मिथ्यात्व शाख की कितनी हीं 
रातिय जानी जा सकती हैं । उसमें नमोत्थुणँ श्राजाय तो पढ़ती 
हं, जिससे क्या वे सम्यक्त्वी हो जाती है ? वर्तमान समय के 
कितने दी अंग्रेज जैन शा्त्रों को शुद्ध कर इतना शान प्राप्त कर 
रहे हैं, कि जैनियोंसे उनके किये हुए अंग्रेजी मे प्रश्नों का उत्तर 
देना भी कठिन हो जाता है । तब ऐसे कोमल मति विद्वान 
अंग्रेजों को तो तुम तप्त स्वभावी अपने सहर्धर्मी दी गिनते 
दोआओगे ? परन्तु विश्वास रखो कि कहीं से झान सूत्र प्राप्त कर 
लेने पर वे कद्ापि सम्यकक्‍त्वी नहीं हो जाते ) इसी प्रकार 
द्ोपदी और सूरिआझ्ाभ देव मी “ नमोत्थुणं ” कहने से एकान्त 
सम्यक्त्वी नहीं कद्दे जा सकते। 
फिर इस स्थानपर यद्द कहना है कि ज्ञाता जी की नई 
प्रतियों में द्रोपदी के अधिकार में “ नमोत्थुं ” का पाठ 
दृष्टि गोचर होता है । 
परन्तु भड़ोंच शहर के भएडार म ताड़पत्र पर लिखा डुआ 
शाता-सूत्र सात सो वर्ष का है । उसमें भी 'कय वलि कम्मा' 
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के प्श्नोत्तर मे लिख अनुसार पाठ है। इसलिए प्राचीन पुस्तकों 
के आधार से ज्ञात होता है कि यह विशेषण काल्पनिक 
और किसी आचाय का रखा हुआ है । इसी प्रकार नमेत्थुरों 
का पाठ कहने से सम्यक्त्वी भी निश्चय से नहीं कहा जा 
सकता | फ्याकि दिल्ली घाले उद्यचंदजी याति के पास की 
तथा कन्हैयालालजी के पास की, और भड़ोंच भरडार की 
ताड़ पत्र पर लिखी हुई प्रति ये तीनों आति ही भाचीन प्रतिये 
हैं। जिनमें द्रौपदी के विषय में उपरोक्त दिया हुआ पाठ ही 
है । इसालिये सूरिआभदेव की समानता कैसे सिद्ध हो 
सकती दे ? फिर देवताओं के नमात्थुणं के पाठ उनके जीत 
व्यवद्ार में गिने जाते हैं। इसी प्रकार दौपदी की पूजा कुल 
घमे में गिनी जानी चाहिये । इसलिए शब्द को देखकर छल 
में आजायं, उनसा अशानी और कौन है ! कारण कि संचर 
करणी के पीौषध और व्यवद्दार के पौंषघ एक: से हैं। उसी 
तरद्द संघर मे दिया हुआ नमात्थुणं और व्ययद्दार के नमे- 
त्थुणं का पाठ समान ही है। परन्तु निजरा मार्ग तो भिन्न ही 
है। यद्द तुम्दारे मतानुकूल नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो आध्रव 
से कर्म बंधन बांध फर नाट्य शाला में नाटक करना है और 
निरजेरा करने वाले के व्यवहारिक कारण त्याग कर एक 
आसन से धम ध्यान करना है ? इन दोनों विचारों में परस्पर 
मतमभेद्‌ है, इसलिए घर्मियों की करणी और तप्त स्वभाववालों 
को करणी समान नहीं हो सकती। क्योकि प्रत्येक समय 
दौपदी और सूरि आभेदेव का आधार लेकर आरस्म समारस्म 
स्थापित करते हो, परन्तु तनिक विचार तो करे कि द्रौपदी 
को विवाद के समय सस्यकत्वी क्‍यों गिनंते हैं ? शाता सूत्र में 
तो उस समय सस्यक्त्वी नहीं कद्दा है । इसलिये द्रौपदी के 
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विवाह मे तो बह समकित धारिणी नही थीं, ओर तुम कहते 
हो कि थी, यह अधघाटेत वात है । क्‍यों।कि कुमायौवस्था में 
नाम संस्करण के समय दोवड़े दारिया” एसा पाठ है । इसी 


प्रकार प्रातिमा पूजन के समय व द्रौपदी स्वयंवर मेडप में आई 
जम पीिक ' 20 ८ 
तब “ दोवई रायवरकन्ना ”” ऐशला पाठ दिया है, और पाचों 


पाणएडवों के साथ विवाह हो गया तब उसको “ दोव६ देवी ” 


कहा है। फिर संसार व्यवद्दार के भोग भोग कर श्रेत में 
दीक्षित होने के लिए संसार त्यागा तब “दोवई अ्रज्ञा” ऐसा 


पाठ है परन्तु / दोबह समणो वासिया !” ऐसा पाठ नहीं 
है | इसलिए प्रतिमा पूजन के समय द्रौपदी सस्यकत्वी होती 
तो ' साविया * ऐश्ला पाठ होता । क्‍योंकि पूवे खमय मे 


जो २ स्त्रियां गुरु तथा ग्रुरुणी के पास सम्यकत्वी हुई व शत 
लिये उस समय उन्हें: सिद्धान्तों में " साविया ? कहा दे। 
इसी प्रकार पुरुष को भी “ समणोवासय ! कहा है। तब 
कहने का अर्थ यही हे कि द्रौपदी की पूजा आदि सब व्यव- 
हार लौकिक हैं, किन्तु लोकोत्तर नहीं । हां, विवाह के पश्चाव 
उसका सम्यक्‍त्वी होना संभव है, तथा उसमें सूरिआम देव 
की साक्षी देते हो तो क्या त॒म्दें चौबीस तीथड्डरों के संख्या“ 
तीव श्रावक भ्राविकाओं में से साक्षी देने योग्य कोई भी उदा 

हरण नहीं मिला ? जब कि तुमने अवती अप्रत्यास्यानी सूरि- 
झाभ का उदाहरण उपास्थित किया। क्या तुम्हें इस चोवीसी 
में प्रतिमा पूजने वाली द्रौपदी ही दष्टिगत हुई / किन्तु ठुम तो 
गप्पे मारकर सावदय कर्म की पुष्टि करना चाइते 


इधर उधर के क " च् 
हो । परन्तु शास्त्र कहते है कि हिंसा करने वाले के हत्या का 


समकित सार भाग २ ! ( ७७ ) 





फल जब उदय भाव में आवेगा तब महा पश्चाताप करना 
पड़ेगा। ऐसा जानते हुए भी तुम हिंसा पुष्टि करते हो तो क्‍या 
लाभ प्राप्त करोगे ? विवेकी इसपर अवश्य विचार करें । 
न--+552:( 0+<::--- 
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कितने ही स्वभान भुले डुवे तप्त स्वभाव वाले मनुष्य 
कहते हैं कि संघ निकाल कर शर््रंजय, गिरनार, आधू, तारंगा, 
गोड़ी, सस्मेद शिखर, फेशरियाजी आदि तीथे भूमि की यात्रा 
के लिये पयेटन करने जाना महा निरजरा का कारण है। तथा 
इससे मलुष्य जन्म जीतव्य साथक द्ोता है, यद्द कथन सर्वथा 
मिथ्या है। 

ऐसे भ्रमित सजनों से कहना है कि यात्रा करने से लाभ 
प्राप्त होता है, ऐसा अन्य द्शनी कहते है, ओर दशनी ही चेद्‌, 
धर्म, शास्त्र तथा भ्रुति के पंडित इसका खेडन भी करते हैं। 
जैसा कि कितने ही अन्य द्शैनियों के मूल शास्त्र देखने से सिद्ध 
होता है । 

उदाहरणार्थ पांचों पांडवों ने श्रीकृष्ण से आज्ञा चाही 
कि द्वे राज्य मुकुट माणि | आपकी आशा हो तो हम ८ तीर्थ 
यात्रा करने जावे ! इसके उत्तर में श्रीकृष्ण ने शान दशा पर 
विचार कर कहा कि मेरी एक तूंबी भी साथ लेते जाओ। 
यद्द कद्द कर एक कड॒वी और कच्ची तूंवी उनको दी । पांडव 
उस तूंबी को लेकर सव तीथों की यात्रा कर वापस श्रीकृष्ण 
फे पास आये, और चह तूवी श्रीकृष्ण को लौटा दी । उस समय 


( उं८ )' समकित सार भाग २। 


पंडित मंडली में बठे हुए श्रीकृष्ण सभा में पांडवों को उपदेश 
देने के लिये शस्त्र स॒ उस तूम्वी को काटडाली और उसका 
पांडव आदे सब सभा के लोगों को प्रसाद बांट दिया। तथा 
स्वयं ने भी थोड़ा सा हाथ में रखकर छुपा लिया । पांडवादि 
सभा के सभी लोगोने उस तूंवी का मद्दाप्रसाद मुंह में डाला 
तो कड़ु होने के कारण थूंक दिया । तव पांडवों को भीकृप्णने 
कद्दा कि द्वे पांडवो ! यात्रा की हुई तूंबी को मत थूंकों ! तब 
पाएडवों ने कहा कि यह बहुत कट्ध है, इस लिये धूक दी। उस 
समय श्रीकृष्ण कद्दते हैं कि क्या तुमने इसे यात्रा नहीं कराई! 
जो अभी तक इसके स्वभाव में कड॒बापन मौजूद दे ! तव 
पाणएडवों ने कहा कि महाराज हमारी अपेक्षा तूंवी को अनेक 
तीथेस्थानों में स्नान-मञज्जन का अवसर मिला है। किन्तु 
तूंबी की कहता आश्यन्तारिक कठुता होने के कारण उसका 
कड्वापन नहीं मिटा | तव इसमें हमारा फ्या दोष है? उत्तर 
में श्रोकृष्ण कद्दते हैं कि तूंबी तो जड़ पदार्थ द्वे, उसमें से भी 
कड॒दापन नहीं मिटा तो तुम विवेकियों के हृदय से कडववापत 
गया या रहा ? परन्तु विचार करने से झात दोता हैकि तुम्दारे 
अन्तःकरण से भी कड॒वापन नहीं गया । इस लिये दे सुर 
पांडवो ! यात्रा करने, नदी सरोवर में पड़ने, तथा श्रनेक प्रा 
णियों के प्राण लेने एवम्‌ रास्ते चलने से जो थकावट मैल या 
पसीना उत्पन्न दोता है, उससे वादरी गंदगी दूर दो जाती ट्टै, 
किन्तु आन्तरिक मल सूत्र, शुक्र, खून, रसी आदि अनेक 
प्रकार की गन्दगी तो सब तीर्थों में सी वक्‍त, लाख घफ्त स्नान 
करने से भी नहीं मिट सकती | शरीर दमेशा अश्वद्ध है। इस- 
लिये तीर्थ जल से गन्दी देद भी शुद्ध हुई तो अ्शान झातमा 
हमेशा फ्ोधघ, मान, साया, लोभ, सोद, भार राग हेषादि 


समकित सार भांग २। ( ७६ ) 


“ सनक विकास के बंधन में फंसी हुई है, तो बढ यात्रा और 
तीर्थां के जल से कैसे शुद्ध हो सकती दे । 
अब पांडिव पूछते दे कि दे कृपानाथ | यात्रा स्नान का फल 
फैसे सफल ही सकता है ! फरमाइये । 
आत्मा नदी संयम तोय पूणो, सत्यावहा शीलतठादयोर्मि । 
तत्रामिषिक कुरु पांड पुत्र, न वारिणा शुध्यति चांतरात्मा ॥ 
भावाथ:- आत्मा रूपी नदी जो सयम अथात्‌ पाप टालनें 
के नियम रुप॑ जल से भरपूर भरी है, जिसमें सत्य रुपी प्रवाह 
प्रवाद्दित होता है, जिसके शील रुप दो तट अथीतव्‌ फिनारे 
है, दे पांड पुत्र |! उसमें स्नान करे, किन्तु जल-स्मान से अन्त” 
रात्मा शुद्ध नहीं होगी । 
चित्तमंतगेत दु्“ं, तीथे स्वानिन शुद्धति । 
शर्त तद्धि जने धोत, सुराभांड मिवरा शुचि ॥ 
भायाथथ -दहे युधिष्ठटिर | अतर में चित्त दुए है, वह तीर्थों 
दक में से! वार स्तन करने से भी पाप रूपी मेल से कभी 
शुद्ध नहीं हो सक्रता। जैंस मदिर के बर्तन को सो वाय 
जल में स्नान कराने तो भी शुद्ध नही दोता, इसी तरद्द हमेशा ' 
वह भी अशुद्ध ही रहता है । 
मदों भारसह श्रण, जल कुंभ शतेन च | 
न शुद्धति दुराचारः खानस्तोथ शत्तैरपि ॥ 
भावार्थः-दजार वक्क मिश्री का लेपन कर सो २ घड़े पानी 
से समान करे तो भी यद्द अपविन्न शरीर शुद्ध नद्दी होता । इसी. 
तरह खराब आतारवाले निर्दृंय स्वभाव से तीर्था में सो २ 
पक्क स्नान करें तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सक्क। 


( ८० ) ' समकित सार भाग २ | 


आरम्पे वतेमानस, मेथुनामिरतरुय च | 
कुतःशोच भवेत्तसय; व्राह्मएुस्य युधिष्ठिर ॥ 
भावाथे आय वध के आरमस्म में हमेशा रहें और मैथुन 
सेवन में उद्यत रहे, तो हे युधिष्ठिर ! वे ब्राह्मण भी कैसे शुद्ध 
हो सक्े है ? 
कामरागमदोन्मत्ता, ये च ख्रीवरावतिनः । 
न ते जलेन शुध्यंति; खातास्तीथेशतैरपि ॥ 
भावाथेः-हे युधिष्ठिए ! जे काम राग आदि से मत्तगजेद 
घत्‌ अथीत्‌ हाथी की तरद्द मदोन्मत्त है, और सदा ख्री के 
घश में होकर विषयादि की बुद्धि करते है, वे ड॒ष सो बार तौर 
यात्रा या स्नान करें, तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकते हैं| 
जैसे गधी को सौ वार सावुन लगाकर गंगार्मान कराया 
जाय तब भी वह घोड़ा नहीं हो सकती | इसी प्रकार 
अश्लानी दुष्ट स्वभाव त्यांग बिना वीथीदि स्थानों में पर्येटत 
करें तो सब बुथा हैं। 
यों अन्‍य दरशनी भी यथा योग्य ज्ञानाभ्यास के लाभ दिनों. ' 
की हुई तीर्थों की यात्रा अमान्य करते हैं, और इसलिये व” 
सेक अव्शालुसार उनके आत्म उधार के लिये यथोचित रीविं 


भी प्रति पादून करते हे । 

दस ही अन्य दर्शनियाँ में तप्त स्वभावियों के मित्र वंघु भी 
हैं। क्‍्योंककि वे अन्य दशनी तप्त स्वभाव चालों की भांति म॒त्ता 
फिरी करके छुष्ट स्वभाव नहीं छोड़ते । तीथादि नदी नाली 


में और अन्य स्थानों में आत्म कछयाणार्थ दौड़ २ कर जाते दें! 
आऔर इुवकियें लगाकर चले आते हैं। बहुत सा हत्य भी सर्च 


समकित सार भाग २। (८ ) 
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करते हैं। किन्तु उनके सूल शान घर्म में तो देशाटन करके 
चीथ यात्रा करने की सख्त मनाई दे । 


देखो जैन धर्मियों के सिद्धान्त शास्त्रों में वीतराग देच ने 
पत्त-पात राहित आत्म कल्याण का सच्चा मार्ग दिखाया द्दे। 
उस पर ध्यान न देते हुए जो विपरीत मार्ग से चलते है वे 
कितनी भूल करते हैं । क्योंकि ज्ातर सूत्र के पांचवे अध्याय 
में सुखदेचजी सन्‍्यासी ने थावरचा मुनि ल प्रश्न किया कि 
दे स्वामिन ! आपमें यात्रा है ? इस प्रश्व के उचर में थावरचा * 


सुनि फहते दें कि दे खुखदेवजी। 
«४ जणं मम नाखदंसणर्चारेंचतव संजममाईहिं जो 
एहिं जवणा से जत्ता । 


भाषाधैः-जो धमयण सब प्राखियों पर सम दया रूपी मन 
रखता दे और शान दर्शन जारित्र तप इन चारों फे साथ 
संयम ग्रहण कर सदा सर्वदा यतना-द्याभाव उपयोग सांद्बेत 
लनिश्चल सित्त से आत्म धमें का आराधन करता है। वही 
शुद्ध यात्री द्वै-ओर आराध्यपथ ही शुद्ध यात्रा है । यद्द थाव- 
रचा सुनि ने नेमीश्वर गुरू ७ उपदेशासुलार खुखदेवजी स्तर 
फहा परन्तु पद्दाड़ों के पत्थरों से खिर फोड़ने से यात्रा सफल 
होती है, ऐसा मूल सूत्रों में किसी भी जगद्द नहीं लिखा दे । 
आधश्यक सूत्र की तीसरी गुरु घंदना में लिखा है कि 
३4“ ्षे कै जचमे १ 
जत्ताभे जवरणी जंचमे ” भादाथे-द्वे शुरू । आप यात्रा 
सद्दित है । हे पूज्य ! आपने पांचो इन्द्रियों फे विकार जीते 
हैं। थो शिष्य ने बहुत ही मान भक्ति के साथ किये हुए. अप- 
राघ क्षमाय और फिर यात्रा के लिये विवेचन किया कि दे 
गुरु आप शानवान्‌ हैं, जो आपकी कृपा से मुझे शान दशा 


( ८२ ) समकित सार भाग २। 





आन सकी मजे का जी जिम की अल 

प्गट हुईं आप दर्शन में निमश्चल हूँ, भ्रथोत्‌ शुद्ध सहृहणा 
आस्था तथा जिनाज्ञा में स्थिर आत्मचान हैं, बैसा दी मुझे 
भी कर दिया। है गुरु | आपने चारित्र गण से सावद्य आभ्रव 
को त्यागा और मुझे भी आश्रव त्यागने का उपदेश दे निद्ाल 
किया। इसी भांति द्वे गुरु) आप तप शुण से पूर्वोपाजित 
कम जछ्ाय करते हैं और मेरे पूर्थोपार्जित कर्म क्षय कराने के 
लिये प्रस्तुत हुए हैं । आपने पश्चेन्द्रिय विकार का निग्नह 
किया है, और मुझे भी निम्नद के लिये उपदेश दे रहे हैं, इस 
लिये आप भेरे परमोपकारी हैं । यदि आपकी किसी प्रकार 
अशातना- अभाक्त हुईं हो तो में शक्‍्त्यचुसार क्षमा चाहता 
हूँ। अब ऐसे पत्तपात रहित पाठ में गुरु यूण का समावेश 
है, जिसमें भावों से पूरी २ यात्रा हो जाती है, तो भी दे पद्वा- 
ड्राचलाम्बियों ! कासीदों !! यात्रियों !!! यात्रा के शुण जाते 
बिना देशाटन का स्वेच्छा से छः काया का आरंभ करते हो 
तो क्‍या तुम लिद्धान्त के आधार से ऐसा करते हो ! देखो 
भगवती सूत्र के अठारहवे शतक में महाचीर खामी ने सोमल 
ब्राह्मण को ऐली दी निवेध यात्रा बताई है । 


इसी प्रकार श्री निरयावलिका सूत्र के तीखरे वर्ग में 
श्री पाश्वनाथर्जी ने थोमल ब्राह्मण को ऐसी द्वी निर्वद्य यात्रा 
समझाई है । परन्तु देशाटन करने से यात्रा का फल नहीं 
बताया। तोभी हे बच्ञकार्मेयों पामर अज्ञान पीले तिलक के 
मंडल को कार्मिक तीथों के पराक्रम-फल दिखाकर पहाड़ २ 
घूमाते दो तो वे परभव में अवग्ुण कर्ता होंगे या नहीं 
कछ तो विचार करो । 
ऐसी कार्मिक यात्रा की पुष्टि करने के लिये शरुंजय 
पर्वत की मद्दिमा बढ़ाकर शर्रुजय माद्दात्म्य नाम का स्रन्‍्थ 
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रचकर तुमने भोले सेघर्कों को भरमाया है, ओर उस अन्थ 
में ऋषभंदेव तथा महावीर का नाम देकर कहा कि पुंडरीक 
गणधरने शर्जुजय की मद्दिमा पृद्दीो और ऋषभदेव ने उत्तर 


दिया । इसी तरह यावत्‌ मद्दावीर स्वामीने गौतम फे सामने 
शर्त॑ज्य माहात्म्य फद्द दिखाया, और ऋषभदेवने शत्न॑ंजय की 


६६ यात्रा की । शह्नंजय पर्वत शाश्वत है। वह समस्त पर्वत 
अनंत गण का भेडार है, तथा सब तीर्थों का राजा है। वह 
प्रथम पचास योजन का था, ओर उसका शिखर द्स योजन 
लम्बा था | वह छुट्ठे आरे सुंड हाथ के अज्ठुसार रदेगा | 
इत्यादि फितनी ही अकल्पनीय वातों ७ ग्रन्थ घना शत्रुजय 
यात्रा की महिमा बढ़ाई है। यद्द कुछ मूल सूत्रों में नहीं है। 


मकर 


सूल सूत्रों में तो हस्त कल्पनगर ले “ अदुर सामंते ” 
अथंत्‌ अति लमीप भी नहीं और. आति दूर भी नहीं । जहां 
शत्नेज़य पर्षत लिखा द्वे, वहां तीथे यात्रा करना ऐसा तो 
लिखा नहीं हे । हां, चहां साधु महापुरुष सथारा फर मोक्त 
( देवलोक ) पधारे यह वात मंजूर हें । परन्तु उस पर्वत पर 
पांचों पांडव वीस फरोड़ साधुओं के साथ सिद्ध हुए ऐसी 
चहु सख्या तथा सब साधु ध्राचक वहां यात्रा करने गये, 
ऐलो गवाही मूल शास्त्रों के पाठ में किदों भी जगह नहीं 
मिलती । फिर हम उनसे इसका उदाहरण पूछते हे, तो तप्त 
स्वभाष बाले फ्लेश रूपी दाखला देनेको तैयार होते ह । थे 
बन्धु अशानता की दद्धि करते दे। अंग्रेजों ने भी जैन घम्म की 
कई पुस्तकों का संशोधन कर शत्॑ंजय के बारे भें यही लिखा 
है कि शत्नेजय जैन घर्मियोंके प्राचाोन समय के महात्माओों का 
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स॒त्यु-स्थान है। जैन सूत्र ज्ञाताजी, अतगढ़जी आदि कितते 
ही सूल खूज़ो में अत क्रिया फे समय “जाव सितुंजए सिद्धा” 
लिखा है। अथीत्‌ जिन चर्म शरीरी मद्दात्माओं ने इस असार 
सेसार को छोड़ा उन्होंने उत्कृष्ट ज्ञान, दशन, चारित्र, तप 
और नियम आदि सर्वे आत्मिक घ॒ममे का आराधन किया 
ओर अतर्मे श्वास चलने से चलने फिरने में शरीर से अशक् 
हुए तो गुरु से आज्ञा ले शत्रुंजय पर्वेत पर सेथारा कर श्रेत 
समय में केवल ज्ञान दर्शन प्राप्त कर सिद्ध हुए।  ज्ञाव शरद 
का यह अथ है कि जिस प्रकार थावरचा मुनि, खुखदेव मु 
आदि सिद्ध हुए उसी भांति यद्द भी हुए | इसलिए अत फिया 
के समय में तो शर्र॑ंजय पर संथारा करने गये लिखादे, यद 
योरय भी है, कारण कि एकान्त भूमि के बिना शुद्ध ध्यात 
नहीं वनत सकता | इसलिये बस्ती अलग जाना तो शाखरों में 
हैं, किन्तु पीले रंगीन वस्त्र वाले तो पद्‌ काय का प्रारंभ करते 
हुए आप स्वये पद्दाड़ पर भठकने जाते ६, और मंद वाद 
चालों को भटकाते & | परन्तु पूर्व काल के मद्दात्माशोने अपने 
तथा दसरों के लिये अज्ञानता धारण कर सावद्य उपदेश नहीं 
दिया । क्योंकि वे पूर्व काल के मद्दात्मा आत्म साधन करन, 
शान दशन में उपयोग लगाते स्वयं यात्रावंत ही थ । ड्नरें 
उपयोग से शुद्ध यात्रा क्षण मात्र भी दूर नद्दीं र्द्ती का 
घेखी शास्त्रों में पूर्ण साक्षी दे । जिसका कारण यद दे हे ५! 
समय में बीतराग देव आदि सर्व धर्म घुरंघर पुरुष झा 
कल्याँणार्थ उपयोग लगाकर अपनी अनादि कारा का वह 
नता रांग द्वेपादि सर्च मिथ्यान्व जड़ता सं मुक्त दावे हा 
पकाग्न ध्यान से ज्ञान दर्शन आदि श्रात्मिक झछुपाराध हि 
यात्रा करतेथे और ऐसी यात्रा में काई शक वो हि हर 
ग्राजाता तो वे मद्दा प्रस्वीर धार साइसवात |! 
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मान परिणाम न लाते | मेरू को तरह अडोल रद्दते थे । ऐसा 
शा मे कहा है । तुम्हारी मानी हुईं यात्रा सावय है, 
ओर तुम्दारे चत्ञ पाषाण रूप राग, द्वेष, निभेय स्वभाव और 
सदा तपा श्रथांत्‌ तप्त हुए गुण अभी शान्‍्त नहीं हुए इसलिये 
अनेक अबगुण चाले पीत संवेगियो तथा उनके सेवकों की 
यात्रा अ्रसत्य हैं। कारण कि यात्रा फरते हुए किसी समय 
कोई परिषद्द उत्पन्न हो जाय तो उस जगद्द यात्रा करने नहीं 
जाते हो | जैला कि अभी थोड़े-खसमय पहले पालीताने के 
परगने में किसी काययेवश जाते हुए किसी डर से यात्रा फरना 
स्थगित कर दिया था, और उस समय जाना हो भी तो 
कैसे सकता था । क्योंकि कारण भी तो बेखा ही था | 
जिसका खुलासा करने की आवश्यकता नहीं । परन्तु इतना 
तो अवश्य है कि “ख्रांत पीते हर मिले तो हमको कद्दना,खिर 
सांटे मिले तो चुपके रहना ” अथोत्‌ यात्रा फा सच्चा लाभ 
सममते हैं तो परिषद के समय में दायः मान परिणाम नहीं 
लाने चादिये | इसलिये यात्रा करने के जो २ स्थान ये चतांते 
हैं वे और यात्रा जाने वाले आदि सब शास्त्र के विरुद्ध 
गिने जाते दें । क्‍योंकि सत्य रृत्य की यात्रा के साथ तुलना 
करने से परस्पर भेद्‌ पड़ जाता हैं। देखो अतगढ़ सूत्र में कद्दा 
है कि राज़ भ्रद्दी नगर्शके रईस सुदशशन सेठ महावीर स्वामी 
का आगमन खुनकर माता पिता की शआज्ञा ले चंदना करने 
जाने लगे। रास्ते में यक्ताधिष्ठ अजुन माली सामने आया 
जिससे सेठने मरणांत उस समय उपसग्ग समभ सागारी संथा- 

रा कर निरभय विचार रख काउसग्ग कर लिया | फिर अर्जुन 

माली ने सेठ के पास आकर परिषद्द देना चाहा पर खेठ के 

पुरयोद्य से उसकी करामात न चली और मोशञ्रपाणी यक्ष 

खस्थान पर चला गया। शत में सेठ अनशन पाल कर अजुन 
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माली को साथ ले महावीर खामी के चरणों में जा पहुंचे। 
इस दृष्टांत का मूल हेतु यद्द है कि साक्षात्‌ वीर भगवान्‌ की 
यात्रा जाते हुए भी मरणांत उपसर्ग से हायमान परिणाम न 
लाना शास्रोक्त कथन है | अब हठ वादियों की यात्रा और 
सेठ की यात्रा का परस्पर मीलान करें तो विलकुल विरुद्ध 
प्रतीत द्ोता है । क्‍योंकि शत्रंजय आदि पर्वतों की काल्पित 
यात्रा करने के लिये शत्न॑जय माहात्य आदि नये ग्रन्थ मूल 
शार्तों के विरुद्ध आरम्भ के वाक्यों सहित रचकर भोले भाले 
लोगों को भरमाये हैं उसका थोड़। सा श्रेश यहां लिखने की 
आवश्यकता प्रतीत होती है, जिसे पढ़ कर विवेकी खर्य ही 
समझ सकेंगे। 
सेतुज्जे पुंडरिओ्री सिद्धों म्राणि कोडि पंच संजूतो | 
चितस्स एणीमाए सोमरनई तेण पुंडरिशो | 
भावार्थ:-शर्न॑जय पर्वत पर ऋषभदेव के पुंडरीक नामक 
गणधर चैत्र श॒क्ला १४ के दिन पांच फरोड़ मुनि के साथ 
सिद्ध हुए हैं, इसालिये इसे पुंडरीफ गिरि भी फद्ते हैं । 
नमिविनामि रायाणों सिद्धा कोड़ी हि दोहिं साहुग। 
तह दवि उवाल्ली खिन्ना निद्युशादसय कोर्टीओ | 
भावार्थ:--नामि और विनमि दोनों भाई विद्याधरों के राजा 
दो करोड़ मुनियों के साथ सिद्धगत धाम हुए । 
पज्जुन्न सेब पमुहा अधृगशों कुमार कोठीशा । 
तह पंडवावि पंचम सिद्धि गया नारय रिसिये ॥ 
भावार्थ, -प्रघुस्न कुमार साम-कुमार प्रश्मति साह साठ कराई 
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कृष्ण पुत्र कुंबर के साथ खिद्ध हुए। इसी प्रकार पांचों पांडव 
वीसकरोड़ मुनियाँ के साथ और नारद्‌ ऋषि इकानवें लाख 
सुनियों के साथ सिद्ध हुए । 
थावच्चा सुयसे लगा य मुणिणो वितह राम म्ाणे । 
भरहों दशरहद पृत्तो सिद्धा वंदामि से तुजे ॥ 
भावार्थ -थावरया मुनि एक हजार से शुक मुनि एक 
हजार से और सेल्ंग मुनि पांच से के साथ सिद्ध हुए इसी 
तरद रामचन्द्र मुनि और भरतजी ये दो दशरथ राजा के पुत्र 
तीन करोड़ साधुओं के साथ सिद्ध हुए उन्हें शत्र॑ंजय पर 
नमस्कार करता हूं। 
अन्न वि खविय मोहा उसमाइ विसालबंससंश्र॒ुआ । 
जेसिद्धा सचुज ते नमह मुणि असखिज्ञा । 
भावार्थ+-ये दूसरे सुनिराज मोद्द का क्षय कर ऋषभादिक 
उच्च कुल भ॑ उत्पन्न हुए वे सब असंख्यात मुनि शरत्रंजय 
पर सिद्ध हुए उन्हे नमस्कार करता हूं। ह 
परण्णास जोयणाई आसि सेतुजे विध्थडो मूले। 
दस जोयण सिहरतले उच्च्त जोयणा अद्ठ | 
भावाथेः-शरत्न॑ज़य सूल में पचास योजन चौड़ा था, तथा 
दूस योजन चौड़ा उसका शिखर था, और चद्द आठ योजन 
ऊंचा था। 
जे लहई अन्न तिथ्थे उग्गेण तवेण बंभ चेरेण । 
ते लहइ पयत्तेण सेत्तज गिरिम्मि निवसंतो ॥ 
भायाथेः-जे फल अन्य तौर्थों में उत्कृप्ठ तप एवं शील 


( ८८ ) समकित सार भाग २। 


पालन करने से भाप्त होता है वद्दी फल उद्यम करके विमल 
गिरि में रहने से तत्काल मिल जाता । 
जे कोडीए पुत्र कामिय आहारभोइआजेउ । 
ज॑ लहइ तथ्थ पुत्र एगोवासेण सेतुजे ॥ 
भावा्ः-करेड़ों मनुष्यों को इच्छित भोजन कराने से 
जितना पुण्य प्राप्त किया जा सकता है, उतना ही पुरुय शर््रे- 
जय जाकर एक उपवास करने से प्राप्त दो सकता है । 
जे किची नामी तथ्थ सग्गे पायाले माणुसे लाए । 
ते सव्बभेव दिद्ठ पुंडरिए वंदिए संत्ते ॥ 
भावार्थ*-कोई मलुण्य स्वगे पाताल और मल्॒ष्य लोक के सव 
नामांकित तीर्थों के दर्शन से जितना फल प्राप्त कर सकता है, 
उतना ही फल एक पुंडर्यक तीर्थ का जाने से प्राप्त द्वोता है। 
पाड़िला भते संघं दिंद्वे न दिद्वेय साहसेजुजे । 
कोडी गुणंच अदिद्ठे दिट्लेय अणंतण होइ । 
भावाथः-शनत्रंजय की ओर प्रयाण करते दी चाद्दे वह 
दृष्टि गत दो या न हो करोड गुणा फल प्राप्त होता है । और 
देखने से ते। अनन्त गुण फल की प्राप्ति होती है। 
केवलनाशुप्पत्ती निव्वाणं असि जथ्थ साहू | 
पुंडरिए बंदित्ता सब्बे ते वंदिया तथ्थ ॥ 
भावार्थ+जिनको केवल शान की प्राप्ति हुई है, भर जिन 


मुनियों को निर्वाण-मोत्ष प्राप्त दुआ है। उन सब को नमस्कार 
करने का फल सिर्फ एक पुंडरीक तीर्थ के दर्शन ध्राप्त करन 


से दो जाता है । 


समकित सार भाग २। ( ८ ) 


झट्ावय समेएपावाचपाई उज्जत नगेय । 
वंदिता पुत्र फलं सयशुर्ण तंपि पुडरिण ॥ 
भावार्थः-अश्यपद्‌ पर्वत पर ऋषभंदेव मोक्ष पधारे, सम्मेत 
शिखर पर बीस तीर्थंकर मोक्ष गये । पाचांपुरी में घीर स्वामी 
चम्पा नगरी मे वाखु पूज्य स्वामी तथा गिरनार पर्वतपर नेम- 
नाथ स्वामी मोक्ष पधारे,शसलिए इन तीर्थों को नमस्कार करने 
से जितना फल प्राप्त होता है, उससे भी सोगुना फल पुंड- 
रीक तीर्थ के दर्शन करने से द्ोता दे । 
पुया करणे पुन्न॑ एग गुण सयग्रुणं च पडिमाए। 
जिय भवणेण सहस्संणंत गुण पालणे होइ॥ 
भावाथे-पूजा करने से एक गुणा, प्रातिमा कराने से सो- 
गुना और जिन भवन बनांने ले हजार गुना फल प्राप्त होता 
है। परन्तु अनन्त गुण फल शज्जेजय फी रक्षा करने से प्राप्त 
होता है । 


पडिम चेहहर॑ वासेतुज गिरीस्स मथ्थए कुणह | 


मुत्तण भरह वास वसई सम्गेण निरुवसग्गे ॥ 
भावार्थः-जो श्ईजय पर्वत पर प्रातिमा या मंदिर बनाते हैं 
या वनवाते द, वे पुरुष भरत क्षेत्र का राज्य भोग कर चऋ- 
चर्ती दो स्वगे या मोत्त जाते है । 
नवकारसी, प्रहरसी पुरि मठम, एकासना और आम्विल 
इन भत्याख्यानों से भी पुंडरीक तीथ की संभाल करे तो निम्ना- 
झ्वित विशेष फल प्राप्त होता है । 


नवकारसी से छठ का फल, प्रहरसी से अ्रप्टमी का फल, 
पुरी मदम से चार उपचास का फल, एकासने से पांच उप- 


( ६० ) समकित सारभाग २। 


मन 
चास का फल, आस्विल से पन्द्रह उपवास का फल झोर उप- 
चास स मास खमण का फल शुद्ध मन वचन काया के योग 
घचतावे तो मिल सकता है | इतना ही फल सिर्फ एक शईजय 
का ध्यान घरने से मिलजाता है। चौविद्ार उपवास कर जो 
शडंजय की सात यात्रा कर लेते हैं, वे तीसरे भव मोक्त जाते हैं। 
अज्ज विद।सइ लोए भत्तं चइंडण पुंडरिय नंगे | 
सगगे सुहेण वच्चइ सीलविहूणों विहोऊर्ण ॥ 
भावार्थ-आज भी पत्यक्त हे कि जो आहार पानी त्याग 
कर पुंडरीक पर्वत पर संधारा करते हैं, शीलब्त शआदि थघ॒ुद्ध 
आचार रहित हों तो भी सुख से मोक्ष जाते हँ। (स्वग जाते ६) 
चरणरहियाईं संजय विमलगिरि गोयमस्स गणीसं। 
पडढिला भेयमेगसाहणों अट्टीदीवसाहु पडिलभड़ ॥ 
भावाथ-साघु वेषघारी तो है, परन्तु चरित्र दीन है, पद 
भी शर्ईइजय पर्वत पर चला जाय तो उसे गौतम सददृशय सम्र 
भी । और उसी समय उसे शाद्दार पानी टिया ज्ञाय तो 
अढ़ाई ठीप फे साघुओं को दान दिया जाय इतना फररादत! 
धनेश्वर सूरिजी ने भी एसा ही कहा है । 
एगसावय पुंडरियों पायमायणाई सुज्जसी । 
आखशंठकाम देवाय अट्ठीदीव सच्चे सावगार भुजंसी ॥ 
भावायथै-एक धाचक को विमल गिरिपर्दत पर जिमाये सा 
आनंद कामदेव आदि अढ़ाई हीप वे श्रायकों रो टिप्मार्य 


इतना फल भाप्त दोता दें । 
छत्त मरपपडाग चामरभिंगारथालत दारग । 


विज्ञाइरोझ इबदह तह चरहझी होड़ रदादा 


सभाकित सार भाग २। (६१) 


भावार्थ-छत्न दान, ध्वजा दान और पताका बालभरी 
चढाने से विद्याचर की पदवी प्राप्त होती है | इसी प्रकार 
रथ दान करने से (चढ़ाने से) चक्रवर्ती का पद प्राप्त होता है। 
दस वीस तीस चचा लक्ख पण्णासा पुप्फ दाम दाणंण। 
लहडई चउत्थछट्मद्स हुवालस फलाईं । 
भावार्थ -द्स लाख, बीस लाख तीस लाख चालीस लाख 
आर पचास लाख इतने फूलों की माला चढ़ाने से जो फल 
प्राप्त होता है, चद्द निम्नाड्लित दे । दस लाख फूल चढ़ाने ल 
एक उपवास का फल घीस लाख से छुट का फल, तीस 
लाख से अष्टमी, चालील लाख से चार उपवास और पचास 
लाख से पांच उपवास का फल प्राप्त होता है । 
उन तीथों में रूष्णागार आदि उत्तम धूप दें तो पन्‍्द्रह 
उपवास का फल प्राप्त होता है, और कपूर तथा ब्रास का 
धूप दे तो उन्हें मास खमण का फल प्राप्त होता है। 
दूसरे तीर्थों मे सोना आभूषण, या रोकड़े रूपये तथा 
भूमि का दान देनेले जितना फल प्राप्त होता है, उस से भी 
अधिक फल्न शइंजय पर पूजा या स्नान करने से प्राप्त दो 
जाता दे। इस पवचैत के दशन करने मात्र ही से आठों भय दूर 
दो जाते हैं । यह सब वर्णन लघु शह्5ठुंजय कल्प में हैं। इन्दोने 
यात्रा जाने, मंद्रि बनाने, प्रतिमा कराने संवेगियों और उनफे 
सेवकों को जिमाने रुपये आदि देने असंजतियों के मान 
यढ़ान का विशेष फल भ्न्‍्थों में इतने विस्तार से लिखा है कि 
पढने घाले या खुनने वाले मद्ासंभ में लीन दो बेचारे लाभ की 
आशा से छुःकाय का कूटा करते हुए कुछ नहीं डरते हैं। ऐसी 
आरस्मी पुस्तकों के आधार खे जो यात्रा का फल लेना चाद्ते हैं, 
और सब प्राणियों के प्राण लेकर मोक्ष फल प्राप्त करना चाहते 


(६२) समकित सार भाग २। 


क्नज््िना 


है,बे इन जुल्मी ग्रन्थों के आधार से चलने वाले अज्ञान प्राणी 
अपनी भवलता के समूल किस दिन उखाड़ सकेंगे? यह 
आश्चर्य को बात है ! कारण कि जगत व्यवहार फे सुख विपय 
आदि आउडस्वरों में लुच्ध होने वाले अज्लानियों को शाव, उप- 
देश त्याग द्वारा वैराग्य वंत करना तो दूर रद्दा, उनका भला 
चाहना द्र किनारे रहा, उलदे उन पश्चु समान जड़ वुद्धि 
वालों को शासत्र से सरासर विरुद्ध ग्रंथ रचकर लाभ वता 
मद्दाभारी जंजाल में डाल रहे हैं, उन पीले वस्त्र घारी 
“दवानां प्रिय! का छुटकारा होना मद्दा कठिन है। इस 
अवसर पर जैन दया धर्मी वन्धुओं से इतना ही कहना है कि 
इस ग्रन्थ के लेखक यात्रा करने वाल मुसाफिर की तरह 
कऊत्य कम करते हुए नहीं चलते हैं । वे तो एक वीतराग देव 
के बताये हुए मार्ग ज्ञान दशन, चारित्र, तप, नियम इन्ठ्रिय 
दमन करके आत्म साधन करते हुए शुद्ध यात्रा करते हैं। तब 
आप भी शुद्ध ध्यान लगा ज्ञान दर्शन पर उपयोग दे जगत्‌ 
ज्वाला पर से ममत्व हटा खब आश्रव त्याग निकरण शुद्ध 
रख अशुद्ध व्यवहार से शुद्ध व्यवद्दार में स्थिर द्वो निर्वध 
स्वभाव द्वारा वंधन रहेत यात्रा करो | इसी यात्रा से सब 
फाये सिद्ध होंगे। अनन्त भव भ्रमण करने से अद्युद्ध व्यवद्दार 
अनंत कमे की वगणाओं पर ज्ीर नीर की तरद लिप्त हों रहे 
हैं, उन्हें देय समझकर स्व पर की पहचान स्वस्पर्म रमस 
होने का लाभ प्राप्त करोगे तो शुद्ध निर्वद्य यात्रा हो जायगी | 


' सखमकित साग भाग २। (६३) 
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कै प्रतिमा पूजने से मोच्च लाभ होता है कु 
44 उस सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर न्‍क 
ज0य0०व्यउ>व्लए- चलाए च्याथ्2प्य5> प्छउ वह 88 
कितने ही विकल मति ऐसा कहते है, कि पाषाणादिक की 
मूर्ति पूजने से श्रावक तीर्थद्डर गोत्र डपाजेन करते हैं और 
तीसरे भय मोध्च जाते हैं। एवम्‌ तीथड्टरों के जमाने में भी 
श्रावको ने प्रतिमा का पूजन कर भलुण्य जन्म सफल किया 
है, यद कहना वृधा दै । 


श्री उपासक दशांग सूत्र में चाशिज्य गाम के रईस आनंद 
श्रावक “भहिद्ठीए अप्रि श्रुया/!भी मद्ावीर का आगमन 
खुनतकर नमस्कार करने गये । वहां उन्होंने धर्मोपदेश सनकर 
मिथ्यात्व छोड़ बारह त्रत सहित सम्यकत्व ग्रहण किया | 
उनकी भिथ्यात्व दशा में जे ऋद्धि थी,डसकी छू०८ रख उन्होंने 
स्मद्धि बढ़ान की रुकायट ली और “ खेत वत्धूं परिमाण 
विह्िं करेह!'क्षेत्र-खुली जमीन वथु-ढंकी ज़मीन घरादि महल 
प्रश्नत्ति घर खाते व्यवद्धार में आने खायक सब खुले रखकर 
वाकी के आरम्भ के त्याग लिये यद्द पांचया अत हुआ । फिर 
छुटे बत में छः व्शाओं में ब्यौपारिक कार्य के लिये आने 
का खुला रख याकी के त्याग लिये व सात बत में छुब्बीस 
बोल के नित्य नियम के साथ पन्‍न्द्रह कर्मादान के प्रत्याख्यान 
लिये | इसी प्रकार यावत्‌ संथारे तक विधि के साथ त्याग 
लिये । जिन मे संसारिक-व्यवद्दरिक जितने व्यवद्दारिक खाते 
थे, उन सब की छूट रखी और इतने दी चादिये ऐसा आप 


0! 
० 


( &४ ) समकित सार भाग २। 


स्व॒तः कद्दते गये। बाकी के वीर परमात्मा के पास से प्रत्याख्यान 
लियि ओर आश्रव रोक कर संवर के लिये नवम दशमे व ग्या- 
रद्दव न्त अहण करने की विधि धारण कर सव्वीरम्भ त्याग 
देने की मंशा वताई । पश्चात्‌ वारहवें वत की विधि में भ्रमण 

निश्रन्थ दर ं शणिज्जेयं है] * ९ + [ 
निग्नेन्थ को “फासु एसरणिज्जेणं असर पाण खाइम साइमे 


वर्थ्यं पडिगह कंवल पाय पुच्छणेण” अथीत्‌ फ्रासक सूभते 
आहार साधु के लेने योग्य और मेरे प्रतिलाभने योग्य अन्न, 
जल, मिष्ठान, मुखबास, चर्म, पात्र, कम्बल, विछोना, रजों- 
इरण आदि फिर न ले सऊकू ऐसे पदाथ देकर “ पीढह फलग- 


सेज़ा संधारयेणं उसह भेसहजेण पडिलाभेमाणे विहरामि” 


भावा्-पाट प्रश्नति पाटियें वाजोट तथा स्थानक पांच जाति 
के पराल के संथारों में स एक आध जाति का संथारा तथा 
एक चीज से उत्पन्न औषध तथा बहुत द्वव्य से उत्पन्न भेषज 
चूर्ण ऐसे पदार्थ साष्ुओं का देकर कुछ काल पश्चात्‌ चापस 
ले सकूं-लाभ प्राप्त करुं यों सब जाति के दानादिकी मर्यादा 
यथा श्रावक धम्म की आराधना . करने 


विधि पूर्वक ग्रहण की । य 
की सतना में!सविस्तर हकीकत है। किन्तु जैन प्रतिमा की पूजन 
नहीं 


विधि तो किसी भी क्रावक ने किसी भी मूल खज़ 

पूछी । ओर विधि पूछे बिना पूजन भी किसका करें देखो 
उन भ्रावको ने ध्षत लिये पश्चात्‌ भगवान के समझ ऐसा कहा 
है कि अन्य दशेनियों को एवम अन्य दर्शनियों के देवों का 
तथा अन्य द्शनियों के श्रदण 'केये हुए जैन द्रव्य लिझ को 
बंदना-नमस्कार करने का प्रत्याख्यान करता हैँ। इसी प्रकार 
उनके बिना वोले मेने स्वत होकर बोलना, उन्हें हर वेशेष 
घुलाना, उनके ग्रुरुओ को धर्म बुद्धि से आहारादे ईना या 


समकित सार भाग २। (६४) 


दिलाना आज से मुझे अकर्पनीय है | विशेष कर अन्य 

तीथियों के वेष में साक्यादि मुनि ब अन्य तीर्थिया के देव 
में हरि हरादि प्रत्यक्ष वर्ती देव, जैनियों में पड़वाई वेष घारी 
स्वधर्म पतित झन्य द्शीनिर्यों ख मिले हुए सुनि ये तीना जो 
अखसनादिक के भोगी है, उन्हें गुरुदेव समभकर धर्म बुद्धि 
से असनादिक नहीं दूं' ओर निग््रेन्थ गुरु को धर्मेच्छा से चोहद 
प्रकार का दान दूँ। ये निर्श्नन्थ साध असनादि वस्तुओं 
के छः कारण से भोक्का हे | तो भी आनंद श्रावक ने इन्दे दान 
देना स्वीकार किया है, पर मिथ्यात्वी के वेष में पड़वाई 
आदि उपरोक्त वेष घारियों का ““चहये”” अर्थात्‌ द्रव्य शान 
संयुक्त जैन साधु होकर ये भी उपरोक्त वस्तुओं के दी भागी 
हैँ । पर उन्हें निजरा देतु न दूंएसा कहद्दा देँ। यों पाठ का 
बयान होते हुए भी तुम चेत्य अर्थात्‌ प्रतिमा अर्थ करते हो । 
और व्यर्थ खींचातानी मचाकर खोटे कुतर्क लगाते हो। तो 
यह खुशता नहीं है। चैत्य शब्द्‌ का विरुद्ध अर्थ लगाकर 
आनंद अआ्रावक्र के उत्तम कमे को सावथ कमे कराना चाहते 
दो परन्तु वे उत्तम श्रावक अपन वोखिराये हुए आश्रवों को 
फिर से सहण नहीं कर सकते । 


जैसलमेर के भंडार में ताड़ पत्र पर लिखी हुई उपासक 
दृर्शाग की एक कापी है, यद्द संवत्‌ ११८६ की लिखी हुई है। 
उसमें / अएण उश्थिय परिगहियाईं चेइयाइ ”” ऐसा पाठ 
है। परन्तु “अएण उत्थिय परिगहियाई आरहतचेइयाई” 


ऐसा पाठ तो सर्वथा नहीं है। उसके पश्चात्‌ जिन * उपासक 
दशाग की प्रति लिपियां वी हैं, उनमें आररिहंत शब्द नया 


रखा गया मालूम दोताहे । इससे यह कद्दावत निर्विवाद खिद्ध 


( ६६ ) समकित सार भाग २। 
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हे कि कल्पित कला की समानता देव भी नहीं कर सकते। 
क्‍योंकि शास्ताजुसार शासत्र का मूल उत्तर मांगे तो मिले, 
परन्तु फपोल कल्पित शब्द का मेल शास्ताजुसार कैसे मिल 
सकता है। अपने मत की पुष्टि के लिये नये शघ्द रखे गये है। 
इसका प्रमाण प्राचीन काल के ताड़ पत्र पर लिखे हुए सूत्रों 
से मिलता है । तव विश्वास रखिंये कि आनंद्‌ श्राबक ने जि- 
तने भी आशय त्यागे है, और जो २ मत लिये हे, थे सब 
निर्वेध क्रिया फे लिये हैँ । परन्तु उन्हों ने उस समय 
प्रतिमा पूजन झादि का कुछ भी स्पष्ट अथ नहीं पूछा । श्सी 
पकार उन्हों ने तम्हारे मुआफिक शज्जलुजय महात्स्य की सहा" 
यता न ले एक दचीर परमात्मा के वचनानुसार कल्याण कारी 
जीव दया घर्मे का आराघन किया है। और सव श्रावक इस 
एक ही विधि को आराध कर देवलोक पहुंचे हैँ । परन्ठ 
प्रतिमा पूजन के आधार से मोच्त की किसी ने भी बांच्चा 


नहीं की । 
श्री पश्न व्याकरण के छठे अध्ययन में दया के साठ ना 
चले हैं । उसमें दया को पूजा कद्दी है, और यज्ञ भी फदठा 


और ये दोनो नाम सत्य हैं. । तथा हमारे लिये अं आदरणीय 

हैं। क्‍योंकि धर्म देव तथा देवाधिदेव का पूजन निर्वेध श्र्थात्‌ 
बिंना हिंसा किये ही होता है । वे तुम्हारे मताइसार एक 
न्द्रिय नहीं है, कि छः काय का भोग भांगे। ये वो. स्वृशरीरी 
पंचेन्द्रिय है, और निर्वेध क्रिया करते डए विरासम्भी होकर 
विचरते हैं । इसलिये उन निरारंभी देवों की त्राशा मे का 
चाले सब साधु करुणा रस से परिपूर्ण हैं । वे उन देवों 
यथा योग्य गुण स्घतिमें लाकर बचनों द्वारा स्तवना कर 


पनिरभिमानी हो काया एवम्‌ आत्मा को नमाकर भाव एज 


समकफिंत सार भाग २। ( ६७ ) 


करके जन्म सफल करंते है । इसी प्रकार तीथेड्डर आदि चार 
तीथथों ने किया है, और यद्द सत्य भी है कि काठ या तृंबा जो 
स्वयं तिरता है, औरोंकी भी तिरा सकता हे | इसी दृष्टांत के 
अनुसार तीथैड़्र जो २ कार्य करके तिरे दे, वे ही कृत्य उनके 
शासन में चलने चालों को भी बताये हैं । जिन २ वस्तुओं 
के आरंभ का आपने त्याग किया है. । चारों तीथों को भी 
दया मार्ग दिखाकर उन २ आरंभों के त्यागने की देशना दी 
है। यद्द उत्तम पक्ष अखिल संसार मंजूर करता है। 
फिर कहना यह द्दैकि पत्थर की नेया ड्ववती है, तो उसमें 
बैठने वाले भी अवश्य दी डबते ८ । इसी प्रकार जिन देव या 
गुरु को व्यवद्ारिक भोग प्रिय है, व उन्हीं का आश्रय रख 
अपनी आजा में चलने वाले भ्रावकों फो भी भोग का ही उपदेश 
देगे। जिस प्रकार आरम्भ फरने चाले की संगत से आरम्भ 
बढता है,उसी प्रकार ढुराचारी की संगति से दुराचार बढ़े तो 
इसमें आश्रय ही क्‍या है ? तब दे अजनियों ! चीतराग देव 
ने दयास्वरूप जाने घाद छः काय फे रक्तार्थ ऐेसा कटद्दा है कि 
४ भाहणो, माहणो, माहणो ”” यद्द सब श्रोताओं फे लिए 
द्वितकारी है, परन्तु उन्हीं तीथेड्डर देवने किसी समय पेसा 
नहीं कद्दा कि दे भव्य प्राणियां ! तुम्दारे फल्‍याण के लिये 
एवम्‌ तीथकह्लुर गोज उपाजन करने के लिये मूर्ति स्थापन कर 
छः काय के जीवो को मार कर सेवा पूजा .करना जिस से 
तुम्दें अनन्त लाभ भाप्त दोंगे, और तीसरे भव मोक्ष सिद्धि 
होगी । वीतराग भगवान्‌ ने ऐसे सावद्य वाक्य कभी नहीं कदे 
और हिंसा से अपनी पूजन नहीं चाही । एवम्‌ मूल सूओं में 
आसरस्म से पूजन कर मोक्ष लाभ लेने का उपदेश सम्यक्त्वयों 
को नहीं दिया । ऐसी रीति जानते हुए भी तप्त स्वभावी धन्य 


( ध्द ) समकित सार भाग २ । 





आल जात 
चग अलाय है जिसे प्रकार नारायण के मत की तरंह ये भी 
मंदिर 7र स्वामी नारायण के भक्त उनके 
संद्रि में बैठी हुई पाषाणादि की मूर्तियों के नाम ले एकेन्द्रिय 
से लगाकर पचेन्द्रिय जीवों की विराधना कर प्रातःखाय उस 
लगे हुए पाप को स्वामी के चरणों पर शर्पेण कर देते है 
और ऐसी कल्पना करते हैं कि हम यद्द सब पाप स्वामीजी 
के लिये करते हैं, इससे इमें रत्तीभर भी पाप नहीं लगता 
डै। जो अधिक रुपये खर्च कर मद्दाराज के धाम की तथा 
सेवा पूजा की सम्रद्धि बढ़ाते है, उन्हें महाराज के विमान 
बुलाने आते हैं, और उन्हें मद्दाराज के धाम में सोने के महल 
मिलते हैं। ऐसे २ लाभ बताकर भोले भाले प्राणियों में मदत्‌ 
परिश्रम करवाते हैं। इसी भांति पीत बस्तर धारियों ने भी 
नये २ ग्रन्थ स्चकर संगमरमर पत्थर की मूर्तियों की महिमा 
चढ़ान के लिये पूजा, दर्शन तथा मंद्रि चुनाने, फल फूल तोड़ 
कर चढाने तथा जिमाने और संवेगियों को वडु मान देने के 
फल स्वरूप अनेक दृष्टान्त संचयकर अन्थों की साक्षी दे देकर 
पोले चेदोवे वाले भोले व्यवद्दारियों को सममभाकर उर्ने 
पोले पेट को फुलाकर आरम्भ रूपी रेगिस्तान में दौड़ लगवाई 
है । यह कितने अन्याय की वात है। फिर ऐसे पभ्त्थ रचकरे 
उनका भान बढ़ाने के लिये ऐसे पाखंड करते हैं कि जित मूल 
शाख्तरों से बैरग्य उत्पन्न दो उन मल शा्ख्रों से सेवकों को भने- 
भिश्न ही रखकर कुतक लड़ाते हैं कि श्रावर्कों को मल शा 
नहीं पढने चाहिये | इसालिये देव तथा गुरु की भोके के झत्थ 
पढ़कर उनके भजुसार व्यवद्दार रखने से 


ही धावकों का अनन्त 
लाम मिल सकते हैँ । यों समभकर पीले बख घाले अपना 


समकित सार भाग २। ( &६६ ) 


लाभ उठाते दे, और सेबर्कों फो सावद्य पूजा में फंसाते हैं । 
यह शास्त्र से विरुद्ध है, ओर निर्वेच्य पूजा फरना सत्य हैं। जो 
तम घीतराग के निर्वेद्य चचनों के अनुसार पूजा नहीं मानते 
दो और सावद्य पूजा को मान करते द्वो तो प्रश्न व्याकरण के 
छुटे अध्यायमें दया का नाम यज्ञ करना भी फद्दा है, वह कैसे 
मज्जूर करोगे ? तुम्हारे रत्यों फी पूजा में आरम्भ होगा। इसी 
प्रकार अन्य धार्मियों के शा््ों में जो यश् विधि है, अजामिघ, 
अश्वमेघ, गोमिघ, गजमेघ, और नरमेघ यज्ञ सावय हैं. । तो 
उनके धमे के आचरण के अनुसार इन्हे भी दया भें गिनना 
पड़ेगा और तुम्हें तुम्दारी सावद्य पूजा की तरह इन यश्ञों को 
भी स्वीकार करना पड़ेगा। यदि तुम यहां यशाधिकार को भाव 
यज्ञ समझकर निर्वेध वाणी में गिनोंगे तो पूजा भी निरवे्य 
करनी पड़ेगी | इसलिये हे. अशान व्यापक अशात मभजुष्यों ! 
ऐसा समझो कि दया यही पूजा है, और दया रूप यज्ञ ही 
सूत्रों स तथा अन्य धर्मियों के शास्रों ले सिद्ध दोता है, वह 
नीचे देते हैं । 
उत्तराध्ययन के वारहवें अध्ययन में हस्केशी अखणुगार 
यक्ष पाड़े के विप्रों को सम्बोधित कर कद्दने लगे कि हे सूर्ख 
विध्रो ! अभि होतच्र या जल स्नान करके आत्म कल्याण की 
इच्छा रखते हो यद्द तुम्हारी सूखता है। तब ब्राह्मण पूछते 
है फि दे स्वामिन कौन से यश्ष और कौन से स्रान स 
कल्याण द्वोता है? और आपने कौन से यज्ञ को माना 
है १ तब मुनिवर कद्दते हैं कि दे मदाजुभाष ! पंच आश्रय 
के भत्याख्यान लेकर इन्द्रिय दमन करता हुआ खबर 
गुण सद्दित अथोत्त्‌ मज॒ष्यादि के व्यवद्दारी खुख असंयम 


(१०० ) समकित सार भाग २। 


के अनिच्छता हुआ शरीर पर खे ममता भाव त्याग महद्दा 
कर्म शत्रओं को जीतने के लिये में बड़ा भारी पक्त करता हूं। 


जिसमें मेरे जीव का शुद्ध उपयोगी ही छुंड है । निर्वेच 
कम रूपी अ््ि और उसे प्रज्वालित करन फे लिये शरीर के 
तेज को बढ़ाकर कम रूपी काष्ट जला शुद्ध त्रिविध योग रूप 
चाहुए से विषयादिक विकारों को दोमता हूं और सतरह 
प्रकार के सयम को आराधने के लिये आत्मा पर ध्यान 
लगाता हुआ शांति पाठ पढ़ता हूं। यददी होम सब फऋाषियों 
के लिये लाभ प्रद्‌ और यही निर्वद्य आत्म यज्ञ है। 

अब विप् पूछते है कि हे देवों के पूज्य ! इस निर्वद्य यज्ञ के 
प्रथम फौनसा स्मान करते हो ? तब मुनि कहते है कि हे विश्रो! 
शुद्ध दया रूपी अपूर्त ठद्द दै। जिसमें निर्मेल आत्मा की शरुक्क 
ल्ेश्या रूप जल भरा है । उसमें समान करने वाद नव बाढ़ 
सद्दित शुद्ध ब्रह्मचर्य रूप तीर्थ करके कम रूपी मेल त्याग 
अत्यन्त शीतल हो जाता हूं। ऐसा उत्तम निर्वेध्ध स्नान यात्रा 
आर यश तीथैड्टर देवों ने किये और वे कम मल को दूर कर 
शिव पद पाप्त हुए है। ऐसा दी में करता हैं । 


यथा जैन शास्रों में निर्वचय द्रद् में मेंजन कर दया रूपी यज्ञ 
करने का वीर्थ्वारों ने उपदेश दिया है | इसी प्रकार उत्तर 
ध्ययन के पचीसवें अध्याय में जय घोष नामक साछठ भाव यश 
का करने वाला डुआ । उसने निजय घोष नामक बह का 
निर्वेद्य यश करने का उपदेश दिया। इन दोनों यशों के अध्ययन 
का पाठ यहां नहीं लिखा दे, परन्त॒ विवेकी उपयोग सदित 
पढ़कर ज्ञान आ्प्त करेंगे तो मालम होगा | जैन मार्ग में पूजा 
और यज्ञ ये-दोनों भाव निर्वेच है। परन्तु इसके विपरीत सावथ 


समकित सार भाग २१ ( १०१ ) 





तथा अघोर आरम्भ करके पूजा तथा यज्ञ स्थापन करना 
चाहते है, उन अज्ञानियों का अशानता वश बांधे हुए कर्मो 
से छुटकारा पाना कठिन है। कारण कि जो जानकार होकर 
अज्ञान बनने का ढोंग दिखाते हे, उन मूर्खो से ज्यादा 
मूर्ख कोन दोगा ? इस मूखता के लिये तप्त स्वभावी धन्य वाद 
के पात्र हैं | देखो निवेद्य यज्ञ के लिये अ्रन्य दशनियों के शास्रो 
के उदाहरण बतौर साज्षी के यहां देते हैं । 
श्री महाभारते कृष्णोबाच 
भ्रव॑ प्राणवद्यो यज्ञे, नास्ति यज्ञस्त्व हिंसकः । 
ततो इहिंसात्मक कमे यज्ञे काये युधिष्टिर ॥ 
भावार्थ:-जो मनुष्य यज्ञ करना चाद्दते दँ वे प्राण वध 
विना यश्ञ नहीं कर सकते । फिर यज्ञ करने से प्रथम ही पर 
प्राणों का नाश द्ोता है, तो हे युधिप्ठिर | हमेशा अद्दिसा रूप 
आत्म यज्ञ करना अ्रयस्कर है | 
इंद्रियाणिपशन्कृत्वा; वेदीं कृत्वा तपो सयीम्‌ । 
अहिंसामाहुतिं कृत्ता आत्म यज्ञ जपाम्यहम्‌ | 
भावाथे -ह युधिष्टिर | पंचेन्द्रिय रूप पशु ओर तप रूप 
गुणादि की बेदी करे।, तथा दया रूपी आहुती दो । इस प्रकार 
हमेशा आत्म यज्ञ करो। 
ध्यानाग्नी जीव कुएडस्थे ज्ञान मारुत दीपिते। 
असत्कम घन तिप्ये दि होते कुरूतमम्‌ ॥ 
भावाथे हे थुधिष्टिर ! ध्यान रूप अपि लगाओ और जीव 


रूप कुंड बनाओ । जिसमे अलत्य कर्मों रूपी का को जला दो 
यही सर्चोत्कष्ठ अमन होच होगा । 


( १०२ ) समकित सार भाग २। 


अल न 
यो अन्य दशेनियों के शास्त्रों मं भी विभंग शानी द्यारूप 
यज्ञ को समुचित रीति से स्थापेत करते हैं | इसलिये तप्त 
स्वभावी मजुष्यों से कहना है कि हे हिंसा मानने वाले पूजको ! 
तुम्दारे ध्यान में पक्तपात रहित दया यज्ञ क्यों नही श्राता। यह 
बड़ा द्वी आश्चर्य है। जिस प्रकार गधे पर अमूल्य वस्तु लादद 
पर गधा उसका मूल्य नहीं जानता । भेस फे आगे मल्हार राग 
ओर पाड़े को पान चवाने से लवा भक्ति नहीं समझी जाती। 
कारण महिष महिषी खर खाने के उत्खुक रहते हैं । इसी प्रकार 
अशज्ञान स्वभावी भी आत्म ज्ञान नहीं समझते। अज्ञानता में ही 
तत्पर रहते हैं । ज्ञान का उपदेश तो वैद्य चत॒र भद्दण करते हैं, 
ओर उसे अमृत तुल्य समझ उसके अनुभव रस का पान 
करते है। 
देखों उत्तम धघर्मियों ने दया धर्म माना है, जेन धर्मी धन 
पाल पंडितने इस विषय में इस प्रकार वर्णन किया है । 
एक वार श्री भोज राजा शिकार खेलने के लिये गये उस 
समय कितने ही कवि, राजा के वल की प्ररूंशा करने लगे | 
तब अवसर देखकर धनपाल पंडित ने राजा को उपदेश देने 
एवम्‌ दया छूद्धिकरने के लिये कहा था। 
रसातलं यातु तदत्र पोरुष कुनीति रेपा शरणोद्य दोपवान्‌ 
प्रहन्यते यद बलिनाति दुबंलो हा हा महा कष्टम्‌ राजकंजगत्‌ 
भावार्थः-दे भोज राजेन्द्र ! तुम्दारा पररुषाथ पाताल में 
मिलजाय, क्योकि तुम मद्दा अनीति कर रदे दो। जिन अ्रनाथ 
प्राणियों को शरण देनेवाला कोई नहीं, जिनमें दोष कुछ भी 


, नह्दीं, उन दुर्घल प्राणियों को तुम्दारे जैसे वलवान्‌ पुरुष मारने 
के लिये तैयार हुए हैं, तो मालुम द्ोता दै कि यद्द अ्न्यायी 


/ 


संमकित साग भाग २१। ( १०६ ) 


संसार भयंकर कष्ठों से भरपूर भरा है और इसका कोई 


राजा नहीं है। कारण जंगलवासी जीव तुम्हांर विकट वल के 
भय से चास पाफर मुंद्द में तिनके लेते हैँ । तो भी तुम्हे दया 
नहीं आती यह बड़े आश्चर्य की बातहे १ 
वैरिणो5पि ० प्राणान्त तृण भक्षणात्‌ । 
दणाहारा सदेवते हन्येते पशवःकथम्‌ | 
भाषार्थः-भाणान्त के समय घास का तिनका मुंद्द में ले लेने 
पर शत्रु को भी सत्यवादी पुरुष छोड़ देते है, तो वे अनाथ 
प्राणी हमेशा जंगल में रहकर घास का द्वी आद्वार करते है। 
इन पशुओं को न्‍्यायी पुरुष कैसे मार सकते हे । 
धनपाल पंडित के ये अमूल्य वचन सुनकर राजा भोज 
करुणा रसमें भीज गये और शिकार पर जाने के लिये उसी 
वक्त इन्कार फरादिया, तथा आप खसथारी के साथ वापस 
नगर में आने लगे । रास्ते मे आपने एक यज्ञ स्थान में बकरा 
बंधा हुआ देखा । उस समय बकरे का सुंड श्रति दीन और 
लाचार देखकर पवम्‌ उसकी शोक परिपू् पुकार खुनकर 
राजाने घन्रपाल पंडित से पूछा कि दे पंडित ! यह बकरा 
क्या कहता है ? तब धनपाल पंडित ने कटद्दा कि हे स्थामिन, 
खत्यु के भय ल यद्द बकरा दीन होकर प्रार्थना करता है कि 


शादेल विफ्रीड़ित ध्ृत्तम 
नाह स्वगेफलोपभोग दृपितो नाम्यथितस्त्व॑ मया । 
संतुष्टस्तृण भक्षणन सतत साधो न युक्त॑ तव | 
स्वर्ग यान्ति यदि त्वया विनिहतो यज्ञे ध्रव ग्राणिनों । 


यज्ञ कि न करोषि मात्पितुभिः पृत्रेस्था बान्धवेः ॥ 
भावाथे+-मुझे स्वगे के फल का भोग करने की विलकुल 


( १०४ ) समकित सार भाग २। 
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इच्छा नहा ई, ओर न में तुमले इस सम्बन्ध में कुछ मागता 
ही हूं। मुझे तो सदा ठण भक्षण से ही संतोप है । इस लिये 
इस प्रकार मुझे जलाना तुम्हें योग्य नहीं दे । जो यश के 
अन्द्र होम दिये हुए प्राणी खगे में जाते हो तो तुम्हारे माता 
पिता, पुत्र और भाई का द्वोम क्‍यों नहीं करते हो 
बा घनपाल पंडित कहते दें कि हे मद्दाराज । ये यप्न 
क अशानी शास्त्र स विरुद्ध अनाथ प्राणियों के प्राण 
हर कर यज्ञ करते हैँ । यह खुन भोज राजा ने पूछा कि दे 
पंडित ! इसका क्या फल होगा । 
यूपंछित्वा पशून््‌ हत्वा, कृत्वा रुधिरकर्दमम्‌ । 
यचेव गम्यते स्वर्गे, नरके केन गम्यते । 
भावार्थः-हे मद्दाराज ! यज्ञ स्तंभ को छेदकर झोर पथ 
को मार कर खून का कीच मचाने से जो स्वर में जात हा 
तो फिर नक॑ में कोन जावेंगे ! 
. _ ऐसा घनपाल के मुंदद से सुनकर राजा भोज कहते हे कि 
द्वे पंडित ! शाखाहुसार कल्याण कारी यश का भर पताना। 
तब घनपाल पंडित कद्दते दे । 
सत्य यूपस्तपो वन्दिःप्राणाश्॒ धामिधों मम | 


अहिंसा माहुतिं दधात्‌ एप यत्रः सनातन |.» 
यर हक 


, भावार्थ-हे महाराज ! सत्य योलना ही मद्मा + 
टी काए हैं, हैंगग 


है । तप करना यही अप्नि है । अपने प्राय ८. 
दयारूपी आहति देना दी सथा यम करना दँ । यही यश 
शाख मानते है । फिर भोज राजा ने मी इसी की सोना | 
देसे दी दृध नाम के कविन नैष्ध नाम मे, मद बाय 
२२ ये सर्ग के ६ वे छोक में यक्ष फो दिसा के दाए सटा४ 7 





समकित सार भाग २। ( १०४ ) 
बताया है । इसलिए मोक्षामिलाषी सत्याग्रद्दी पुरुषोने दिसा 
रूपी यज्ञ का त्याग करना ही भ्रेयर्कार वतलाया है। 

बेदान्त शास्त्रों में पेसा कहा हैं कि दे मुमच्ुओं | जो तत्वश्न 
होकर स्व स्वरूप का अवलोकन फरते है ओर देद्द आदि 
० समस्त पदार्थों को द्रथा समभते हैं, वे ही सच्चे 
पानी दे | 


अहं साज्षीति यो विद्याद्विविच्यैवं पुनः पुनः । 
स एव मुक्क!सो विद्वानिति वेदांतडिंडिमः ॥। 
भावार्थः-तीन शरीर, तीन अवस्था, पंच कोष सुक्ता भोग 

आदि सवका वारम्वार विवेचन करके जो मनुष्य विश्वास 
पूवेक समझता है कि ये खब देद्दादिक दृश्य पदार्थ ई, और 
में तो इनका इष्ट साक्षी आत्मा हूँ। वही पुरुष मुक्क दे ओर वही 
विद्वान है । यद्द वेदान्त का नकारा है और ऐसा विल 
कुल साफ २ कहा है । 


अब इस अवसर पर दीघोश्रवियों फो इतना ही कद्दना 
है के जो अन्य दशनी सब प्राण, भूत, जीव, खत्व 
फो जानते हुए भी डपरोक्त रीति से पतक्तपात रद्ित यज्ञ 
घतलाते हैं, तो ऐसे यज्ञ को सत्य घमे ले परस्पर मिलता 
हुआ समझ कर निवेद्य स्वभावी दया धर्मियों को मानना 
चादिये। इस्री प्रकार जैन शारत्रं। में भी दया सहित पूजा यज्न 
करने का विवेचन देने को कुछ चुटि न रखी । परन्तु तुम 
फल्पित ग्रन्थे। के आधार से हिंसा बुद्धि की चुद्धि के कारण 
सावद्य पूजा ते करते हो, परन्तु सावद्य यज्ञ तो नहीं करते 
दो। तव तुम सावद्य यज्ञ फो द्विंसा में गिनते दोओंगे और 
सावच पूजा को दया में । पर दया घार्मियों के लिये तो पूजा 


॥/5 


'( १०६ ) 'समकित सार,भाग २। 
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5 कप 7 छ पु हे 
ओर यज्ञ दोनों ही निरवैच्य है । ओर थे निर्वद्च ही करते हैं। तुम 


परस्पर पूजा यज्ञ में तथा कल्पना भिड़ाते हो। परन्तु इस व्यर्थ 
कल्पना के त्यागने पर तुम्हारा मोक्ष होगा हिंसा पूजन फरना 
शास्तराजुसार मान्य नहीं हो सकता । क्योंकि प्रतिमा पूजने 
वाले में चोथे गुण स्थान भी नहीं पाया जाता। सारांश यह है 
के चोथे गुण स्थान वाला सम्यकत्व प्राप्ति के समय निराश्रवी 
होने की इच्छा रखता है। पर नया आश्रय बढ़ाना नहीं चाहता । 
इस लिये प्रतिमा पूजन लम्यक्त्वियों का काम नहीं है। इध वि- 
पय मे संवेगी हुकम मुनि अध्यात्म प्रकरण नाम की पुस्तक में, 
तत्व खारोद्धार अन्ध में,चारसो इकतालीसवें पन्ने पर लिखते हें 
कि स्थावर तीर्थ की यात्रा ज्ञा कर प्रतिमा पूजना यह सम्यक्‍त्वी 
का धम नहीं है । सारांश यह कि प्रतिमा पूजने व तीथ यात्रा 
करने से उत्तम गुण स्थान संयुक्त कोई अच्छी किया नहीं होती। 
ऐसा गुरु ने शिष्य को उपदेश दिया,तव गुरु ने कहा कि है खा 
मिन्‌ ! तीर्थ यात्रा पूजन ये चोथे गुण स्थान की करणी के हें 
ऐसा तुम सम्यकत्व द्वार अन्ध में तथा श्रीमंदिर स्वामी को 
ढालों आदि में कई जगह पघतिपादन फर चुके हो फिर यहा 


इन्कार क्ष्यों करते हो । 
गुरु कद्दते थे कि दे मदादुभाव ! इमते उस स्थान पर 
योग्य ही कहा हे । एक तो कप व्यवहार फे कारण जिस 
यर्तमातच्र काल के वहुत से मनुष्यों ने स्वीकार किया है। दूसेर 
'ज्ैनी, लोग निजरा के कारणों में प्रतिमा अमान्य अप्रमाय कर 
बैठे हैं। इस लिये अपने पक्त को पुष्ट करने श्औौर उसकी 
घातिष्ठा चढोने के लिये तथा अपना शासन खूब दीघ्त हवा ओर 
सोरे संखार में प्रख्यात हो जाय । इन तीनों कारणों से हमने 


कप ८ नव था | 
उस चअन्‍्थ में ऐेखा लिखा है। अब दमने चौथा गुण स्थान का 


संमकित सार भाग २। ( १०७ ) 





क्रिया में स्थावर तीथ अमान्य किया, उसका मतलब यह हे 
कि जिस क्रिया के कारण सूरिआम देव और द्वोपदी आदि 
फा अधिकार बतलाकर मूर्ति पूजा सिद्ध की जाती है, उनकी 
क्रिया में बहुत भेद है | देखो विजय देवता ओर बहुत से देव 
उत्पन्न होते समय पूजा करते हैं, परन्तु उस समय पूजन के 
वक्त “भगवान ने उन्हें सम्यकत्वी नहीं कहा । इसलिये 
वे भिथ्यात्वी द्वी दे । साराश यदह्द कि देवता उत्पन्न 
हं। उलछ समय पूजा करते हैं । परन्तु यद्द पूजा कल्याण 
फारी हो तो जो मनुष्य श्रम वश बार २ कर रहे हें, 
उनका कव्याण क्‍यों नहीं होता ? इस (लिये सूत्र देखते 
हुए वे सम्यक्‍्त्वी नहीं है, और वहां सम्यकत्वी मिथ्यात्वी का 
कुछ नियम भी नहीं है | ते। सिद्ध दे, कि पूजा करने का हक 
किसी को नहीं है। फिर आज कल के विवेक विकल मन॒ष्य 
मद्दा जुल्म आश्रव सेवते हैं, यद्द बड़ा आश्चये है। फिर उसी 
पुस्तक के पाचसे पाचर्वे पन्ने पर लिखा है कि सातवीं आश्रव 
भावना किखे कहते हैं ! तब शिष्य के प्रश्नोत्तर में गुरु कहते 
हैं कि यह काया आश्रव रूपी सरोचर हे । जिसमे इन्द्रिय 
आऔर मन आदि कच्छु मच्छ रमते हैं । जिसमें विषय रूपी 
तरंगे उठ रही देै। पाप रूप जल भरा हुआ है। जिसके प्राणा- 
तिपात आदि पांच नाले हैं| जिसमें पह्िला जीव हिंसा याने 
अस स्थावर का नाश करना चाहे वह धमोथे हो या सेसारार्थ। 
उसे आश्रव कहते दूँ । यहां कई वादी शेका करते हैँ कि 
घमोथ द्विसा हो उसे पाप भे गिरते हो या नहीं ! इसके उत्तर 
में पक्ष व्याकरण सूत्र में धर्मौथे हिंसा करने बाल को महा मंद 
चुद्धि और दुष्ट कद्दा है। दशर्वे कालिक आदि खज्ो में जयणा 
करना दया पालना इसे दी धर्म कद्ा है, और जो अशामी घर्म- 


( १०८ ) समकित सार भाग २। 





जज 


को अधघमावस्था में घुमाकर घमं २ पुकार कर हिंसा करत 
& वे सत्य शास्र को देखते हुए तो अधोागति के अधिकारी 
हांगे। सिद्धान्तों में यह प्रत्यक्ष लिखा है । कारण कि जो धन 
के लाभ की आशा से पूजा, प्रातिष्ठा, स्नान घबत, पत्यास्यान 
आदि करवात है, वे सब पापाण की नांच के समान दे । वे 
स्वये ड्बंत और दूसरों को इवोते हैँ। अथाीत्‌ वे अज्ञानी अपने 
पेट पालन के लिए घम, पाप, आशध्रव, ओर संवर की परीक्षा 
नहीं करते, केवल हिसोंपदेश देते हैं। कदाचित्‌ किसी को 
कुछ शास्त्र ज्ञान हो तो उसे भी अपने वंधन में लेकर अपना 
व्यवहार चलाने के लिये शास्त्र स दूर रहने को कहते दे।व 
खय्य ड्ूवें और दूसरों को डबोचे, इस में आश्चर्य ही क्या हैं। 
इस लिये हिला वहां आश्रव है अथीत्‌ वारद्द अन्त कहे दे । 
जिस मे छुः काय के अचृत्त याने हिंसा। वहां ऐसा नहीं कद्दा 
है कि जो धर्माथ हिंसा करते है, वे पाप के भागी नहीं हे! 
कारण कि छानवस्था अथवा अश्वानावस्था मे जो कोई भी विप 
खाते हैं.वे अवश्य ही डु-ख पांत दे। इसी प्रकार जा ससाराध 
था धर्मार्थ हिंसा करते हैं, थे सब भारी कर्मकझृत्य करते है, 
किन्तु धर्म कृत्य नहीं करते | ऐसा कोई प्राणी नहीं कहता कि 
है घर्मार्थिया ! ठुम अपने कल्याण के लय हमारे प्राण लकर 
तीथड्डर गोत्र चांधो । तुम्हें किसने एसी शआराद्या दी दे ! जिससे 
तुम अन्याय करते हुए भी नहीं डग्ते हो! और व्यर्थ गाल 
चजाते हो । परन्तु यह निश्चय समझा कि सबको-प्राणी मात्र 
को जीवन और छुख प्रिय द्व । तथा सृत्यु श्र डु रा अप्रिय 
है । इसलिये है चेतन ! चल स्थावर धागे की रक्षा कर ता 
झनंत शिव खुख पाशेगे। दिसक लोग पिचपन डुरप विषा 

बत्‌ भ्रमण करेंगे । यद पदला शआ्राथव टुश्ला । इसी पकार 


कर 





सर्भाकत सार भाग २॥। ( १०६ ) 
इस पुस्तक में आश्रव भावनाधिकार में दूसंर झरुपावाद 
अथोत्‌ क;्ूंठ वालने पर विवेचन लिखा दे कि फकतन हो 
अशानी यों कहते है कि धर्मार्थ कूंठ बोलन मे पाप नहीं 
है । यह असत्य कठ्पना है । उसी पुस्तक क चार सो 
साठवें पन्ने पर शिष्य पूछता हे कि है स्वामिन्‌ ) जमाली आदि 
जिनने ज्ञिन वचन उथ्थापे है, वे भ्रम रहे दे। परन्तु वतंमान में 
तो काई जिन वचन उत्थापक नहद्दीं हें, जिसका परिपद्द धरम 
इस समय उठा रहा हो । 


गुरु कहते हे, डे भद्र ! घास के चोर को शली का दंड 
दिया जाय तो करोड़ो रुपया के चार को कया सजा देनी चादि- 
थ ? विचार करो । मुझे तो फिर इसके लिये कोई उपयुक्‍त 
दंड दिखाई ही नही दता ) जा तिनके की चोरी से श्री 
मिलती है तो फिर शूली से जवर्दस्त दरड ही कोनसा है? 
जा इन्हें दिया जाय | इसी प्रकार ह शिष्य ! जमाली तो सिर्फ 
चोर है । भगवान्‌ ने फछा कि “जो फरना शुरू किया उसे 
किया कहना चाहिये ' इतन ही बचन के उत्थापन से जिसने 
वहुत संसार वढ़ा लिया परन्तु चतमान म तो सब मूल सूच ही 
जत्थाप दिये हैं । सिर्फ मुंद्द स यह कहना शेष रह गया है कि 
एक मात्रा का भी परिवर्तन नहीं करना चाहिये। इसका विशेष 
विवेचन सिद्धान्त सारोद्धार मे पढ़लेना । वर्तमान में जो परि- 
वर्तेन है वह विशेष कर आवश्यक की टोका मे है । सूत्र सर 
मिलता हुआ तो फाई २ वाक्य मिलेगा । पाठक स्वयं विचार 
ले । परन्तु सब मूल सूत्र उठा कर कवल आवश्यक की टीका 
को मानलना विचारणीय है। वर्तमान के बनाये हुए स्तवन 
सज्माय आदि का सद्दारा लेकर सूत्र को उठादेने वाले किस 
दुरड के पात्र हैं ? क्योंकि बहुत सेसार तो जमाली ने वढाया 
४, तो यहां शास्त्र उत्थापन का तो कुछ परिणाम दी नहीं है । 


( ११०) समकित सारभाग २॥ 





ता उन उत्थापकों म कितना ज्ञान है ? यह ज्ञान रा से विचार 
करने पर मालूम हागा। 
डसी अन्थ के पांचसो चोवनवें पन्न पर लिखा है कि जो 
आत्म धर्म के द्वपा हैं, उन्हे असो सम्यक्त्व गुण स्थान का 
स्पश हा नहों हुआ है । तव असोी तुम स्वच्छा ले चाह सा 
करो । परन्तु जिस प्रकार काई काए के पुतले को चर वनाकर 
वरात लकर व्याहन ज य तो उस कन्या नहों व्याही जाय 
झोर पुतला लजान वाले शरमायं | इसी प्रकार आत्म ज्ञान 
बिना अवश्य हो अनन्त ससार परिभ्रमण करना पड़ेगा ओर 
उनका उपदेश सनने वाल भा अनंत संसार तक्त रुलेंगे । तव 
वाह्याडम्वररी कहन लगे कि तुम्हारे ये वचन वडे ही कठोर हैं। 
परन्तु हमन ता बहुत वड़ पंडित के वचन सुने हैं, ओर उन्हीं 
के आधार पर दम चलते दे, तो दस रुलने की क्या आच- 


श्यकता हैं £ 

उत्तर-जो तुम पंडितों के वचनानुसार चलते हो तो कहना 
यही है कि किसो आत्मार्थी पंडित के वचन वंघन कारक 
या आश्रव बढ़ाने वाल नहीं होते हैं। सारांश यह कि जिस 
खाते में वाह्य क्रिया का उपदेश है. तथा कर्म वंधन का उप 
देश देनेवाला पंडित है. तो वह धर्मोपदेश पंडित नहीं हैं। 
आर जो पंडित हे वह आत्म स्वरूप पहचान कर संचर भाव 
की प्ररूपणा करता है | ऐसे पंडितां का सूल शास्त्रों में कई 
जगह चर्णन है | जिन शास्त्रों के नाम हम पहले ले चके है । 

प्रश्न-उन्त शास्त्रों के करवों सच्चे पंडित ओर शअ्रन्य शास्त्रों 
के कर्ता पंडित क्‍या मेठे है ? जिन पंडितों का ठुमने वयान 
किया वे मत्यक्ष में कूंठे हैं। कारण आचार दिन करण अन्य 
में पेसा कहा है कि “ शहस्थी के लड़के का साधु विवाद 
कराने जाय तो ऐसा कद्दने वाले को पंडित केसे कटद् सकते 


| 
| 


समकित सार भाग २। ( श११ ) 


“दू--_ प्रपत्र पहऋल्नाउऊट/ 
है । परन्तु इन चाक्यों से ऐसा मालूम होता है फि उन्होंने 


अपनी व अपने परिचार की आजीविका कायम रखने के लिये 
ऐसा कहा होगा | फिर तपस्या पूर्ण करने-डजमने के श्रन्थ 
बनाने वाले से फद्दना है कि एकावलि कनकावलि आदि तप 
मूल सूत्र में हैं, तो उनके लिये कहीं उद्यापन बंगेरः करना 
नहीं लिखा, और तुमने जो शास्त्र में नहीं हैं, ऐसे नये तप 
उत्पन्न कर, उनके द्वारा स्वार्मावत्सलादि करन के नियम 
चांध कर उद्र पूर्ति के सिघाय और क्या किया है? और ऐसे 
प्रकरण ग्रन्थ बनाये हैं. कि भ्रावचक फो उपध्यान फिये बिना 
नवकार गिनना भी गुण कारी नहीं है । ऐसे घाकय फिस 
शास्त्राधार से रखे दें। उपासक दशांग में आनंद प्रमुख दस 
भ्राव्कों का अधिकार है । उन्हों ने प्रमाद रदित तुरंत घर्म 
खुनकर मूल बारह शत धारण किये ' और ग्यारदह्द प्रतिमा 
भावक की अज्ञीकार की, पर उल्ल उद्देश में उपध्यान किया 
ऐसा तो कहीं लिखा दी नहीं | इसी प्रकार सब श्रावकों को 
आनन्दजी की तरह ही चलने के लिये कद्दा है। उसपर विचार 
करने पर मालूम होगा। 
फिर तुम कट्ठते हो कि साधु योग्य हुए बिना शास्त्र नहीं 
पढ़ सकते | इसके पत्युत्तर मे यह कद्दना दे कि भगवतीजी 
सूत्र में स्कन्‍्धक तपस्चीने संयम लेकर तुरंत ग्यारह अग पढ़े 
ओर अनेक गशहस्थने दीक्षित दो कर ग्यारद्द अग या द्वादशांग 
पढ़े । तथा अनुत्तराचाई सूत्र में धप्ता अणुगार ने नो महीने 
फा संयम पाला । जिसमे आठ माख तपस्या में और एक 
महीना संथारे भ॑ बिताया | और ये भी ग्यारह अग पढे हैं। 
तो उन्होंने कब शानाभ्याख किया दोगा। विधि पूर्वक पढ़ने 
भ तो केचल भरगवतोजी के लिये ही छः माह चाहिये। 
तो मांडलिया आचार और अग पढ़ने कितने वरस लगे । 
इसका विचार करो। परन्तु कद्दना पड़ता है के उपरोक्त 
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5६ मम हम इन नदलीीद न लि सजी गत किक 
अन्थ के रचायेता आजीविका सिवाय धर्म मार्ग में कुछ नहीं 
समभते थ। फिर श्राद्ध विधि आदि कितने ही प्रन्धों्म 
समय २ पर आचार्यों ने शर्रर सम्वन्धी व्यवहार के भी पन्ने 
भरे हैं । जिनमें वड़ी नीति, लघु नीति. दन्‍त थोने, स्तान करने 
खाने पीने आदि के आचार लिखे हैँ तो इन्हे क्‍या आत्म धर्म 
फहे या पापोपार्जित कहें? इन अन्धों पर चिशेष शान चत्षु लगा 
कर विचार करने से ऐसा मालूम होता है कि इन अन्थ फर्ता 
आओ को पंडित कद्दते विद्धानों की सुमति में दोष लगता है । 

हुकम मुनि कृत उसी पुस्तक के चार सो ७० वें पृष्ठ पर 
नंदी सूत्र की साक्षी देकर पेसा लिखा है कि दस पूर्व घारों 
के उपदेशो वचन तथा उनके बनाये शास्त्र सूत्र की ठरह 
प्माणिक हैँ ! पर इनसे अधूरे पढ़ने वालों के वचन सिद्धा- 
न्ताजुसार हो तो सर्वमान्य हैं, ओर सूच विरुद्ध हों तो शर्त 
संखार्य दो जाते हैं | इस लिये दस पूर्व स कम पढ़े के रखे 
हुए अन्धों को सूत्र न कहकर धन्ध दी कद्दना चादिये। झोर 
उनमे भी निर्वेैद्य रीति लिखी दो तो मान्च हैं ओर नहां ता 
थे सी अमान्य | इस जगह तने हो कहते है के पाया ता 
प्रमाण करना चाहिये। कितने ही कहते हैं क्लि पांच गाया 
का स्तवन, सञ्काय दो ते मान्य करना चाहिये । ऐसा कदना 
मिध्यात्व का कारण है। सारांश यह है कि सिद्धान्त फे पिर्य 
घाक्य प्रकरण मानते शुद्ध संचर मागे लुप्त हो जाता दै। कार 
वे रूय करते श्राश्रव बढने से जिन झाप्ता उद जाती ॥ 
कारण कि सर्वप्ष ने ममवतीजी तथा उबधाई छादि ऊऋते 


॒ 


खज्ों में ऐसा कद्ा दे के “असाहिज्जदवा * धमाया। 
डच की सहायता न चाहे । इसा प्रकार सांब्रापर्ता: क्र 
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में खुख न चादे ऐसा स्थानांगजी सूुत्रादि पर से समभना। 
किन्तु बतमान फाल में तो सेवा, पूजा, यात्रा, तप आदि 
फरते हो और फराते हो उसमें तो तुम भवोभव फी चाद्द 
करते हो इसलिये तुम्हारी इच्छानुसार तुम्दे चहुत भव मिल 
सकेंगे पेसा सम्भव दे । फिर कितने द्वी द्वृव्य लिड्ठी तथा उन- 
के उपदेश भ्रोता प्रतिफ्मणादि करते हुए यह सांग पेश करते 
है और कितने दी पेषधारी देघी देवताओं की सहायता चाहते 
हैं, तथा उन्हें द्वाथ जेड़ नमस्कार फर फहते दे । यद्द कितने 
आश्रय फी घात है। सारांश यद्द कि सिद्धान्तों म॑ं तो क्राव्ों 
फो भी अमति के सामने क्ुफना मना किया है, तो साधु 
अ्रवती फो नमस्कार करें यह फैसे दो सकता है? साध तो पंच 
परमेष्ठी नोकार में प्रस्तुत हैं। उनके नाम का पांचवां पद्‌ मेजजूद 
है जिससे अज्नती देवी देव साध को ही नमस्कार करते हैं। 
पर साध्ठ अम्तियों फो नमस्कार नहीं कर सकते हैं । 
परन्तु चतंमान में द्वच्य लिड्ी साध देव देवी फो नमन 
करते हैं । यद्द घात शास्त्र देखते हुए अधघाटित दे १ 
इसका कारण यद्द दे कि सत्चकारों ने साधुर्शा को गुणवंत 
भगवेंत कहे दें तो फिर घे अवतियों की गुलामी क्‍यों करें ! 
फिर सूत्र में तो यहां तक कद्दा है कि साधुओं फो शहस्थी 
फी संगति भी नहीं करना चाहिये। पर चतंमान में कितने ही 
साधु ग्रृहस्थां के अग रक्तफ होफर अपने स्थाधिकार स्थिर 
रखने फे लिये अन्थो की या अनेक कपोल कौल्पत चांते कह 
कर पेंट फा शुजारा करते दे, तो क्या वे' शासत्र मान्य खाधु 
िने जाते जे 
फिर हम पूछते हैं कि उपरोक्त व्यवद्धारि भन्धकर्ता पुरुष 
कितने पूथे के पाठी थे ? और चतमान में कितने पूर्व का 
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शान है ? तो इसके उत्तर में क्लेशी मित्र कहते हैं. कि वे पूर्वी 
के पाठा तो न थे पर तुम उनका अपमान करते हो | तव हम 
कद्दते हैं कि क्या वे तुम्दारे जितने मी न पढ़ेये ? किसी शास्त्र 
मे उपरोक्त व्यवहार उन्हें हाप्टिगत हुआ होगा. तभी उन्होंने 
ऐसा लिखा है| ऐसा उत्तर देकर वे कलश करने पर उतारू हो 
जाय,परन्तु न्‍्यायोचित उत्तर न दे और उलट यह कह कि तम 
अल्प ज्ञानी क्या समभते हो ? एस मठुभाषियों से इतना ही 
कहना हें कि द्वव्य चेष घारण करने वाले तथा उनके सबक 
अखेयति की हालत में रहते है । महा आरंभ और परियश्रह के 
लोगी हैं, तथा कुशील आदि दुशुणा से भरपूर शन््य उपयोगी 
हैं | [जनक चन्ाये हुए स्तवव सज्काय आादे ग्रन्थ ससंद्धान्त 
की तरह केसे मान्य हो सकते हैं? ओर जो मान्य करें तो 
आज्ञा असत्य क्यो न हो सकती है ? 

प्रश्न-यहां कोई कहते हैँ कि वे अन्थ कर्ता असर्यति या 
अब्ती दो तो उनके कर्म उनके सिरपर । परन्तु उनके शाख् 
तो पक्त पात रहित निर्वद्य वाक्यों में रचे हुए: है न ? 

उत्तम-दे वादी ! तुम्हारे ये वचन मिथ्या हैं! फ़्योकि जो 
चैश्या ड॒ए कर्म करती हैं, उसकी सोवत करने चाली सासियां 
शील ञत पालने का उपदेश कैसे दे सकती हैं! चोये करन 
चाला अपने साथी को अदत्ता दान के त्याग केस करा सकता 
है ? इसी दृष्टान्तानुसार अन्थ कतो की कल्पित बुद्धि से सत्य 
मार्म और मूल सत्जां का उपदेश पक्तपात रद्धित हो तो उनमे 
मिछान्न भोजन आदि लक्ष्मी कैसे प्राप्त हो सकती है ? परन्तु यह 
निम्धय समझो कि जहां परिग्रह् होगा वहां म्पाचाट ता अवश्य 
होगा ही ! तो ऐसे उपदेश कर्ता अ्न्धकारों को पॉडत कस 
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कह सकते हैं ? सूत्र में निश्रेन्‍्थ के चचन मान्य करने के लिये 
कहा है परन्तु धन हरने वाल के वचन मान्य करना नहीं कहा । 
निर्नेन्थ के वचन मान्य करने के बारे में साक्षी भगवतीजी 
तथा शाताजी आदि सूत्रों में जिन २ मनुष्यों ने स्वगुरु के पास 
से उपदेश खुना,वहां २ वे ग्रहस्थ ऐसा कहने लगे कि हे पूज्य ! 
है भगवन्‌ ! मुझे, एक निश्नेन्थ के वचन पर ही श्रद्धा है, उन्हीं 
निम्नेन्थ के वचनों पर प्रतीति है, और निग्रेन्‍्थ के वचन ही 
मुझे रुचिकर हैं | वे दी वचन काया से स्पश करता हूं। उन्हीं 
निश्रेन्थों के बचना को प्रमाण करने के लिये प्रस्तुत हूं। उन्हीं 
निम्नेन्थों के बचना का मुझे निम्धय है | वे कभी अखत्य नहीं 
हो सकते | वे निम्नेग्थ वचन ही मुझे इए-वल्लम हैं। इन्हें. ही 
इच्छा से चाहता हूँ। इन निश्नेन्‍्थ चचनों के सिचाय सब अनथ 
मूल हैं, इसालिये इन्हें मैं यावत्‌ चाहता हूं । ऐसा साधु तथा 
भ्रावक धरम का पाठ है | उनमें तो सिवाय निम्नेन्थों के चचनों 
सब अमान्य और अनर्थे के मूल कदे है । तो डुवेद्धि बालों 
से कदना है कि ऐसे निम्रेन्थ के वचनों के सिचाय बाकी के 
चचनो को तुम सत्य स्‍प्ररूवक ठद्दराकर एवं उन्हें प्रामाणिक 
समभ उनके अलजुसार चलते हो, तो क्‍या तुम अपने अनन्त 
भव बढ़ाने की इच्छा करते दो या और कोई कारण है ? परन्तु 
सचमुच जो खुश भमजुण्य हो, तो वह निश्चय समझ ले कि 
आत्मार्थी पुरुषो के रचे हुए निवेय वाक्य ही सिद्धान्त और 
खत हैं, ओर इन्द्रीं निर्वेध सूचों के उपदेश से आत्मेषयोगी 
पुरुषों ने मिथ्यात्व वोसिराते हुए सम्यक्त्व सद्दित शान क्रिया 
धारण कर दया रूप निर्वेद्च पूजा ओर दया रूप निर्वेद्य यज्ञ 


किये हैं । इनके सिवाय सारंभी पूजा-और यज्न शानियों के 
घम से भतिकूल है। 


अननम-+-+े गा. मे ९ (७७०-->ह सलुभलु न 
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कवि लि स के ललकले लेके: 

प्रतिमा सति प्रतिमा को शुभाशुभ कहते हा 
् 3 मल इस सम्बन्ध के प्रश्नोत्तर, 02 
5220-20 02252022/0220 40:20: 22020: 20 

मतावलम्धी मनुण्य अपने मान्य किये हुए देवों की स्था- 
पना करते समय प्रतिसाओं को शुभ और अशुभ कहकर जो 
कल्पना करते है, उस विषय में प्श्नोच्तर व विवेचन नीचे 
देते हैं । 
मूल शास्त्रों क विरुद्ध एक प्रतिमा के स्थापनार्थ जीत कल्प 
नाम का ग्रन्थ रचागया है। जिसमें कितने ही प्रकार के शुभा 
शुभ दर्शंत देकर विवेक द्वीन भ्रृत्यों को अध कूप में गिरा दिये 
हैं। कारण कि वे वेचारे लक्षाधिपति होने तथा पुत्र पुत्रादिसे 
चंश बढ़ाने के लिये व्यवद्यारिक खुख से निर्वेध्न पार उतरने 
की आशंका से आरस पद्दाड़ के चित्रित पुतलों को शुभाशभ 
संकल्प कर मंदिरों और घरों मे विठलाये है, और उनसे अपना 
कल्याण चाहते हैं । यद्द कितने आश्चर्य की वात है | उस ग्रन्थ 
में ऐसा कहा है कि मल्लीनाथ, नेमिनाथ, तथा मद्दावीर स्वामी 
की प्रतिमाएं ग़ृहस्थ अपने घरमे रखें तो कुल की तथा धन 
की हानि हो अर्थाव्‌ भिनज्षार्थी होकर हमेशा दीनावस्था र्म 
शुजरान करे। इसलिये ये अ्रतिमाएं सेवकों को घर में रख नहा 
पूजनी चाहिये । वाकी के २१ तीर्थंकरों की 0005 तथा 
धन की चृद्धि करने वाली है; कारण. सेवक इन्दें मेंडित कर 
पूर्ज ऐसा एक वेषघारी ज्योतिषी कद गये द। 

उसी गन्‍्थ में प्रतिमा की अ्रवगाह्वना का पर्रिमाए किया 
है। १, ३, ५, ७, ६, ९२ इतने अंगुल की आरस पायाण को 


संमकित सार भाग २। ( ११७ ) 


प्रतिमा शुभकारी है। और २, ४, ६, ८, १०, अगुल की भ्रतिमा 
अशुभ और नाशकारी है । ऐसा उस अन्ध मे बहुत सा विवे- 
चन हे। 


देसी कल्पना करने वाले चतुरों से कहना है कि जो तुम 
परमेश्वर के नाम को शुभाशभ गिनते हो तो क्या तुम्दांर मत 
में आत्म धमम साधन करने के लिये कोई प्रतिमा श॒प्त रखने की 
आशा है ? कारण कि तुम्दारे सदासद्‌ की कर्पना से एक तक 
उत्पन्न होता द्वे, एक अगुल की प्रतिमा पूजने से सब जात फे 
द्रब्यो की बुद्धि होती दै, तो द्रव्य तो बिना महा आरम्भ किये 
प्राप्त नहीं हो सकता। तो क्‍या ये प्रतिमाएं महा आरम्भ के 
फल की देनेवाली है? इसी तरद्द ये प्रतिमा कुल च्द्धि भी करने 
चाली दें । पर कुल वृद्धि तो शील के त्याग से होती है। तब 
थे प्रतिमा कुशील गुण की देने चाली सिद्ध हुई ! तुम्दारो घन 
ओर कुल ज्वाद्धि की कल्पना से तो यद्दी अथ सिद्ध होता है। 
जिससे कद्दना पड़ता हे कि सिद्धान्त विरुद्ध कहने से तुम्दारा 
संसार तो बढ़ा द्वी था पर उपरोक्त दो फल की भाप्ति से फिर 
किस बात की ञ्रुटि रद्दी ? फिर तुम्हारे दी अन्धों में कहा कि 
उपरोक्त तीन प्रतिमा घर में पूजन से तथा विभाजिक योग्य 
अग्ुल की प्रतिमा स्थापन कर पूजन से धन तथा कुल का 
नाश दोता दूँ । तो कद्दना यह है कि ऐसी प्रतिमा पूजने खे 
जो गरीब द्वो जाये तो ठीक द्वी होगा | सहज ही में निम्नेन्‍्थ 
होजायंगे ओर शुद्ध करनी फर कर्म छुड़ादेंगे | यदि्‌ इन प्रति- 
माओं के पूजने से कुल क्षय दोजञाय तो भी लाभ दायक बात 
है। क्योंकि कुल क्षय हो जाने से नये कुल में उत्पन्न होना न 
पदेगा, ओर उसी भ्रवर्मे सिद्ध पद्‌ प्राप्त हो जायगा । इसालिये 


( शृशृ८ ) समकित सार भाग २। 


ऐसी निधनता पाना और कुल का क्षय होना ज्ञान दर्शन ओर 
चारित्र के आधार से ही होता है। परन्तु ऐसी रीति शास्त्र 
वोध उपदेश त्याग, बैराग्य, ज्ञान, दर्शन, चारित्र तप आदि 
की आराधना तो तुम्दारे हिंसा-सुषावाद के आचरण से 
उदय होना काठिन है। परन्तु नाशकारी अ्रतिमा पूजन से तुम 
निधन हो जाओगे और तुम्हारे कुल का चाय हो जायगा तो तुम 
पराधीन हो अ्रकाम निजेरया कर खकोगे, और उस अकाम 
निजरा के कारण किसी जाति के व्याणव्यन्तर देव दो जाओगे 
इसालिये अशुभ प्रतिमा पूजन से यद्द फल मिलेगा और शुभ 
प्रतिमा पूजन से संसार की बुद्धि होगी। केवल ज्ञानियों ने तो 
सूल शास्त्रों भें सार घटाने वाले ज्ञान, दर्शन, चारित्र ओर 
तप ही कहे हैं, परन्तु अन्य बाह्य क्रिया से शुद्ध निजरा रूप 
शुण प्रगट हों और उनसे कर्म उड़ें ऐसा नहीं कहा । इसालिये 
है अविवेकी मित्रो | बुरी कल्पना से भूलकर पाप पिंड न 
भरते हुए ज्ञानाराधन में उत्साह दिखाओ । जिस से तुम्हारे 
किए हुए आश्रवों के वंध का नाश होगा । परन्तु जीत कल्प, 
महा कल्प तथा विवेक विलास आदि त्रन्थों की रुढ़ि रूप 
पूंछ पकड़कर प्रतिमा के मंडनाथ ग्रहस्थों को शुभाशुभ कद्द 
कर आशा रुपी फांस में डालते हो यद्द कुछ पंचेन्द्रिय पने 
का गुण नहीं है । 

फिर कितने ही स्थान पर यह भी कहते हो कि चौर्वास 
तीर्थंकर मोक्ष दाता है। परन्तु मूर्ति पूजा के मंडन के वास्ते 
किसी अपेक्षास घोटाला मचाकर जवाब देते हो यद्द श्रयोग्य 
है। क्‍योंकि तीन प्रतिमाएं तथा वेकी श्रेयुली की म्तिमाएं 
पूजने से घन तथा कुल के क्षय हो जाने का डर दे। 
तो तुम वाध्तविक विचार न करते हुए उसके प्रतिकूल 
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उत्तम देते हो यह कुछ सत्य धर्म की नीति नहीं है। परन्तु 
सचमुच यद्द समझो कि मोक्ष के कारण सिद्धान्त में ज्ञान, 
दशन,चारित्र ओर तप हैं। परन्तु शुमाशुम प्रतिमा पूजन नहीं। 
तो भी तुम्ददोर मति श्रम से तुम हिंसा पुष्ठी के लिये तीन उप- 
रक्त प्रतिभा को अ्मंगलिक कहते हो ओर बाकी इकवीस 
फो मांगलिक । तो तुम यह परस्पर भद्‌ फर जो तीथकर मोक्ष 
पहुंचे हैं, उनके नाम को एवं लगाते दो। कारण नेमीश्वर बाल- 
ब्रह्मचारी कुमारावस्था में योग साधकर मोक्त पथधोर | वे सब 
नर, देव तथा मुनिजनों के वंदनीक हैं, पर तुम्हारी कल्पना में 
चे व्यवद्दारिक भाग फे न करने से पृत्रन विद्दीन थे इसलिये तुम 
उन्हें अमंगलिक गिनते हो तो तुम्दारे' विचारानुसार अब वे 
सपुत्र कहां से दो ” ऐसा तुम कहकर उन वंदनीय सिद्ध 

भगवान्‌ की कुसाक्ति से आशातना करते हो। जिखसे यह 
मालूम होता है कि तुम निरलेज्ज ओर वेशरम द्वो । इसी भांति 
तुम मज्लीनाथ और मद्दावीर स्वामी को श्र गलिक ठहराते हो 

ओर अपने मन में भिन्न ही कहपना करते दो । पर जब पूछने 

वाला तमसे जवाब मांगता है तो तुम उसठा द्वी जबाब देते 

ही । इस लिये मिथ्या कल्पना द्वारा कृत्रिम प्रातिमा का आधार 
लेकर सत्य पुरुर्षो एवम्‌ शिवगत गाणमियां की तम हंसी करना 
चाहते हो | जिखसे मालूम होंता है कि तुम्दारा कुल व्यवद्यार 

कल्पित दे ओर कपट माया रचकर जो तुम ऐसा कद्दते हो 

कि यह विद्वज्जनों के समझने योग्य है।यह भी सिफे कल्पना 

मात्र से दी कद्दते दो । 
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दि्गम्वर, बीसपंथी, तेरापंधी तथा श्वता- 


म्बर के परस्पर विरुद्ध प्रश्नोत्तर 
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प्रतिमा प्राह्दी दिगम्वरों के दो पक्त प्रत्यक्त हैं। एक वीस 
पंथी ओर दूसरा तेरापंथी । जिनमें वीस पंथी प्रातिमा पूजते 
समय पान, फल, फूल, बीज, हरी काय श्रादि तथा केशर, 
चंदन, धूप, दीप, आरती आदि वहुत छ फाय का आरस्म 
कर पूजा करते हैं, ओर तेरा पंथी उपरोक्त विधि से पूजा 
फरने वालों को मिथ्यात्व दृष्टि में गिनते हैं। इस लिये उन 
यातिमाओं को भी कुरलिंग में समझ हमने उन का त्याग 
कर दिया हैं । सारांश यह कि तीथेकर महाराज आप 
स्वशरीर से संयम सहित घिचरते थे, उल्ल समय फल, 
फूल, दीप धूप आदि व्यवह्ारिक भक्ति के भागी न थे। 
तथा आरम्भ से की हुई पूजा उन्हें मान्य न थी, तो भी 
उनके नाम की प्रतिमाओं को वौस पंथी अनेक आरंभ से 
पूजते हैं, यह शास्त्र विरुद्ध है। 

हम तेरह पंथी सत शार्तरों के आधार से प्रतिमा पूजते 
हैं। जैसे भगवंत निर्च पूजा सन्‍्मान सद्दित घिचरते और 
दया मार्ग का उपदेश देते थे, यही आधार रख हम उन तीर्थि- 
डुरों के नाम की प्तिमा स्थापन कर पूजते हैं और थे तीथै- 
कर निर्वेद्य पूजा से पूजनीय थे डसी तरद्द उनकी हम निवंध 
पूजा करते है । कारण कि सेयम आराधते समय उन तीथ्थ- 
फर्स ने सव सावथ हृत्य वोसिरादिये थे और वे निरासंभी 
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मय 3 मा 
होकर विचरते थे तो प्रतिमा पूजते समय दम भी निरारस्मी 
पना दिखाते द्वें ।इस प्रमाण से पूजन करते भव भ्रमण 
मिटती है ऐसा तेरद पंथी प्रतिमा मति मान्य करते हैं, ओर 
पहले कही हुई रीति बीस पंथी मानते हैं । तात्पर्य यह है कि 
दोनों का मत प्रतिमा मानना है, तो भी परस्पर भेद्‌ में रमते 
दे, ओर सावधय तथा निर्वचय पूजा प्ररुपते हैं। अब उपरोक्त 
विवादियों को सरुचित करना है कि वीतराग भाषित जैन 
शास्त्रों में देशनती श्रावकों के लिये एकेन्द्रिय की प्रतिमा 
पूजने के लिये कुछ भी नहीं कहा है। तो भी तुम शास्त्र विरुद्ध 
प्रतिमा स्थापन कर सावद्य निर्वय पूजन की फल्‍्पना करते 
दे यह बिल्कुल हंसी से भरा हुआ है। 
अब वीतराग की आश्लानुसार चलने वाले दया धर्मी 
सत्य शास्त्र के आधार से प्रतिमा का तथा आरस्म समारस्म 
की त्याग कर निष्पक्षपात से आयेघरम का आराधन कर 
सब॒र निजरा रूप करनी फरते हैं, वे पुरुष उपरोक्त विवा- 
दियों के सारंभी छृत्यों की जड़ काटते हैं । वे सब सत्य धर्म 
शास्त्र के आधार से ऐसा करते हैं,यद दीक समभाना चाहिये। 
चीस पंथी, तेरद्द पंथी और मूर्ति पूजक श्वेतास्थर ये 
तीनों मत वाले अपने शास््र में ऐसा लिखते हैं कि घर या 
मंदिर में सूर्ति स्थापन करने के लिये मोल ली गई परन्तु जब 
त्तक उसकी भ्रतिष्ठा, द्वोम, स्नान आदि सब पूजन विधि का 
सुदत न आ जाय या उस प्रतिमा के फान से मंत्र न सुना 
दिया ज्ञाय तब तक उसमे तीथकर के गुण नहीं आसकते, 
और इसीलिए वह: अवन्दनीय है.। उपरोक्त विधि के पश्चात 
फान से मंत्र खुनाने पर मूर्ति तीथडडर गुण संयुक्त 
योग्य दोती है। ऐसा कद्दने घाले विकल मांते अलप्यो 
जैन घर्मी पूछते हैं कि तुम्द्दारी मान्य मूर्ति के कान भे ४ 


( १२२ ) समकित सार भाग २। 





गुरु मंत्र खुनाया तो बह तुम्हारी शिष्या हुई, और तुम ड्से 
तीथेकर के गुण योग्य समझते हो तो मालूम होता है कि जो 
वह तुम्हारी शाक्तित से तीर्थद्वर पद पाई है तो तुम्हारी शक्ति 
उस से भी अधिक है। एकन्द्रिय के कान में मंत्र खुनाकर 
तीरथेकर पद्‌ देने जी तो तुम्हारे में शाक्ति हैं, तो विचारे ठुम 
पंचेन्द्रिय भी तुम्हारे पीताम्वरी गुरु तथा तुम सव परस्पर 
कान में मेत्र खुनाकर संभलाकर मिथ्यात्व ग्रुणगस्थान के 
पक इन्द्रिय पापाण प्रतिमा की तरद्द तीथंकर होजाओ । फिर 
किसी के पूजा की इच्छा न रहेगी । अरे विकल मनुष्यों ! 
मूर्ति के मानने वालों में मी वडुत सी विरुद्ध रीतियां प्रत्यक्ष 
इृष्टिगत होती हैं । इसलिये खत्य सिद्धान्तों के सिवाय क- 
लिपत ग्रथकारों का मत कैसा मिल सकता है ? ओर मंत्र 
पढ़ने से उस प्रतिमा में कौचसा गुण प्रकद दोता है? यह 
भी खुनाओं | 
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पापाण मति पंचम काल में सावद्याचार्य के बनाये उ 
ग्रन्थों के आधार से ऐसा कहते दे कि 
को प्रतिक्रमण कर लेते ढै,वे सत्य चर्म 

बिलकुल असत्य & । े 
पर में सिर्फ इतना ही कद्दना रद कि अनादे 
काल से मूल सूत्रों के आधाराइुसार विश्वास दीता | 
भादवा छुदी पंचमी को साधु तथा श्रावक संव॒त्सरी प्रविक्रमण 


ज्् 


समकित सार भाग २। (१२३) , , 


करते हैं। ऐसा सिद्धान्तों में प्रत्यक्ष होते हुए भी पाषाण पंथी 

पांचम विरुद्ध चोंथ मान्य करते हैं । यद्द मूल शा्तरां स तो 
विलकुल विरुद्ध है ही, परन्तु अखिल जगत्‌ से भी विरुद्ध है। 
फारण कि ग्यारह सद्दिनां की सब पश्चमी तो लोक लज्जा से 
मानते हैं, परन्तु यह एक ही पश्चमी द्वेष कारक होगई हे? 
इस कारण विश्वास होता है कि अनन्त ज्ञानी तीर्थंकर्रो के 
वाक्य से मूल सूत्र रचे गये हैं। उनसे भी विशेष कालका- 
चाये आदि के राचित अ्न्थ प्रमाणिक द्वै । कदाचित्‌ सूत्रों का 
आधार रखते हो तो पञ्चमी की चौथ फैसे हो सकतीहै। 
अगर पञ्चमी की चोथ हुई तो हुई पर एक ही पांचम जिंखे 
हिन्दू लोग भी ऋषिपष्च्वमी कहते है, वद्दी पांचम चौथ मानी 
जाकर वाकी की २३ पांचम पांचम दी प्रमाणेक केसे रह 
सकती है ? हां जैसे एक चौथ को प्रतिक्रमण किया जाता है, 
वेसे सब चौथ को ही प्रतिक्रमण किया करते तो ऐसा कह 
सकते कि पीले वस्त्र धारी चौथिया मत वाले है, और एक 
भिन्न चम गिना जाता | परन्तु ऐसा न करके एक ऋषि 
पंचमी को ही चौथ मानकर ओर अन्य दर्शनियों से भी 
पत्लाकर मिद्दनत उठाते हैँ, यद्द मिथ्या कुकमे है । देखो बीत- 
राग भाषित मूल सुत्चो में तो पांचम की प्रगट महिमा हदैे। 
इसालिये जैन द्या धार्मियों को अवश्य पांचम के दिन ही प्रति- 
ऋमणु करना योग्य है । 


अब मिथ्या खाभिमानी चोथ धर्म वालों से कददना है कि 
वीतराग के अमूल्य चचन का उल्लेघन कर कालकाचार्य के 
अ्रन्‍्थों को मान दे सूत्र विरुद्ध चलते हो तो विश्वास होता है कि 
तुम्द्ारा मत सूत्रानुसार नहीं है। परन्तु किसी सिद्धान्त देषी 
पाल तप करने चाले ने तपागच्छ की स्थापना कर उक्त सूत्र 


(१२७ ) समकित सार भाग २। 


चलाये हैं | क्‍योंकि पञ्चमी के प्रतिक्रमण वास्ते श्री समवा 
यांग सूत्र में भगवंतने फरमाया है कि आपाढ़ शु० १४ के संध्या 
के प्रतिक्रमण से ४० वें दिन संवत्सरी अर्थात्‌ भादवा शु० ४ 
को प्रतिक्रमण करना ! जो तिथि कम हुई हो तो ४६ वे दिन 
प्रतिक्रमण करना परन्तु इकावनचे दिन नहीं । कल्प सूत्र के 
कर्ता ने भी समवायांग सूत्र की अपेक्ता लेकर संवत्सरी प्रति- 
कमण फ्रना मान्य किया है उसका पाठः- यत अपाढ़ 
चतुमोसिक प्रतिपद्नारभ्य सविशति रात्रे मासे व्यति क्रान्ते 
भगवान्‌ पर्मनंपणामकार्पित्‌ तंथेव गणधरा अपि काफरित्यादि।' 
भावार्थ--बीस दिन सह्दित एक भद्दीने बाद प्रतिक्रमण 
करना, मूल सूत्रों में पूनम को पक्खी कही हे, इसालेये ४६ 
तथा ४० वे दिन पंचमी मानना सत्य है। इसी तरह किसी 
समय प्रतिक्रमण के समय तथा सम्पूर्ण पंचमी हो तो प्रति- 
क्रमण करना फटद्दा है जिसके उत्तर में समवायांग सूत्र में 
में घड़ी का मेल तो भगवान्‌ ने नहीं खुचाया परंतु ४६ ५० वें 

दिन प्रातिक्रमण करने वास्ते साफ फरमाया है । हे 
इस प्रश्न से कोई तप्त स्वभावी थुक्ति लगाकर कहते हैं 

कि “ दो श्रावण आते हैं तब दूसरे श्रावण मास में पर्यूपण 


करना चाहिये या भादवा महीने के मेल में संवत्सरी प्रति- 
ऋमण करना कह्दाहै ” ? उनको कद्दना है कि श्री जैन शास्त्रों 


के हिसाव से तो श्रावण सद्दीना कभी नहीं हो सकता । 
तत्र युगमध्ये पौषः युगांतेचापाद़ एव वर्ते नान्‍ये 


मासास्त्चिंदानिनत्‌ सम्यग्‌ ज्ञायते अतोदिन पंचाश तेव 
पर्यूपणा संगतेति इद्धाः। 


समकित सार भाग २। ( १२४५ ) 








अर्थात्‌ सिद्धान्त के न्याय से पोष और आपाढ़ ये दो अ- 
घिक माह ( महीना ) आंते हैं परंतु जैन पंचांग वर्तमान में 
चालू नही है तो भी सिद्धान्त के आधार से ४६ या ४० वें दिन 
पांचम मानना खूत्रालुसार न्‍्यायोचित है। 


संवत्सरी के पश्चात्‌ ७० वे दिन कार्तिक चातमोस को 
पकक्‍्खी का प्रतिक्मण करना योग्य है, कारण कि जैन शास्रो 
भे दो अधिक मास कह्दे हैं, ओर ७० दिन तो व्यवहारिक 
चचन के हैं, जिन में एक या कभी दो तिथि कम हो जाती हैं 
जिस से ७० दिन मानना व्यवहार के अलुसार सत्य है परन्तु 
तिथि घटने से ६६ या ६८ दिन भी होते हैं, इसलिए खूचरालुसार 
चलना योग्य है । ७० दिन संवत्सरी के बाद के जो फहे हे वे 
चरसाती ( वर्षाती ! समाचारी के लिये हैं ओर प्रथम के ४६ 
या ४० दिन चातुर्मास स्थापनार्थ अवग्नहयाची फे कहें हुए 
हैं। संवत्सरी के पद्दिले ४० वे दिन यानी आपषाढ़ शुकला १४ 
दिन अवश्य अवशग्नह्द याचना चाहिये परंतु उलेघन करना 
नहीं कलपता है। चातुर्मास में दो आवण मास आधे तब के 
जगत्‌ व्यचद्दारिक पंचांग में रद्दते हैं इसलिये दूसरे धावशण में 
सवत्सरी करना सिद्धांत के दिसाब से भादवा में ही करना 
माना जाता है, और मध्य के अधिक माल के फारण से 
सयत्लरी के बाद १०० वे दिन कार्तिक शुक्ला १४ मानते हैं । 
[3 «_ + 
यद लोकिक़ पंचांग का द्विसाब दै | परंतु आश्विन शुक्ला १५ 
को ही जैन पंचांग के अज्ुसार कार्तिक शुक्ला १५ गिनकर 
भतिऋमण करना चाहिये। 


यदि पद्िले दो आषाढ़ आयें तो प्रथम आषादू बीते बाद 
दुसरे आपाढ शुक्ला १५ फो चातुमोस बैठा देना चाहिये या 
ऊन्य, क्षेत्र काल और भाव देखकर सिद्धान्तानुलार चलना 


( १२५६ ) समकित सार भाग २१३ 





चाहिये । कदाचित्‌ ज्येष्ठ मास तथा प्रथम आपाढ़ मास में 
वर्षा ऋतु के कारण से राह ( मार्ग ) में अयत्ना हो तो शाख्रा- 
चुसार स्थिर वास करना योग्य हैं, यद् सिद्धान्त प्रवचन 
आस्तिक है, क्योंकि अयत्ना टालने वास्ते प्रत्येक महीने का 
नियम लागू नहीं है। उपयोग के साथ चारित्र के निवोह के लिये 
विचरने की भगवान्‌ की आज्ञा है,ते भी पीतवखधारी कुर्लिंगी 
अपने अपने मस्ताने मदमे पराधीनता वश प्राचीन काल 
के सावद्याचायों को युग प्रधान गिनकर जिनके बनाये हुए 
प्रकरण भ्रम जाल में पड़कर कुय॒ाक्तियों से भरपूर वनावटी 
महात्म दिखाने के हेतु वड़ी पंचमी के विरुद्ध चोथ करते हैं, 
यह कुछ कम जुल्म नहीं है। 
इन कालकाचायों ने पांचम के बदले चौथ को प्रतिक्रमण 
किया यह जैन शास्त्रों से तो विरुद्ध है, कारण किसी समय 
साध्वी की मदद खातिर फालकाचार्य पर राज्ञ घिश्रह् फा 
परिषह आया तो इनने विचार किया कि पांचम के चदले 
चौथ का प्रतिऋमण करने की भगवान की आज्ञा तो नहीं है, 
परंतु कार्य कारण वश चोथ को प्रतिकमण करता हूं,आते साल 
पंचमी फो फरलूंगा। ऐसे अभिम्राय से ये चौथ का प्रतिकमय 
कर अन्य देश की ओर विद्वार कुर गये, ऐसा इन तयामतियों 
के भ्थों से मालूम होताहै। ये चौथ प्रतिक्रमण के ह 
पांचम का ही प्रतिक्रमण करते थे। और हलक, जे 
पांचम का ही प्रतिकमण करने वाले थे, पर वे पढिले दी काल 
फचलित होगये, अ्रतएव उनके मनका इरादा उनके मनभे या 
रह गया । पश्चात्‌ उनके शिष्यों ने अपने शुरुका सदृत्व_ इतने 
के देतु चौथ का ही पूंछेंड़ा पकड़ रक्खा दे और ते हे 
कोई इस विषय में पूछता दे तो थे क्राघाठुर दकर मानी है 
कि--“ हमारे पूर्वजों ने शाखालुखार योग्य चाॉध माना ७ 


समकित सार भाग २। ( १२७ ) 


श्सलिये हम भी बेसा ही करते हैं » ऐसा कफट्द कर चौथ 
धर्मों पाले वस्रधारी कुयुक्तियां रचकर अ्थों की साज्ञी देते 
हैं जिस से अजान भनुष्य उन वेषधारियों का मान बढाने के 
लिये अंधे हो उनके कहे अनुसार चलते हैं; परंतु चीतराग की 
आज्ञानुसार चलने वाले जैन दया धर्मी शास्त्रानुसार पांचम 
को प्रतिक्रमण करते हैं और द्रव्य लिड्ियों की कुय्क्तियों 
के भ्रम को व्यथ समभते हैं। 
४--9>-_+-२७७-३०-...००...0... 
५ &74&0:4 ८ -८६७छ--८०5-७२ ४ १२“? 
चेत्य शब्द का सत्य अर्थ ज्ञान है, प्रतिमा 
अथ मानना असत्य है। 
न अ्वि#<< खडे ज्के> फ्क: ४&७०7७३७<<-/) 
.. कितने दी जड़मति तप्त स्वभावी ऐसा कहते हैं कि-सिद्धान्तों 
भे चत्य शब्द है इसालिये चत्य का अथे ती्करों की प्रतिमा 
द्दोता है। ऐसा कहनेवालों के चचन व्यर्थ हैं, कारण कि 
3 प्य शब्द से शानधारी साधुओं का नाम दशौया है श्रथातत्‌ 
पेत्य आत्मज्ञान है । इस दिपय में विशेष थिवेचन समकित- 
आर प्रथम भाग में दिया है,ता भा यहां पर यह कहना हे कि 
सिद्धांतानुसार चैत्य झ थीत्‌ शान की पुष्टि के लिये।'सारखत' 
फ सूप्रो सया ' कवि क्ल्पठुम ” के धातु पाठ से या 'देम 
याकरण ' के पांचवे अध्याय के प्रथम पदकी रीति से चेत्य 
पन्‍्द का अथ ज्ञान सिद्ध होता है| देखो -- 


ज्ञानाथस्य चैत्यशब्दस्पव्युत्पति वंभस्यते 
चिती ज्ञान अय॑ धातुः कविकल्पद्ुम धातु पाठे 
अय घातुस्तकारान्तथ कारादिरास्त तथाहि 


'(श्र८ ) समकित सार भाग २। 
+ सम क म दल जम कवच कल कल लि मकर मिलन निकिक 
चते याच चिती ज्ञाने चित्ड् चिती किं 
स्व॒तों इत्यादिःईकारानुवंधःकत्वाक्ययो! ककार इग 
निषेधाथे; पथ्चात्‌ चित्‌ इति स्थिते ततो नाम्युपधातो/क/इृति 


सारखताक्त सत्रेण कः प्रत्यय! 
तथा हेमव्याकरणपंचमाउध्यायस्थ प्रथम पादमेक्त 

नास्‍्युपांत्यप्राहृगरज्ञ/।क/अनेनापि सत्रेण कःश्प्रत्ययःस्यात्‌ 

६5६ रे (९ कक [कप  च श्र 
फकारो शुण ग्रतिपंधाथेः पश्चात्‌ चतति जानाति इति चितः 
ज्ञान वा नित्यथःतस्य भाव चेत्य ज्ञानामैत्यथ्थ/भावतद्विवोकत 
यूणु अत्यय । 

या उनके मान्य हेमाचाये कृत व्याकरण में शास्रोक्त 
राति से चेत्य शब्द्‌ को ज्ञान फहना चाहिये | ऐसा सिद्ध कर 
दिखाया है | 

मूल सिद्धांतों में तो चेत्य शब्द का शञानधर संजति ऐसा स्पष्ट 
छथे मालूम दोता है जिस से शान सहित साधुओं को चंदनादि 
फरना आदि “जाव पज्जूवासामि” ये निर्वेच्य चचन हैं तो भी 
पाषाण मति-प्रतिमा को चैत्य कद्दत हैं। यह कितनी मर्खता है 
क्योंकि एकेन्द्रिय पाषाण में पद्देला मि ध्यात्व गुण स्थान अवल 
होने के कारण ज्ञान प्राप्त होमा असंभव हे। उस के दो अशान 
है, इस अपेक्षा से उसके सत्र मूल गुण मिथ्यात्व स्थानक सं 
प्रवतेते रहते हैं । उक्त एकन्द्रिय पापाण को चित्रित कर उस 
का पांच इन्द्रियों के आकार में मलुप्य के रूप जेसा रूप 
बनाया है और डसका जन्मदाता सिलावट है. जिसने अपने 
चाद्धि चातुय से एकेन्ट्रिय को पंचेन्द्रिय मनुष्य जँसा स्थल 
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न अल ओम 
यना दिया तो वद्द खिलावट भी मोटी शक्ति का मालिक होना 
चादिये। ऐसी मूर्तयों को विक्री लेकर मोध्त गत श्ञानधारी 
तीर्थकर्सो के नाम से मेडन करते है तो थे मूर्तियां शानी पुरुष 
नहीं, उनके नाम के आधार रूप शव है कारण शानी तीर्थकर 
साकार अवस्था में चेत्य-शानी थे। वे अपने आत्मग्र॒ुण के 
फारण सिद्ध पद प्राप्त हुवे | पश्चात्‌ उन का शव ज्ञान रहित पड़ा 
था और शान रदित का अर्थ अशान सद्धित द्ोता है, परन्तु 
अजीव में अज्ञान नहीं दे ओर पाषाण की मूर्तियाँ में तो 
अज्ञान है जिससे शान देत्य नहीं फदलाता, अशान चैत्य कदद- 
लाता है | कारण कि-जिनमें जैसा मूल गुण हो उन्हें वैसा ही 
भ्रद्धे यद्द सम्यक्‍त्वी का लक्षण है| दरृ्शंत-जेस सिलावट एके- 
ज्द्रिय से पंचेन्द्रिय के रूप में वनाकर तैयार कर देता है परन्तु 
उस मे पंचेन्द्रिय का गुण नहीं आता, स्थूलता आती है जिस 
से आत्मा का कल्याण नहीं दो सकता और पहिले मिथ्यात्व 
गुण स्थान के कारण अज्ञान चैत्य सिद्ध दोता है जिससे बीत- 
राग की आज्ानु धार चलने वाले सम्यफत्वी पुरुष “गेय!! 


अथोत्‌ समझ कर 'हेय! त्याग फर “उपादोद' आदरने योग्य 
पंच परमेष्ठी चेत्य अथोत ज्ञान चेत्य को गुणकारक समझकर 


निर्वेध रीति से चंदन पूजन कर मद्दा निजरा उपाजन करते 
हैं। ऐसा जैन शास्त्रों में कद्दा है । 


पेसे २ अमूल्य वाक्यों से भरपूर मूल खन्ना के ऊपर 
आधार न रखते विरुद्ध रीति से चलने वाले मंद बुद्धि वार्लो 
से कद्दना हैं कि निगुणी गुरु तथा देव का त्याग कर सद गुणों 
गुरु और देव तथा घमे को उपादान भहण कर भव भ्रमण 
के फेरे से छूट जाने वास्ते सकाम निजरा में बल, वीर्य पुरुषार्थ 


$ 
] 
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लगाओ कि जिन से सब सुरूत्यों की आभिलाषा पूर्ण हो। 

विशेषा् -पन्नवणाजी सूत्र के तेइंसव पद में कहा है कि- 
तर्थिकर नाम कम उपाजेन करने की शक्ति एकेन्द्रिय में नहीं 
होती कारण कि तीर्थंकर नाम कर्म उपाजन करने के २० स्था- 
नक शआये मनुष्य गति सिवाय दूसरी गति में नहीं है और 
प्रतिमा तो आरख पापाण की एकेन्द्रिय ।तिर्यंच है तो उस में 
आहठ चोल उपाजन करने की शाफक्ति कहां से आ सकती है ! 
इस विपय भे भगवान्‌ ने फरमाया हैः-- 


नेरइआउय देवाउय नरहगइनामे देवगइनाम 
वेउव्वियसरीरनाम आहाणसरीरनाम । 
नेरइआणुपुव्विनाम देवाणुपुव्विनाम तिथ्थयरनाम एयाणे 


पयाणे न बंध !॥ 

भावार्थ: एकेन्द्रिय जीव नारकी का आयुष्य नहीं वांधते 
देवता का आयुष्य भी नहीं बांधते ओर नर्के गति नाम तथा 
देवगति नाम भी नहीं वांधते हैं। इसी प्रकार वैक्रिय शरीर नाम 
आहारिक शरीर नाम, नके में जाने के लिये नके पूर्वी नाम 
तथा तीर्थकर नाम कर्म ये भी नहीं वांघते दें । 

इस पाठ में तथा इस की च्वात्ति में भी एकेन्द्रिय तिर्येच 
में तीथेकर नाम कम उपाजन करने की नास्ति दिखाई हे, पर 
वे एकेन्द्रिय अपने कम की वाहुल्यता को काट कर तीथकर पद 
डपाजन करने के शक्तिवान न हुए तो भी तुम उनके कान 
शुरु मंत्र पढ़कर तुम्हारी शक्तित से उन में तीर्थंकर गुण द 
करना चाइते हो यह कितनी सूर्खता है। फिर किसी दूसरे के 
कृत्यों से कोई जगत वंद्नाक हो जाय॑ ऐसा कुछ शास्त्र में नहीं दे । 
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चैत्य शब्द देखकर के दे भोले मित्रो ! भारी भ्रम में पड़ 
फर एकेन्द्रिय को तीर्थंकर पद देकर मत बैठो, चेत्य तो शाना- 
श्रित निभ्रेथ के लिय पाठ है देखो-चेहयदे निज्ञरद्देवियावच्च « 
अणिस्सियं दसविह बहुविह करेइ” 
भावाथ-चेत्य अथीत्‌ ज्ञानधर साधु की वियावच फुल, 
गण और संघ को निर्जरा दृतु करन फी आज्ञा फरमाई हे। 
फुल अथात्‌ एक गुरु के दीक्षिफ साधु, गण अथात्‌ एक मंडल 
के भिन्न २ शुरू के शिष्य एक समस्प्रदाय में रहकर बिचरते हैं 
ओर संघ अथातं सब साध जो घवीतराग की आश्ञा भें 
चलन चाल समान समाचारी के मालिक हैं, इन सब को 
चैत्य कद्दते हैं । राय प्रखेणी सूत्र की वात्ति करने 
वालों ने भी चैत्य शब्द का भेद्‌ इसीतरह खोला है । 
“ चैत्ये तु प्रशस्तमनो हेतुत्वात्‌ ” भावार्थ-ज्यों भगवान्‌ 


मद्दावीर को देखने से मन प्रशस्त द्वोता है उसी तरद्द कुल, 
गण और संघ को देखने से मन प्रशस्त दोता है । 


.. प्रश्न व्याकरण की चूत्ति मे चेत्य शब्द्‌ को प्रतिमा लिखा 
है, उन चूक्ति करने वालो ने अपनी स्वेच्छा से पतिमा ठहराई 
ऐसा सिद्ध होता है, कारण कि, प्रश्न व्याकरण में तीखरे 
संचर द्वार के सूल पाठ में कद्दा हे कि नि्रा का श्रर्थी कर्म 
छाय करने फी इच्छा से ज्ञान धारी सा डकी दूस प्रकार से 
वियावच फरे, इस तरह इस स्थान पर शब्द्‌ का अथे 
प्रतिमा नहीं लिया, इस लिये प्रतिमा ठहराने का तथा श्रम 
न फरते ज्ञान, दशन, चारित्र और तप करने वाले चैत्य का 
आराधन करो, ऐसी ज्ञानियों की शिक्षा दैे। कारण कि, शानी 
साधुओं के सदवास से मद्दा निजेरा दोती है और कमे - 
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होते है एसा भगवतीजी के शतक दूसरे उद्देशे पांचवे में कद्दा 


है इस पर विचार करके उपयोग के साथ समझो तो मालूम 


होंगा। 
तहारूवेण भंते ! समण॑ वा पज्जूवासमाणस्स कि फला 


पज्जुवासणा ? गोयमा ! सवणफल से णं भंत्ते ! सबरों 
कि फले ? गोयमा ! णाणफले । सेणं भंते ! णाणे के 
फले ? गोयमा ? विण्णाणफले से णं भंते ! विण्णाणे कि 
फले ? गोयमा ? पच्चक्खाणफले, से रं भंते ? पच्चक्खारो 
कि फले ? संजमफले, से खं मंते ? संजमे कि फले  अ- 
णण्हय फले एवं अण्णहाएं तव फले तवे वोदाण फरे 
बोदाणें अकिरिया फले से य॑ मंते ? अकिरिया कि फूल! 


सिद्धिपज्वयसाण फला पण्णत्ता गोयमा १ । 
भावाशः-यथा रूप दे भगवन्‌ ! श्रमण साधु अर्थात्‌ सम 
भाववाले ब्रह्मचारी साधु की सेवा भक्ति विनय वियावच 
करते क्‍या फल होताहै दे गौतम!शान उपदेश खुनना मिलता 
है और शान बृद्धि दोने से विज्ञान हेय, गेय, उपादेय गण 
अकट होते हैं । विशान से तप, तप खे पुर्वोपार्जित कर्म जय 
होते हैं और कर्म ज्षय होने से जीवन मुक्क अकिरिया वाले 
चोदहवें गुण स्थानपर जीव विराजमान दोजाता ओर 
चौददर्ये गण स्थान के प्राप्त होने पर सिद्ध विदेह मुक्त पाच 
शरीर द्वाय होकर अक्षय स्थित पद्‌ प्राप्त बा 


गुण पकटने के कारण रूप चैत्य अर्थात्‌ ज्ञानी, सदगुर्दी #[ 
या दोती दे आर 


संयमी साधु हैं जिनकी सेवा से मद्दा निज 
पल 3 ये 3 साथ होना सेभव है, इसालिये जेत्य शब्द का 
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अथ ज्ञान सिद्ध होता है, यह उपरोक्त दस फल प्राप्ति को गांथ। 
दया धमं के उपदेश में कही हे ओर वेषधारी का सदृवास 
त्यागन वास्ते कद्दी दै। वही दस गुणवाला पाठ यहां चेत्य 
अर्थात्‌ ज्ञानधर साथ की उपासना करने वास्त और पाषाण 
प्रतिमा के सहवास से दूर रहने वास्ते कद्दा दे ' जो तुम चैत्य 
शब्द्‌ का अथे प्रतिमा करते हो तो प्रतिमाजी कुछ शान तो नहीं 
सुना सकती फिर शान गुण प्रकट हुए्प बिना बाकी के गुणों का 
फल कैसे प्रकट हो सफ्ता दे ? और ऐला नहीं हो सकता तो ये 
मदह्दा निजरा की देतु केसे समझी जा सकती हैं ? इसालिये 
विदेकी मनुष्य होंगे तो इसका विचार कर सारांश सममेंगे। 
चैत्य शानी साधुओं के सदधास से सब आरंभ घटने का 
अनुमान द्वोतांदे परंतु चैत्य शब्द को प्रतिमा मानते दो तो 
तुम्हें उसके सहवास खे तो अजान बृद्धि के कारण मद्दा आरंभ 
महा परिश्रद्द ओर दीघोश्रवी का फल मिला यद्दी सिद्ध होता है। 


उपरोक्त सदगुणी चेत्य शानधारी साधु सबेदा वंदनीय 
पूजर्नाय है। कारण कि, जिन २ आत्मिक वस्तुओं में जो २ 
मूल गुण हैं वे सब निजेरा फल की वृद्धि करने चाले हैं। अखे 
तप का गुण निजरा है तो जैसे २ तप बढ़ता जायगा चैसे २ 

निजरा विशेष होती जायगी, कारण तप का सूल गुण कर्म 
जलाना ही है। जेसे भगवतीजी फे सोलह शतक के चौथे 
उद्देश में कद्दा है कि एक उपवास से दूसरे उपचास में सौगुनी 
निजरा होती है । इसी तरह ३, ४, ५ बढ़ाते २ निजरा की भी 
पृद्धि होती जाती है और आअ्रव हिंसा घटती जाती है। इसी 
यायानुसार चैत्य शान से शानादि गुण की ब्द्धि होती जाती 
है। परंतु किसी स्थान पर सिद्धान्तों में इसके श्रतिकूल पेसा 
नहीं लिखा कि प्रतिमा फो वंदना करने से अनन्त भव की 
फांसी कटती है और मद्दानिजेरा होती है, तो भी पापाण 


हि & 
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मति प्रतिमा चंदन से निजरा कल्पते हैं और इस कहपना को 
डढ करने चास्ते अंथ रचकर भमद्दान्‌ लाभ दिखा बच्च जैले 
कठोर वन गये हैं एवम्‌ इन के आधारल तन, मन और घन 
अपर कर व्यथे श्रम उठा रहे हैं । कहने का तात्पय्य यह है कि 
निरारंस में सन, वचन ओर काया के अश्यम जोय को य लगा 
स्थिरता भाव प्राप्त किया होता तो तुम्हारी इच्छित मनो कामना 
सफल होने में देर नहीं लगती। परंतु अज्ञानी मूर्ख मलुप्य 
सिद्धांतों के आधार से विरुद्ध कुतर्कों का आधार लेकर चेत्य 
चैत्य अथीत्‌ पतिमा के वास्ते जो २ सारंभ से कृत्य करते हैं, 
थे सब निजरा के हेतु हैं ऐसा कहते हैं । उन से पूछना यह है 
कि, क्‍या तुम्दे सावद्य क्रिया नहीं लगती ? या इस का प्रति 
फल प्रतिमा भोगेगी ? परन्तु सिद्धान्त में तो यों कद्दा है कि 
जो करते हैं वे ही भोगत हैं। ऐसा समझ कर झुब्न मनुष्यों को 
चेत्य अथीव शान का आधार लेकर निर्वेद्य कार्मों में उपयोग 
लगाना चाहिये | 
--<#-६०३२७०-०--- 

(0८88०८३४१५०३४१५०५४४७८३४४५८४४१७८९४४७८३४४८१ ०६९ 
हि सावद्याचायों के राचेत ग्रंथों को सिद्धांत 


र्म्ष्र नह 
0 की तरह मानकर प्रतिमा पूजन करने 2 
रत के विषय में प्रश्नोत्तर के 
5 हू ०9 ः्छू३श्थ्ट ्य्छस्प्छाश् 2 
_हव्छश्प्ट्छ्श्प्छ्ः दे त5 लज कण जी ० 
खावद्याश्रवी कुवोधी ऐसा कद्दते है कि प्राचीन फाल क 


महान आचायाँ ने कलि काल के स्वभाव के कारण हि 
विसजैन हो जाने के भय से सव शास्र कागज या ताड़ प 


समकित सार भाग २। ( १३४ ) 


पर लिखे उस समय प्रातिमा पूजन की विधि के शास्त्र भी 
वीतराग उपदेशित मूल सूत्रों के अनुसार ही लिखे दै। डन 
और स जे 

शात्रों के आधार से दम प्रतिमा पूजन विधि करते हैं। ऐसा 
कहना सरासर मिथ्या है। 

इस के उत्तर में कद्दना है कि जो २ बीतराग भाषित मूल 
सृञ्न है उन में तो देवताओं की व्यवद्दारिक पूजन विधि लिखी 
दे ओर साधु तथा भ्रावको फे चैराग्य दशा से की ४ई शान 
समकित सहित निरारंभी क्रिया विधि लिखी है पर मलुष्य 
'ीवकों को अतिमा पूजने वास्ते कुछ नहीं लिखा दें । परन्तु 
पैचम काल के खावद्याचार्यो ने अपने पेट के निभान वास्ते 
पतिमा पूजन की विधि के ग्रंथ रचे हैं उनमें कितना आडस्वर 
भरा है कि जिस समय तीथेकर महाराज निरागी हो समव- 
सरण में बिराजते थे उन के समक्ष योग्य रीति से भव जीव 
पिनय भागे अददण करते थे! इसी तरद्द वतमान के पाषाण 
मति प्रतिमा के आगे कल्पित विधि करते हैं यह बथा हैं। 
फारण कि प्रतिमा एकेन्द्रिय में तीथफर के गुण नहीं है तो 
भी ये पूजने वाले शुण सद्दित समभेत हैं, तो यह गुण बाली 
ऊस हो सकती है ! जो तीर्थंकर के समवसरण मे कार्य होते 
थे उस मुआफिक ये करते हो तो जिन दिनों तीर्थकर मद्दाराज 
आप स्वयं विराजते थे इस कारण से ठोर्थकर मदहारज सब 
युयागार होने से भव्य प्रासी भी शुद्ध भ्रद्धा रखते ओर भाव 
विशुद्ध रख स्तवना फरते थे जिससे स्तुति करने वाले और 
तीर्थंकर के गुण प्रत्यक्त मिल जाते थे परन्तु वद्दी आधार रख 
जे मजुष्य भ्रतिमा के आंगे विधि करना चाहते हैं वे निगेणी 
से सदगुणी होने की आशा रखते है यद्द सब वृथा है। 


अब इस स्थान पर पथ कर्ता ने प्रतिमा पूजन को विधि 


( १३६ ) समकित सार भाग २। 





के फल की पिवेचना की है । पाठक उले पढ़कर सूल शाख 
फे साथ मिलान करें तो परस्पर भेद्‌ मालूम हो जायगा। 
भवचन सारोधार आदि अन्धो में सावद्याचाये कह गये हैं 
कि जो मलुष्य प्रथम मंदिर जाने की इच्छा करता है तो एक 
उपवास का फल प्राप्त होता है । दशन करने जाने की इच्छा 
से उठता है तो बेले का फल, चलने के लिये पांव उठावे तो 
तेले का फल, ओर पांव बढ़ाये कि चार उपवास का फल 
मिलता है और राह पर चलने लगे कि पांच उपवास का, 
आधे रास्ते पहुंचने पर पंद्रह उपवास का और मंदिर के दृशन 
होते ही मासखमण का फल तथा मंदिर के समीप पहुंचते 
हो छुः माख के उपवास का फ्त, मंदिर के पदिले द्वार में 
घुसने से वर्षी तपका फल और भ्रदाक्षेया देने से स्तरों वर्ष के 
उपवास का फल, प्रतिमा देखने से हजार वर्ष के उपवात 
का फल और प्रतिमा पर भाव रख कर चंदना करने से अपार 
फल घराप्त होता है और प्रतिमा की पूजा करते २ तो चोगुता 
फल मिल जाता है। इससे भी विशेष फल मतिमा को फूल 
की माला पद्दिनाने से होता हे । अत में वाजे, वाद्य यत्रे 
नाटक, गीत, गायन और दीपावली आदि करने से तो श्रतते 
फल प्राप्त होता है । एक यसोविजय नामक ऊन्‍ति 
'कंहता दै कि मैं मेरी पक लिहा से तो फल के लाम कीविएूत 
नहीं कर सक्का। यो प्रतिमा के आरण कारण में अन्त तो रे 
लाभ का फल वताया है | अब ऐसी श्रद्धा वाले ५० मना ह 
पूछना है कि अरे कल्पित भ्रंथ के फल लेने वालों + त॒म्द 
कपोल कफाल्पित कल्पना के विचाराहुसार ऐसा मालूम द्दाता 
है कि पाले वस्र चाले वेषघारी को तो एक उपवास स तगाः 
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कर पापाण फो दंडवत्‌ करे. उतना ही फल मिलता है पर 
पीले तिलक वाले गृहस्था फो तो अनंत लाभ मिलता हैं । 
फारण थे सेवक पूजा करने पश्चात्‌ वेश्या की तरद्द नाच आदि 
फर सब आश्रव कमाते है । इसलिये वे पीले वस्त्र वाले वेप- 
घारी से भी अधिक भोगी हे और संचेगी पूजा नहीं करते 
तो उन्हें थोड़ा ही लाभ मिलताहै, तो वे वेषधारी से भी 
अधिक बढ़ गये १ इस स्थान पर इतना ही कहना हे कि पीले 
पस्न वाले उन सूख सेबी को आरस्म का अनंत लाभ न 
दिखायें तो अपनी आजीविका में हर एक समय चछुटि द्ो,इसलिये 
सबका के मन प्रसन्न रखने के द्वेत उन्ह मह।/आरंस का फल इस 
तरह दिखाया दे परंतु जन्म अधों की आखे फेसे खूछ सह्की हैं 


मंद्रि भ॑ घसते दी तीन वार निस्सद्दी कहते दे जिस में 
पद्दिलीं निस्सद्दी तो मंदिर के प्रथम द्वार पर ग्रह सम्बन्धी 
फुंच काये त्याग निर्मित्त कद्दते हैं । 
दूसरी निस्सद्दी मंदिर के मध्य द्वार पर रंग मंडप में 
प्रवेश करते प्रतिमा के दशैन देेतु कद्दते हैं । 
तीसरी 'निस्सहदी प्रातिमा पूजन के लिये सव अन्य कार्य 
त्याग करने निमित्त कहते हैं । ह 
इन में पहिली निसुसद्दी कद्द कर मंदिर में घुस मूल 
भातिमा के द्शनार्थ जोन की विधि में तीन प्रदक्तिणा दे जीव 
रक्ता के लिये नीची हाश्टि रख प्रणाम करते हैं। उन प्रणामों के 
भी भेद हैं। दो द्वाथ मिला कर नमस्कार करना उस-अजली 
चद्ध प्रणाम, शअरद्धे शरीर कुका कर नमन करना उसे अर्धावतन 
भणाम, दो हाथ दो घुटने और मस्तक ये पंचांग भूमिं से 
लगाकर चंदना करना पंचांग प्रणाम कददलाता है। ये तीनों 


४४ 


( श्श्८ ) समकित सार भाग २। 





प्रदक्तिणा शान, दशन और चारिश्र की सूचना करने वाली है 


पु 
और प्रतिमा की प्रदाक्षणा करने से रत्न भय का लाभ बढ़ता 
है और प्रदक्षिणा रुप भ्रमण करने से संसार के भ्रमण का 
नाश होता है तथा इसके अनुसार प्रदक्तिणा देने स चारों 
हि. ( 
ओर की स्थापित प्रतिमाओं के दशन का लाभ मिलता है। 
मूल प्रातिमा के सन्मुख द्वार से निस्सद्दी कद्द कर प्रतिमा 
के सन्‍्प्रुख दृष्टि रख एक कपड़े का उत्तरासन कर दोनों द्वाथ 
सिर के लगा अजुली वध प्रणाम कर हृदय में प्रतिमा के ग॒र्णो 
का स्मरण करते हुए, रंग मएडप में प्रवेश करे ओर पुरुष 
पातिमा के दादिनी ओर और ख्री प्रतिमा के वाई ओर खड़ी 


हो दर्शन करे । यह विधि प्रवचन सारोधार तथा भाद विधि 


आदि ग्रेथों में सावद्याचार्य कथन कर गये हे । 

वहां दशन करने की ज्षेत्न मयादा वांघी है. जिस में जघन्य 
मध्यम और उत्कृष्ट ये तीन अवग्नह ठहराये है । जधन्य झप 
ग्रह नौ द्वाथ, उत्छष्ट साठ हाथ और दस से उनसठ (2६) 
हाथ तक मध्यम अवश्नद्द ठहराया दै। इस तीन अवशग्नद्दा के 
ठद्दरोन का मतलब यद्द है कि प्रतिमा चंदन फरने को थाने 
वाले खरी-पुरुष प्राधिमा से कम से कम नी द्वाथ हुए है 5 


अधिक साठ हाथ दूर से वंदना करे। दि 
मंदिर के आध द्वार में प्रवेश करते ही पांच श्रभिगमनत करते 
वाघ्ते कहते है जिस में पढ्ेलि और दूसरेमें सच्चित द्र77 पादर 
रखना जिसमें अपने काम में आनिवाल पान, फत, कुल बता 
असनादिक चार आदर अंदर नहीं लेजाना परतठ 40280 
पूजन के निमित्त पान, फल फूल तथा नैवथादि सब सा 230 
डब्य लेजाने में कुछ भी दरकत नहीं आर झवित ट्रसय याद 
रखने फी कुछ मी आवश्यकता नदी हैं । 


समकित सार भाग २। (१३६ ) 





सचित अचित इन दो अभिगमनों के सिवाय तीन श्रमि- 

गमनों मे एक दुपंद्ध का उत्तरासन, दूसरा एकापग्र चित्त, 
त्तीसरा अजूली वध प्रणाम ये तीनों रंग मण्डप में प्रवेश फरने 
पश्चात्‌ करने होते हैं, ये पांचों अभिगमन सामान्य गशहस्थ 
पुरुषों के करने के लिये ठद्दराये हैं, कभी कोई राजा प्रतिमा 
के दर्शनाथ आधे तो वह अपने खड़ग, छन्न, मुकुट, चेवर ये 
राजचिन्द वाहर रख मंद्रि में दर्शनार्थ प्रवेश करे। मुख्य दर्शन 
करते समय प्रतिमा के सामने दृष्टि रख एकाग्र चित्त खे 
दशन करे। फिर तनिक पीछे हट कर चैत्य चंदन करने फे स्थान 
पर बैठ अज्षत का स्वस्तिक नंदाज्ुत करके ऊपर फल या नैवेद् 
रख अग्म पूजा करे | फिर अपने पांच रखने की धरती को तीन 
पार पूजकर तान खमासना दे तीन वार निस्सद्दी कहकर 
आलेवन ज्लिक आराधते चैत्य चंदन करे। 
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चरण का आलंबन, अथे का आलंबन, प्रतिमा का आले- 
वन ये तीन आलेवन कहे हैं। वर आलवन में नमेत्थ॒रं आदि 
शुद्ध वोले, अर्थालंबन में कथित सूत्रों के अथे को हृदय में 
पार २ चितारे, प्रतिमा आलेबन में प्रतिमा के सामने देखकर 
करे, इस प्रकार प्रतिमा पूजन विधि से फरते मोक्ष का 

जाम भाप्त होता है, ऐेसा उन अंथो में प्रतिमा की सेवा भक्ति 


(१४० ) समाकेत सार भाग २। 


'वास्ते गलेंद्र चलाये हेँ। इस भक्ति में स्वान, मंजन, पान 
फल, फूल, धूप, द्वीप, नेवेद्य आदि करने में तथा सवा लखी, 
नव लखी पुप्पों की विधि सहित आंगी रचाने मे सचितादि 
का आरंभ होता हे उसे प्रतिमा की पूजा में मद्दा निजरा हेतु 
गिना है, ये उपरोक्त सब क्रिया विधि प्रवचन सारोधार ग्थ 
में लिखी है । उन अंथो में प्रतिमा पूजन आदि आरंभ करने की 
कितनी ही कुयुकतियां लिखी हैं । उन सब को यहद्वां न लिखते 
केवल सूचना मात्र लिखते हैं। उन पापाणोपासक पीले धस््र 
वाले वेषधारियों ने संसार में अधिक भ्रमण करने वास्ते 
मंदिर में विराजमान एकेन्द्रिय चार प्राण रखने वाले को 
अधिक मान व विधिसे नमस्कार करने, वंदना करने और 
पूजा करने वास्ते बढ़े २ अंथ रचे हें । ओर उस काये में होने 
वाले आरंभ के अधिकारी आप स्वत न होते बड़े लाभ की 
अमना में भमाकर दमारे पुराने अज्ञान मित्र। को फंसा लिया 
है, और कहते है कि देखने में इस कार्य में हिंसा दृष्टिगत 
द्वोती है पर भावों में दया ही है।यों उलटे चक्र में चढ़ाते हैं 
परंतु उन अविवेकियों को प्राणघात के फल तो विल्कुल बातें 
ही नहीं !'अ फ़्सोस ! अफसोस !/उन विचारे मूर्खो की क्या 
गति होगी | ग्रे 

अब उपरोक्त अंथ कत्ताओं के प्रतिमा पूजन की विधि 
को मूल शास्त्र के साथ मिलान करके दिखाते दें । 


---->&9£#०-- 
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सत्य विनय का खुलासा है 
काई भी ग्रहस्थ वत्तमान तीथंकर महाराज फे समवसरण 
में बंदना फरने के लिये गया तो कभी किसी ने उस समय 
एक उपवास से लगाकर हजार उपवास तक की तपस्या का 
फल नहीं दिखाया इसलिये यह समझ में आता है कि ग्रंथ 
कत्ता भोले प्राणियों को प्रतिमा नमस्कार करने के लाभ द्खिा- 
कर उसमे प्रेरित करते दे । 
तीरथंकर, आचार्य, उपाध्याय ओर ग़रुफे चरणम बिनीत 
शिष्य किसी कार्य के वश बाद्दर जाते हैँ तब कहते हँ-द्ले 
गुरु । ' आवसही ' अर्थात्‌ श्रावश्यक कारये के लिये जाता हूं। 
जव कारये से लौट कर वापिस आते छू तब गुरू फो खुचाने 
वास्ते ४ तिस्सही ” अर्थात्‌ अपना कार्य कर आप के चर- 
णराविद्‌ में हाजिर हूं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, परंतु पापाण 
प्रतिमा के आंगे निस्सूद्दी कद्दते हें जिस से पेसा मालूम होता 
कि शृद्द सम्बन्धी काये त्यागकर आया हूँ इसकी खचना 
भगवान्‌ को देते देँ । तब दम पूछते दे कि जब मेद्रि से घर 
फो जाते हो तब भी प्रतिमा की आज्ञा ले संसार व्यवद्दार 
फरते हो ? क्या इस जगद्द भी निस्सखद्दी कद्द कर प्रतिमा फो 
जुचाते हो ! 


. फिर दूसरी निस्सह्दी प्रतिमा दशन के लिये कहते हैँ जिस 
से ऐसा वोध द्ोता है कि हे देव ! तुम्हारे: ।लिये सब दूसरे 
पार त्यागता हूं। तो दम पूछते हैं कि दूसरी निस्सद्दी कौन 
सीकारता है ! तीसरी निस्‍्सद्दी में पूजा निमित्त घर के सब 
फाय त्यागता हूं ऐसा कहते हैं तो क्या प्रतिमा यद्ध समझती 
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हे कि यद्द वेचारा सेवक मुझ एकेन्द्रिय पाषाण के लिये सब घर 
त्याग वेठा द्वे ? परंतु चह तो असंज्ञी है वह स्वीकार नहीं कर 
सक्की । जब तीनों निस्सद्दी कहकर तुम खतः ही स्वीकार कर 
लेते हो तो हम कहते हैं कि स्वतः एकांत स्थान में बैठ कर 
अपने लिये ही निस्सद्दी क्‍यों नहीं देते हो ? और स्वतः 
चोलने वाल देकर विना आज्ञा मांगते हो तो यह फल्पना 
कितनी अधघटित है ! 

तीर्थंकर महाराज के समचसरण में भव्य जीव तीथकर के 
सनन्‍्मुख विनय पूर्वक प्रदाक्षिणा दे वंद्न करत समय जाँच 
रक्ता के वास्ते नीचे जमीन पर दाष्टि रखेत ओर उस समवस- 
रण में दया धर्म का ही उपदेश दोता था ऐसा मूल सूत्रों में 
है ओर बह सत्य है। परंतु प्रतिमा वंदन के वास्ते पहली 
निस्सद्दी कहकर तीन प्रदक्षिणा दे जीव रक्षा निमित्त नीचे 
जमीन पर दाप्टे रखना स्वीकार करते हैं यदि कोई पूछता है 
तो कद्दते है-“पूजा तथा दशन वास्ते प्राणी मरते हैं तो थे 
हिंसा में नहीं गिने जाते हैं ” । दया के वास्ते नीची दृष्टि 
रखना और वह भी मंद्रि के अदर ही तो यद्द तुम्दारे मान्य 
निराश्रव में आश्रव केसे हो गया ? इस लिये मालूम होता 
है कि यह कल्पना भी अखत्य है । 

फिर तीन प्रकार के प्रणाम कद्दे हैं उन की विधि तो 
तीथेकराद्‌ सब संयतियां के लिये हैं कारण कि उन में वैसे 
ही गुण हैं और वे वंदना करने के लिये आने वाले भव्य जीव 
नम्नता पूर्वक उन के सम्मुख ऐसी द्वी विधि कर दिखाते हे। 
डस समय ज्ञानी पुरुष समभाव रखते हैं और विनय करने 
वाले को भव्यात्मा, विनीत और श्रद्धावान्‌ समभते दं परंतु 
हे मूर्ख मनुष्यों ! प्रतिमा में उतने गुण न होने पर भी तुम 
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तीरथेकरादि ज्यों वन बार वंदना करना चाहते हो और स्वी- 
कार कर्ता भी तुम्हीं द्वो तथा बद्द प्रतिमा तुम्हें भब्यात्मा, 
विनीत और श्रद्धावन भी नहीं खमझती इस लिये तुम्हारी 

उपरोक्त कल्पना भी वृथा दे। 


ताथंकरों फे समचसरण में भव्य जीव तीथकरादि सर्च 
संयातियों को तीन वार प्रदक्षिणा दे वंदना करते हैं तो उन्हें 
रत्न न्रय की प्राप्ति द्ोती दै ऐसा भगवती औ में कहा है कारण 
कि उन के सहवास से शानादि दल बोल फी सिद्धि होती दे 
परंतु प्रतिमा की प्रदक्तिणा करते समय रत्न त्रय कैसे प्रकट 
होते हैं ? फिर रंग मंडप में पुरुष प्रातेमा के दाहिनी ओर, 
आर स््रियां प्रतिमा के बायीं ओर खड़ी दो दशन करें तथा नों 
द्वाथ से साठ द्वाथ तक दूर खड़ी रहे ऐसा कद्दते दो तो दम 
फटद्दते है कि भगवान ने समवसरण में थंदना करने जानेवाले 
/ अदुर सामंते ” न तो अति समीप न अति दूर खड़े रद्द 
कर चंदना करने के लिये कहद्दा हैं । इस लिये तुम्द्ारी नो द्वाथ 
से साठ दाथ तक की गिनती कटिपत है क्‍योंकि साक्षात्‌ 
तीथकरादि भ्रमर्णों को तो वंदना नमस्कार करने की विधि 
उपरोक्त रीति की है। तथा साध्वी से साड़े तीन द्वाथ दूर रह' 
कर पुरुष वंदना करें और स्त्रियां साध्वी से रुपश रहित योग्य 
स्थान पर खड़ी दो दशन करें, ऐसा भी लिखा है। सारांश यह 
के तीथकरादि साधु, साधच्चियों से भ्रहस्थ संघट्टा न करे 
ऐसा मूल सूजन में पाठ द्े। परंतु तुम प्रतिमा से नो तथा 
साठ हाथ दूर खड़े रहकर रह्नी पुरुषों से वंदना कराते दो तो 
इस का मतलब यह्दी होगा कि प्तिमा से स्पश न हो । हम 
पूछते द्वे कि प्रतिमा को स्नान कराते समय, पूजा विधि करते 
समय, उंगली से खिए में तिलक करते समय तुम्हारे कहे 
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अनुसार तो बहुत लाभ मिलता है और बहुत वड़ी अशावना 
भी होती है| इसी तरह स्त्रियां वर्तमान ती्थिकरों से स्पर्श 
भी न करती थी, इसी लिये तुमने नौ हाथ की कल्पना पकड़ 
ली डे पर हम पूछते दे कि द्रौपदी की पूजा में सर्वाग का 
स्पर्श कराकर पूजा करना सिद्ध करते द्वो तो तुम्हारी क्षेत्र 
फटठपना के अज्ठुसार ऐसा न होना चाहिये । फिर ठुम प्रतिमा 
फो तीर्थंकर की तरद्द समभते हो तो उस प्रतिमा से स्री 
ओर पुरुष दोनों को दूर रहकर वंदना करना चाहिये पर 
पूजादि नहीं करना चाहिये | अगर तुम सेघट्टा करना चाहते 
हो तो निम्चय पूर्वक शाख्राजसार ऐसा समझा जाता हे कि 
वे पतिमाएं किन्‍्दी व्यवहारी देव की है इसलिये तुम्हें स्पश 
फरने की मनाई नहीं हे । 


मंद्रि में प्रतिमा के सम्मुख जाते समय पांच अआमिंगमन 
॥२ १ चर ८ तीर्थकरादि 
करते हो वे सब व्यथै हैँ कारण कि वर्तमान के तीथकरादि 
० [पर छल ० 
सब संयती सचित द्॒व्य के त्यागी थे। इससे ग्रृहस्थ बंदता ' 
कि पी, हे [जा 
करने जाते तो कोई भी सचित द्रव्य समवसरण में नहीं ले 
जाते थे और समवसरण से त्यागी पुरुष ग्रृहस्थों खे अचित 
दृव्य की याचना भी नहीं करते थे ओर देनेपर लेते भी न थे | 


तीथैकरादि सब संयतियों के भोगोपभोग के पदा 4 कोई 
भी ग्रृहस्थ उनके मुकाम पर नहीं ले जाते थे। समवखरणादि 
में जो शदस्थ बंदना करने जाते वे सचितादि भोगोपभोग के 
पदार्थ साथ में ल जाते तो समवसरण के वाहर यथा योग्य 
रीति से रखकर फिर समवसरण में जाते थे। पर तीथकरादि 
की भक्ति के लिये काई पुजापा नैवेद्य नहीं ले जाते कारण 
कि वे मद्दान पुरुष ग्रहस्थों की लाई हुई चस्तु के ,त्यागी थे । 
अचित वस्तु भी सम्मुख लाई हुई नहीं कल्पती & ता फिर 
साचित वस्तु कैसे कल्प सकती दे ? इसालिये वहां पांच अमि 
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गमन योर्य रीति से करके शहरुथ चंदना करते ओर उपदेश 

ज्ैते थे। इतना प्रत्यक्ष दोते हुए भी पापाण भति मंदिर में 
जानेके पद्िले अपने उपभोग फे साचित पदार्थ पान, फल, 
आदि सब मंदिर फे चाहर रखते है तो उन्हें सच्चित समझकर 
रखते हैं ? या क्या ? इसी तरह प्रतिमा के आदर वास्ते अनेक 
जाति के पान, फल नेवेद्र आदि सचित और शअ्रचित पदार्थ 
प्रतिमा पर चढ़ाने फे लिये या मुंह के सम्मुख रखने फे चास्ते 
ले जाते दे तो उन्हे श्रचित समभकर ले जाते दे फया ? कद्दने 
फा तात्पय्ये यह दे कि सचित पदार्थ का फारण दृप्ठिगत 
नहीं होता पर मंदिर में वेटी हुई भोगी देव फी प्रतिमा फो 
किसी प्रकार के त्याग नहीं रहते, यह तो वही मिसाल हुई 
फकि--“ बाबो वेठो जप और जो आधे सो खपे ” कारण फि 
उपरोक्त कथन पर से तीर्थकरों के समवसरखण में किये हुए 
कृत्यो और मंदिर में किये हुए रत्यों का मिलान करने से 
त्यागी भोगी का भेद शीघ्रद्दी मालूम हो जाता है । 


मंद्रि पंथी प्रथम दशन करते हुए प्रतिमा के सामने खड़े 
हो एकाग्र भाव से दर्शन करते हे ओर फिर चेत्य बंदन फे 
स्थान पर जा खस्तिक कर उसपर फल या नेवेद्य चढ़ाते हे 
यद्द सब कल्पना कपोल फल्पत द्वे । समवसरण में तीर्थ- 
फरादि श्रमणों को वंदना फरते हुए सबने एकाग्म भाव तो 
श्रवश्य रफ्खे पर खस्तिक या फल नेवेंद्र किसी ने कुछ नहीं 
रक्‍्खा कारण थे भगवान्‌ नवेधादि के भोगी न थे, पर तुम्दारे 
फलिपत देवो के सम्मुख तुम नेवेद्य रखते तो वे भोग के 
अर्थी तो अन्य धर्मी कुल देव हैं जिन के घिषय में शास्त्रों में 
स्पष्ट है । इन भोगी देवों के भोगोपभोग लेगाना आरंभ 
समारंभ करना सांसारी व्यवद्दार था। पर तुम पतिमा को वीत 
रागी ठहरा कर चीतराग की तरह्द भक्ति न करते उलट भोग 
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लगाते हो यह्द तुम्दारे भोगी देवों को और भक्तों को ही 

शोभता है और इसीलिए तुम सब पाले वस्र धारी वैरागियों 
ने मिलकर यह व्यवहार चलाया है पर वीतराग के नाम से 
प्रतिमा वनाकर भोगोपभोग लगाना सर्वथा विरुद्ध है। फिर 
तुम प्रतिमा के आगे नेवेद्च रखकर आरंभ कर पूजन करते 
हो यद्द भी विरुद्ध है। फिर तुम जीव वचाने वास्ते पांव रखने 
की भूमि तीन वार पूंजते हो यद्द तो बहुत ही अच्छा करते 
हो कारण िे इस प्रकार दया रखोग तो कभी सम्यक्त्व का 
भी लाभ मिल जायगा, पर तुम प्रतिमा के लिये किसी प्राणी 
की हत्या करने में निजरा बताते हो और यहां पूँजने तेयार 
होते दो तो इस से मालूम होता हे कि तम्द्दारे पेट में तो दया 
ही भरी दे पर मुंह से कुछ अर सेट वक देते हो यद्द आश्यर्य्य 
द्वे। अब तुम तीन खमासमण देकर तीसरी निस्सद्दी कट्टते 
हो यह भी नहीं मित्रता कारण कि मूर्ति मं वे गुण नहीं दोते 
ओर खमासमणा का अथ यह होता है कि हे च्ामावंत! 
भ्रमण अथोत्‌ समभाव वाले, खुंद्र मन वाले मुनि ! में तुम्दे 
वंदना करता हूँ । साथु का पाठ कद्द कर अपराध फी क्षमा 
( माफी ) चाहते दो यह कितनी मूल है ? दां, साधु स क्वमा 
मांगना तो पाप निवारण करने का एक मार्ग है और विनय 
मारे की शिक्षा देता है पर प्रतिमा से क्षमा [ माफी ): चद्रति 
दो तो क्या बह माफ शब्द वोल सकती है ? हि 

फिर खमासमणा के अत में तीन आलंवन करने के लिये 

चेत्य चंदन करते हो यदद भी व्यर्थ हैं । कारण के भ्रातिमा का 
चैत्य ठदराकर अछत्ते गुण सममभ नमुध्थण कदते दो कौर 
निर्वेच्य करणीवाले को याद करते ष्टो पर आदर करत हा 
पकेन्टिय का यह फ्या न्याय है ? उस प्रतिमा में ना काई 
भी नमोथ्धर्ण की सत॒ति मं का शुण नहों छे। इसाल*< यहा 
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अचश्य द्वोपदी, सरियाभ, गोशालामति, जमालिमति अथवा 


और द्रव्य वेपधारी पापाण मतियाँ का सघ लीफिक नमो थ्धुरं 
कदने वालों का चरावर मत मिलगया। अगर तुम कह्ठो कि 
प्रतिमा में तो वे गुण नहीं दे पर हमारे भाव से हम सदृग॒- 
णियों दी के गुण की स्तुति करते हैं तो हे अधिवेकियों ! 
इन निरशेण के सामने व्यर्थ नमोथ्थण आदि द्रव्य कटपना 
करते हो और फिर तुम तीखरा प्रतिमा का आलंबन लेना 
कहते हो यह भी व्यथे ६ । कारण इसके आलंबन से आत्म 
की सिद्धी नहीं दो सफ्ती, पर आत्मा के आलवन से सिद्ध 
स्वरूप प्रकट हो सकता हैं। यह प्रतिमा तिराने वाली और 
सैरने वाली नहीं हैं। फिर तुम पापाण मांति कद्दते हो (कि प्रतिमा 
को सविधि से पूजन करने स मोक्ष पद्‌ की भाप्ति होती है 
यह भी कहना व्यर्थ है। कारण वीतराग सातज्षात्‌ को तो पान, 
से 5 [2 6 ऐसे 
फल, फूल, और नेवेच्य आदि पूजापा नहीं चाद्दिये, वे तो ऐसे 
कृत्य करनेवालों को मंद बुद्धिवाले ठद्दरा गये हैँ, इसलिये 
ऐसी पूजा से तो उन्होंने मोक्त फल का धाप्त होना निषेध 
वतलाया है और तुम विचारे जुल्मियों ने कलिकाल मे उत्पन्न 
हो सावयाचार्यों के उद्र पूर्णाके लिये अविदेकियों को बंधन में 
फंसाने के निमित्त विवेक विलास,याग शास्त्र,प्रचचन सारोधार, 
जीतकल्प,मद्दाकल्प वास्तुक शास्त्र और शप्तुंजय कल्प इत्यादि 
अनेक अ्थ रच डनमें सुरु-भक्ति ओर देव भक्ति के अनंत्त 
लाभ दिखा छ काय के प्राण का नाश कराया है। इसलिये 
तुम्हें दाक्षिण दिशाके पाताल सिचाय अन्य दूसरा स्थान मिल- 
ना काठिन है। जो छुम प्रतिमा मेडन के लिये मूल शास्त्रों से 
चिरुद्ध अनेक नवीन ग्रेथ फे निबंध रचफकर सावय चमे चलाते 
हो और उन गंर्थों फो सूत्र मानते हो, सावद्याचायों फो गण- 
घर तुल्य समभते दो | यह मिथ्यात्व रूढ़ि सम्यक्‍त्वी जीवों 
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न न 
के लिये देय है और चीवराग के निर्वेद्य बचनानसार गणधघर 
न के रचे मूल सूत्र आदरणीय है कारण, उन मूल 
खुजं में भगवंत ने छः काय की रक्षा के निमित्त खुबोध धर्म, 
निर्वेद्य पूजन, निवैद्य यज्ञ, निर्वद्य यात्रा, निर्चध्य तीर्थ तथा 
निर्वद्य चेत्य इसी तरह निर्व्य और सद्झुणी सर्वश तीर्थंकरादि 
श्रमण अथीात्‌ समभाव वाले वीतराग की आज्ञा से दया 
धर्म की उन्नति करने वाले साथु, उनकी क्रिया तथा 
उनके उत्कृष्ट ब्त का अधिकार निराश्रव तथा आश्रव रहित 
फरमाया है | इसी से भव्य जीव शान, दर्शन, चारित्र धर्म 
की आराधन कर सिद्ध पद पाये और वर्तमान भे मद्दा 
विदेह में पा रहे हैं और भविष्य मे पायेंगे । ऐसा शार्त्रों पर 
से स्पष्ट मालूम होता है । इसके सिवाय पूवाचार्यों के राचित 
अ्रथों में जितने निर्वय्य वाक्य दे उन का ग्रहण कर सावथ 
वाक्यों का त्याग करना ही सम्यकत्वी जीवों फे विषेक का 
लक्षण दे । दृष्टान्त-ज्यों साल कृटकर चॉचल निकाल लेते 
और फॉतरे त्याग देते दे इसी तरह सद्युण भ्रदण कर ढुगेणी 
कत्यों का त्याग कर देना चाहिये। कारण कि,चॉवल के खाने 
वाले मलुप्य है ओर फॉतरे खाने वाले आणी मल॒प्य की उच्च 

कोटि से भिन्न तिर्येच हैं । इसी तरद्द चांवल रूप निर्वध 
सिद्धांत तथा प्रत्येक अ्रथ के निर्वध चाक्य सब उत्तम भवजीवों 
के भादरणीय हैं ओर सावद्य वाक्य से भरपूर प्रकरण अंथ 
फॉतरे रूप हैं उन्हें मान्य करने चाले अविवेकी तिर्येच् गनि फे 
प्राणियों के सद्र्धर्मी गिने जाते हैं । कितने दी सावधायाय 
भोले झग स्वभावी सेवकों को भ्रम में फंसाकर ऐसा उपदेश 
देते हैं कि झरे श्रोताजनों ! संवेगी साधुओं ने ता पेराग्य 
दशा से संयम ले तीन फरण तौन जोग से छःकाय के झारम्भ 
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का त्याग किया है, इस कारण छुःकाय के आरंभ खसद्दित 
पूजन करने से संयम मागे का लोप होता है इसलिये हम 
चेगी नाम धराकर आरंभ से पूजा नहीं करते कारण कि 
सिद्धातों में मना दे, पर आत्म द्वित वास्ते साधुओं के लिये 
भाव पूजा का वर्णन हे और वह हम करते हैं । 
श्रायकों को द्रव्य पूजा करना चाहिये ओर द्रव्य पूजा 
फरने भें अनेक रीति से छ काय का आरंभ होता है चह 
देखने में द्विसा दिखती है पर बंध महादया का दोतादे, इस 
में तनिक भी संशय नहीं है। इस सारंभी पूजा से तुम ग॒हस्थों 
को महा निजरा और महा लाभ मिलेगा और उत्कृष्ट भाव 
आये ते तीर्थकर गोत्र बंधगा ऐसा शाप्रोक्त कथन हे, यों 
छु. काय के आरंभ करने में ग्रहस्थों को उत्साहित किया दे । 
ऐस सावद्य वाक्‍्यों से कुयुक्ति लड़ा लिद्धांतों को कलंकित 
किया है । यद्द बड़े विचार की वात है| पर हम ऐसे अलत्य 
वादियों से पूछते है कि सावद्य पूजा करते संवेगी ते खंखार में 
हब जाते हैं और वद्दी दविंला रूप पूजा से उनके सेवक ससार 
से तिर जाते हैं: ये वाक्य कितने द्वास्यास्पद्‌ हैँ उनपर विचार 
करते फौरन मालूम हो जाता है । 


किर पीले वस्म्रधारियों ने तीन करण तीन योग से पांच 
आश्रव खेवने के प्रत्याख्यान लिये हाँ तो उनको उनके 
भकक्‍तो को द्विला पूजन फा उपदेश देना भी नहीं कल्पता। 
कारण,नव भांगे में तो यह भी नियम दै कि पांच आश्रव सेवे 
नदी, दूसरों से सेवावे नहीं, यदि कोई अनजान से सेचता हो 
तो उसे भला न समझे। ऐसे नव भांगे से त्याग लेकर ये 
पांच आश्रव सेवते, दूसरों से सवाते हैं और सेबने वालों 
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को ऋचछा समभते हैं यह प्रत्यक्ष मालूम द्ोता हैं। इसलिये: 
उन पाषाण पंथी, अथ धारी, अथ लोभी के वोध को त्याग 
चीतराग के निवेद्य वोध से आत्म कल्याण करना विवेकियों 


का कत्तेव्य है । 
कवित्त 

नीति को पढ़के अनीति का उपदेश करे, 

नीति छांडू अनीति गही है । 
अति अक्कल आपकी ठानत, 

अक्कल छांड वे अक्कल वहुत लही है | 
सत संगती छांड कुसंगति ठानत, 

संगत सांच की वात नहीं है । 
कविचंद कहे उनको मुख देखत, 

दोष लगे तजिए ज्ु अही है ॥ 


न्च््शप्माटाप्य--5 
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कितने ही भ्रमित मित्र ऐसा कददते दे कि तुमने थोड़े दी 
सूत्र माने हैं तो उनकी टीका, चूरी, भाष्य, निर्युक्ति और 
चृत्ति के भेद के बिना मोच्त मागे की समझ; और सत्याचार 
फी खबर कैसे मालूम हो सकती दे | बिना पंचांगी जाने घीतराग 
के वचनों की शैली तुम नहीं जान सकते और हम तो पंचांगी 
आदि सबे ग्रेथ मानते है, इसालिये हम द्या-घमं का सच्चा 
सखरूप समभते हैं | इसी लिये हमारी संसार में प्रासिद्धि छे । 


ऐसे मिथ्याभिमानी मनुष्यों स हम इतना ही कहते हैं. कि 
मूल सूत्र और पंचांगी तथा प्रेथ कोष आदि सब मान्य करने 
फा स्पष्ट ( खुलासा ) हम प्रथम द्याधर्म फे विवेचन में ही 
कर आये हे जिख से यहां लिखने की विशेष आवश्यकता 
नहीं है, पर दम वे सब अंथ मान्य हैं जिनमें न्याय टीतिसे शास्त्र 
सम्मत निबंध दे और जिन से सूल सतना को घाधा नहीं पहुं- 
“बचती' है ओर जो आत्म कल्याण के सागे में रुकावट* नहीं 
डालते हैं। परंतु पंचम काख के आचायों ने अपने मत की 
पुष्टि चास्ते सूल सूत्रों से विरुद्ध खीका, चूरी, भाष्य, निर्ैक्ति 
आदि की सावद्य वाक्यों से रचना की है, द्िसा स्थापित की 
है। उन मिश्र ग्रेथो को हम सावद्य करनी रूप सममते हैँ और 
उन प्रेथों की कई जानने योग्य बातों को हम जान लेते हैँ 
आदरने योग्य निवेद्य वचनों को आदरते हैं । सारांश यह एफ 
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उन अंथों की सत्य बातों का हम श्रपमान नहीं करते; परंतु 
अखत्य का अपमान करते हैं यह निश्चय समभना चाहिये । 


फिर हमने वत्तीस सूत्रो पर दढ आधार रख आज्ञाजुसार 
द्याधर्म धारा हे कारण कि उन में श्रन्य बआाचारयों का मत 
भेद नहीं है, वे सत्य, निरापक्षी और निर्मेल हैं। परंतु उन 
मूल सूत्रों के पाठ में कहीं २ पर मतपत्तियों ने अपने मतकी 
पुष्टि चास्ते साश्वती प्रतिमा या यक्षों की प्रतिमा के अधिकार 
में सावथय लेख लिखकर पाठ बढाये हैँ या अथ मे लिख गये हैं 
उन का निश्चय करने वास्ते हम जब मूल सखत्नों की पुरातन 
प्रतियों के पाठ से ये पाठ मिलाते हैँ तो उस समय लिखने वाले 
की कुय्ाक्ति स्पष्ट ( साफ ) मालूम हो जाती हैं और उसका 
योग्य रीति से निराकरण होना ही चाहिये | कारण कि वीत- 
राग भाषित मूल सूत्रों में जो २ निर्वद्य वाक्य हैँ वे बनाये हुए 
ओथों में भी उसी रूपमें दो तो वे भी सत्य शाख्र की तरह 
सान्‍्य हैं । 
फिर मत भेद से सावद्य कल्पित वचन जह्वां २ बढ़ाये हद 
उनके आद्य मध्य और अत के मिन्न २ अर्थ दश्टियत द्वोते हैं उन 
का बत्तीस खूज् के साथ मिलान करने से कितने ही प्रथा र्मे 
भैसा रोल सी मालूम होती दै । उस का इृष्टान्त नीचे दिया 
जाता दहै। 
किसी तालाव में जल थोड़ा और कीचड़ विशेष था 
उस समय एक बड़े जंगल से बकरों का एक समूह भ्रीप्म की 
ताप से व्यथित जल-प्यास को विडम्बना सता उस अल्प 
जल वाले सरोवर के समीप जा पडुचा ओर उस सराचर के 
किनारे घुटने टेक वडी चतुराई से जल पीने लगा। उसी समय 
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एक तृष्णा पराभव से विडस्बना पाया हुआ एक भेसा उस 

सरोवर के किनारे आकर जल पीने वाले बकरा के मध्य में 
जा लघुशंका करता २ सरोवर के थोड़े पानीमें घुसगया और 
फीचर के सद्दारे स्थित पानी को गंदा फरादिया, आपने भी 
न पिया और बकरों के समुदाय को भी उस जल पान से 
निराश करदिया और आप खर्य उस कीचड़ में लोटने लगा। 
इसी दृष्टंत की वरद्द इस जुल्मी कलिकाल में शुद्ध जैन धर्म 
रूप सरोचर में मूल सन्न रूप अल्प जल भरा है उस का अनु- 
भव लेने घाले भवि जन सदा उत्साह के साथ जल का पान 
फरते थे, उस समय भस्म ग्रद्द रूप जंगल में बारह ओर सात 
चर्षीय दुकाल रूप तापसे विडम्बना पाने वाले सावद्याचाये 
रूप भैसे पटेल जैन दया धर्म रूप सरोवर के किनारे आ पहुंचे 
उस समय शुद्ध आद्वार पानी का योग न मिलने से परिषद्द फे 
भय से मूल सूत्र रूप जल फो गुप्त रख काद्व रूप भ्रथ रचते २ 
उनमे मूल सूत्र रूप वाक्यों के साथ २ सावथ वाक्य रखकर 
अथों फे प्रबंध बांधने लगे । फिर पेट निवाह के लिये प्रतिमा 
स्थापित की और द्विंसा उषा रूप कादवर्म लोटने लगे। अपना 
जैन धर्मी नाम रख कर 'विचारे भोले भाले प्ारि!यों फे मंडल 
के सरदार बन अहंपद में सदा मझ्न होगये । अय बाल बुद्धिमान 
मनुष्यों से हमें इतना दी कहना है के ऐसे वेषधारियों ने 
सैंसा रोल मचाकर साधद्य चाक्य रख अनेक पंथ रे हैं वे मूल 
शार्रों फी तरद्द किसी प्रकार माननीय नहीं हो सकते । 
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५ निर्दय और सायद्य उपदेश की सूचना निम्नांकित हैं 
ऑर वह्द मूल सूत्र तथा ग्रंथों की साक्षी के आधार पर लिखे 
जाते दें | आवश्यक सूत्र में ऐसा कट्दा है कि साधु आहारादि 
निमित्त गृहस्थ के घर जाये वहां अरूनादि चार जातिका 
आहार जांचते रूमय निर्दोष भोजन दो तो लेवे और सदोष 
भोजन न लेचें यह न्याय धर्म की रीति है । 
सेकिए सहसागारिए अणेसणाए पाणेसणाए, 
पाणभोयणाए वीयभोयणाए हरियमोयणाए 
पच्छाकम्मियाए पररकम्मियाए अदिदुद्दढाए 
दगसंसट॒हडाए रयसंसट्हडाए पारिसाउ- 
णियाए पारिठावणियाए ओहासणभमिक्खाए 
जउग्गमेणं उपायणसणाए अपडिसुद्धं पडिग्गहियं 
परिश्रुत्त वा ज॑ न परिद्वापियं तस्स,मिछामि दुक्‍्क्ड 
भावा्ेः-सं-संसारी ग्रह्स्थ या सेयति को अकल्पनीक 
आहारादि की शंका होने पर भी लालच वश बलात्कार £5। 
आद्वार ले लिया दो, अ-एपणा न की द्वो, पा-विशेष एपणा 
न फी दो, पा-जीव हिंसा सद्दित भाजन लिया हो, प-आहार 
ले लेने पश्चात्‌ काई दोष लगाया दो, पु-आह्ार लेने पूर्व कुछ 
दोष लगाया हो, अ-दृष्टि न आते स्थान से आद्वार दिया 
गया दो और ले लिया हो, द कचे पानी के स्पर्श का आद्वार 
लिया दो, सचित रज के स्पश का आद्वार लिया हो, पा-मोल 
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लिया हुआ आहार लिया हो, पा-विशेष आहार लाकर 
पठा दिया द्वो, उ-खाना थाड़ा और डालना ज्यादा ऐसा 
आहार लिया हो, ज-जो उद्गमन के दोष हैं और जो २ 
ग्रदस्थों ढारा लगते हैं, उ-उत्पादन फे दोष सहित भोजन 
लिया हो तथा दार २ गृहस्थ से बस्तु मांग मांग कर ली दो, 
अ-ऐसे २ जो स्वतः से दोष लगे हो तथा एसा अफाॉल्पत 
आहार पानी लिया हो, भोगा हो ओर पटाने योग्य समझ 
कर न पठाया हो ते! वद्द खब पाप मेरा निष्फल दोना । 
ऐसे सिद्धांतों में भगदंत ने आराधिक साधुओं के संयम 
जीतव्य रखने वास्ते श्रकल्पनीक शआहारादि की सहरूत मनाई 
की दे ओर सचित आद्वार पानी, पान फल और फूल आदि 
आर अकल्पनीय वस्तु सब त्यागन फो आशा दी दे । यहां तक 
कि किसी सचित वस्तु का स्परश कर कोई ग्ृहस्थ आहार पानी 
या वस्तु दे तो उसे नद्ठीं लगा, तो सचिताद्‌ वस्तु भोगना 
तो फैसे बन सक्का है ! ऐसा आवश्यक सूत्र का पाठ है। 
जब साधु धम फे रक्षा निमित्त सदोप भोजन मुनि जनों 
को त्यागना फरमाया चेसे ही वारह घत धारी आवर्कों को 
भी आहारादि देने की विधि विचक सहित धारण करतलेना 
फरमाया है । जब आ्रावक बारहवां बत लेते हैं तव सचितादि 


अकल्पनीय आहार पानी अप्राखुक, गुणवंत मुनियों को बहि- 
राने के त्याग ले लेते हैँ । 


बारह बत की विधि धारे वाद उसके पांच अतिचार 
समझ ले, पर वैसा न कर। थे नीचे अनुसार (मूजिय ) हैं । 
सचित निक्‍्खेवणिया, सचित पेहाणिया, कालाहकम्मे 
प्रोषएसे मच्छीरियाए, वस्स मिच्छामि दुकर्ड। 
भावाथे -सचित वस्तु ऊपर साधु फी फल्पनीय वस्तु 
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रक्‍्ली हो अथवा सचित वस्तु से आधित वस्त ढांकी हो साधु 
को वहिराने की चस्तु का समय निकल गया हो श्रथवा कोई 
चस्तु सड़ गई हो जिस % वर, गंध, रख, स्पश विगड़ गये हों 
ओर वह वस्तु वहराई हो, आप खुद आहारादि वाहिराने योग्य 
सभता हो कर प्रमाद वश दूसरों को आज्ञा दी हो कि तुम 
वहिरा दो, खाधुजी को दान दे अहंकार किया हो तो यद्द सव 
पाप मेरे निप्फल होना । 
इस तरह आवश्यक सूत्र में १२ श्त धारी भ्रार्कों के 
लिये निर्वेद्य आह्यरादि उत्साह पूर्वक बाहिरान के एवम खुद्र 
अत पालने वाले मुनि महात्माओं/ को सावद् आहारादि न 
देने के नियम बनाये हैं । 
भगवती सूत्र में गोतम स्वामी के प्रश्नोत्तर में वीर भगवान 
ने फरमाया है कि दे गौतम ! संयम मार्ग की आराधना करने 
चाल उत्तम साधु को जो विवेकी ग्रहवस्थ प्राखुक, एषणीय, 
सूमते आहारादि पदार्थ प्रतिलाभते हैं वे उन के सयम जीतव्य 
के दातार हैं । 
दूसचवै कालिक सूत्र के £ वें अध्ययन के दूसरे उद्देसे की 
१४ वीं गाथाले २४ वी गाथा तक भगवंत ने ऐसा फरमाया है 
कि जे साधु आत्मार्थी होते हैं वे छः कारण से मित्ता के लिये 
गृहस्थ के घर जाते हैँ । उस समय कोई अविवेकी 
मुनि को आते देख कर भिक्ता देने के लिये उठता हो 
पर उसके हाथ में नीले,लाल कमल या कुमुद जाति के कमल. 
मगगंदती कमल आदि अनेक जाति के फूल तोड़े इुए हों या 
तोड़ता हुआ साधु को आदारादि देने वास्ते आया दो तो उस 
समय वे साधु ऐसा फरमावे--दे ग्रदस्थ ! आप के अकटप- 
नीय द्वाथ से सुझे आहार लेना नहीं कल्पता दे । 
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इस प्रकार कोई अविवेकी गद्धस्थ उपरोक्त फूलो को पांच 
से कुचल कर गुरवान्‌ साध को आद्वारादि बादिराना चाददे तो 
भी साध या फरमाचे के अहो शहस्थी जी ! आप के अकल्प- 
नीय हाथ से हम आद्वार नहीं ले सफ्ले। 


उत्पन्न कमलादिक की नत्ती या फंद, टेखू का केंद, चेद्र 
विकाशी कमल की नली अर्थात्‌ डंडी अनेक प्रकार के फूलों के 
फंद्‌ या डंडियां,सांठे के कच्चे टुकड़े,वनस्पति के पत्ते,कॉपल और 
फली,हर एक जाति के वृत्षा के पत्ते, घास, कनश्ची हरिकाय सेम 
आदि की कच्ची फली बिना खकी, अनेक जाति के सचित कच्चे 
फल,कग्ची तल पापडी,चां०ल की राब या निर्मेल अन्य स्पश रदित 
कच्चा पानी, ताजा खेका अथोत्‌ कुछ गरम और कुछ ठंडा 
वराबर अचित न छुआ मिश्र पानी, रसचलित सड़ी हुई घस्तु 
इतने कच्चे पदार्थों का साथ त्याग करते हैं तथा साफ, बिजी- 
रादि के फल,पत्ते सह मूली उनकी कच्ची दंडी, जिन की शस्त्र 
द्वारा अन्य गति न हुई हो ऐसी वे भुनी वस्तु मन वचन काया 
करके भी लेना नहीं कल्पंती हैं। उसी प्रकार फल का चूरी बहेड़े 
का फल खिरनी के फल आदि अनेक प्रकार की साचित घस्तुएं, 
अप्रासुक, अनेषणीय ग्रृहस्थ देवे तो भी जिन मे मुनि के गुण 
हों उन्हें लेना नहीं फरपती हैं । स्वयं साधु भी मद्दा छुधा 
चेदना के दुशख से ठु खी हो जाय पर अकल्पनीय वस्तु आयुष्य 
पय्येन्त तीन योग से न चाहे । ऐसा छछद्धांतों मे भगवत 
ने फमोया है और साछ्ठ धर्म के यत्न पूर्वक निभाने थास्ते 
चीतराग भाषित मूल सूत्रों में इस पर अनेक भेद, युक्ति,न्याय 
देतु दृष्टांत दिये है। पर किसी भी स्थान पर मूल सूत्रों में ऊपर 
फट्दे हुए. अकल्पनाय पदार्थ का भोक्का आत्मार्थी भावी अप्पा ८ 
नहीं कहा है। 
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अब हम पापाण मतियों से कद्दते हैं कि तुम्हारे कॉलि- 
काल के सावद्याचार्यों ने परिषद्द स हाय मान प्रणाम लाकर 
जो प्रंथ बनाये हैं उनमें तो देह रख कर घर्म करना यताया है 
ऐसा सिद्ध होता है। कारण कि उन प्रथों में कायोकारणों का 
घोटाला डाल कर अनेक प्रकार के सावद्य वाक्य रखकर 
साधुओं के बत में आद्वारादि लाने के लिये छूट रख दी मालूम 
होती है । जिश् के लिये नीचे प्रमाण देते हैं। 


निसीथ सूत्र की चूर्णिका में लिखा है कि साछुओं को राह 
चलते अत्यंत छुधा लगी द्वो या ग्रद्वस्थ के घर से आद्वारादि 
का योग न लगा ही और छझुघा का मद्दद्‌ परिषद्द पड़ रद्मा हो 
तो साधु केले के फाड़ से केले उतार कर अवसर देख यत्ना 
सद्दित उन्हें भाग ले । कारण कि साधु पना रखने के लिये 
फाया कारण कल्पनीय है। तो यद् केसे सेभव द्वो सक्का है ? 

साधु को किसी समय ग्रहस्थ के घर से प्रासुक पानी 
याचते न मिले तो उस समय ही तथा दुसरे आम विद्वार 
करते समय ठपा का परिषद्द उत्पन्न हुआ हो तो संयम में 
पहुँचती हुई वाधा या संयम में होती हुई हरकत को' मिटाने 
के लिये राह में कोई साचित पानी का स्थान हो वहां से अपना 
पात्र भर कर राख आदि से मिश्रित कर यत्नापूर्वक वह 


पानी पीले तो संयम नहीं जाता। 


इसी तरह छुघा से पीड़ित होने पर साचित फल) एज, 
पत्ते आदि दरिकाय के भोजन करने की छूट रक्‍्खी दे यो दी 
ठपा के उपसर्स से अपने तथा दूखरे के द्वाथ से श्राुक जल 
करके पीने की छूट रख दी है। ऐसे सावथाचार्यों के रचे ड्प 
अंथों में अनेक बतों की विधि में छूट रख दी है । अगर चीत- 


खसमकित सार माग २। ( १४६ ) 


राग भाषित मूल सूत्रा फे साथ उन ग्रेथों के वाक्‍्यों का मिलान 
करें तो कोई बात या सम्बन्ध नहीं मिलता | इस का विस्तृत 
घर्णन प्रथम भाग में किया दी है | उस में देख सेव, पर जिन 
अथो में साधु के आचार सम्बन्धी छूट रख काया कारण की 
आओरट ली है वह बिट्कुल शास्त्र के विरुद्ध है कारण कि सूथग- 
डांग सूत्र के ७ थें अध्ययन की २ री गाथा में कद्दा हैः- 
एयाई कायाईं पवेदिताईं, एणएसु जाणे पाडिले हसाये 
एएण काएणय आयदंडे, एणसुया विप्परियासुर्वित ॥२॥ 
भावाथे+-उपरोक्क पृथ्वी श्रादि छः जीव की काया श्री 
तीर्थकर देव ने फमोई दे | ये जीव की छः काया हैं। ये सब 
शाता एवम्‌ सुख चाहती है अर्थात्‌ सब जीव सुखामिलाषी 
हैं। इन छुः काय के प्राणियों को जो अज्ञानी दि पहुँचाते 
हैं, उन्हें मारते हैं या दीध काल तक फष्ट देते हैँ उन्हें जो फल 
मिलता है उसे खुनिये । 
हे बच दविखक जीय इन्दी छः काय में उत्पन्न हो नष्ट होता हे 
ओर परिभ्रमण करता रद्दता दे। 

इसी अध्याय की ६ वीं गाथा में कहा हैः- 

+ सय॑ते बीयाई + ० 
जाइंच व्॒किंच विणासय्यते, बीयाई अस्संजय आयद॑ंडे । 
अहाहु से लोण अणअंधम्मे, बीयाइ जे हिंसह आयसाए। 

भावार्थ:-जा जा-उत्पत्ति अर्थात्‌ मूलादि कोमल तथा 
बु-ब्वाद्धे अथात्‌ शाखय प्रति शाखादि वनस्पति का, वि-विनाश 
करता हो उन्हें, अ-असयंत अर्थात्‌ भ्रहस्थ या परिब्राजक 
अन्य जलिंगी या द्रव्य लिंगी आत्मा की घात करने वाले कद्दना 


चाहिये कारण खयम्‌ के शर्यर वास्ते जा पर पाणी को 
मारते है वे खय अपनी आत्मा का भी उपघात-करते 


( १६० ) समकित सार भाग २। 


2 या 2 मा 
् और अ-जो आत्म-खुख के लिये हरिकाय को छेदते 
हैं उन्दें श्री तीर्थकर गणघर लोकिक में अनाये और झधर्मी 
गिनसे हैं, बी-जो प्राणी अपने आत्मधर्म वास्ते दूसरों को 
आदेश देकर घनस्पति काय का छेद्न करते हैं, छेदन कराते 
हैं या उनके कार्य के समयक होते हैं वे श्रनर्थी ओर 
ओर पाखंडी दे । 
जो भाणी जजिस तरह से वनस्पति का नाश करता है वह 
प्राणी स्वयं उसी प्रकार मरता है, यह १० वीं गाथा में फमोया है । 
गब्माइ मिर्सेति बुयाबुयाणा नरा परे पंचसिहा कुमार 
जुवाणगा ममिम थेरगाय, चयंति ते आडक्खए पलीणा 
चौथे पद्‌ के पाढंतर में / पोरुसाथ ”” भी कहते हैं। 
भावाथे;-ग-चनस्पति काय के विनाश फरेन वाल धाणी 
फई जन्म तक तो गर्भावस्‍था में ही मर जायेंगे अथोतच्‌ कितने 
दी गर्भ में उत्पन्न हुए बाद थोड़े ही दिन में सर मिटेंगे ओर 
कितने ही जन्मे याद मरेंगे। कितने ही वोलने वाल होकर मरेंगे 
झोर कितने ही विना वोले मर जायेंगे । कितने योवन घय 
प्राप्त दोने के पद्दिलि ओर कितने छुवावस्था में, कितने मध्यम 
घय में ओर कितने ही दृद्धावस्था पाकर मरेंगे । स्वकर्म 
भोगते हुए वे दीन दुःखी हिंसा करनेवाले जीव भूख द्यादि 
सददन कर शरीर त्याग देंगे और आयुष्य क्षय करेंगे । जसा 
डन्होंने पाप किया दे बैसा ही भे|गिंग । 
अब हम छुधा, ठ॒पादि परिपद्द से डरकर्‌ चलने बाल पा- 


पाण मतियों से कद्दना चाहते हैं किजो ह॒म्दारे ग्रंथों में कार्य 
कारण चश छुधा, ठ॒पादि परिषद टालने श्रकल्पनीय वस्तु ले 
लेना लिखा दे पर मूल सूत्र में विरुद्ध कारये करन वाल का 
अनाये ठहराया 3 ओर उन्हें कई जन्म मरण का लाभ बत*- 


समफित सार भाग २। ( १६१ ) 


लाया है जिससे हम तुम्हारे द्वित के लिये कद्दते है कि, वीत- 
राग के मूल शास्रानुसार चलकर आत्मा का काये सिद्ध करने 
वास्ते अकह्पनीय कार्यों से दूर रहो यही श्रष्ठ है। फिए भग- 
बंत फर्माते हैं-पांच आश्रव त्यागते है तब मूल चारित्र के ४ 
संवर प्रकट होते हैं। उन पांच संचर द्वारा नये कर्मों का नि- 
रोधन होता दे और पुरातन कर्मी का तप करणी द्वारा क्षय 
करने से निजरा गुण प्रकट होता है क्योंकि नो भांगे से पांच 
मद्दावत आदरते समय “ सब्वाउ पाणाइवाइयाओ वेरमर्ण 
जाव परिग्गहाओ वेरमशं ”” अथात्‌ सवैथा मराणातिपातादि 
रात्रि २+जन त्यागने तक के मत लेते हैं तव चारित्र का मूल ग्रुय 
प्रकट होता दे और चीतराग घममं की आशा पालने वाल जैन 
मुनि तो इसी मुश्राफिक ध्राणांत तक पालन करते रद्दते हैं। 
सुम पीले बस्तर घाले वेष घारी छुः मूल श्षत में काया का 
रण कल्प कर प्राण वध आदि रात्रि भेजन तक छूट रखते दो 
तो क्‍या देश बत आदरा है कि क्‍या ? साधुओं के सब सूल 
ज्ञत में कुछ भी कार्य कारण वश छूट रखोगे तो “सब्वाउ पा- 
णाई वाइय'उ वरमणं”” आदि पाठ में “ थुलाउ पा ।” ऐसा 
चादिये शोर साधु आ्रावक के ब्तों में कुछ भी अंतर न रहना 
चाहिये, जैसा कि तुम्दोर लिये स्वयं सिद्ध है | ऐेसे २ कारण 
विखाने से तुम्हें साथु कोन कद्देगे ओर कोन कद्दते हैं? इसका 
तनिक बिचार तो करे | फिर हम कद्दते हे कि कवि जनों के 
किये हुये अथाघार से स्पष्ट विश्वास होता दै कि पल 
बसख्र वालो ने जे। २ मूल बत लिये हैँ उन में प्रत्यक में कार्य 
कारण छूट बताई है, ऐसा उनके मत से साफ मालूम होता 
है। देखो देश घती भ्रावकों के बतों में छः छुड़ी का आगार 


0५ ६» 0००६ 


रक्‍्खा है क्योंकि वे ग्रदस्थाश्रम में रह कर उचित लाभ लेना 
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चाइते हैं परंतु साधु नाम धरा कर ञत ले जो बिना छट के 
हा आगार वताते है, वे साधु की क्रिया के अनुसार साधु 
कहान के योग्य नहीं है ओर आ्रावक ज्त मं तो वे हैं ही नहीं, 
इस लिये उन्हें प्रथम गुण स्थान के मालिक कहने में कुछ 
हरकत नहीं । 
कवि कल्पना के आधार से कितने ही भोले मनुष्य कद्दते 
कि दृद्ध तपस्वी और रोगी या नव द्ीक्षित के लिये आचार्य 
उपाध्याय या गच्छ के लिये कोई कारण वश अकल्पनीय 
अथांत्‌ साधुओं में न खप ऐसी वस्तु अवसर देखकर साधु 
ले आंबे तो वीतराग की आज्ञा का विराधक नहीं डे । ऐसा 
तम्हारे ग्रंथों से मालूम द्ोता है; पर यद्द विल्‍्कुल मूल सूत्रों के 
विरुद्ध है कारण कि उस अक्रल्पनीय वस्तु से संयम सद्दित 
अपने आत्म धर्मका नाश हो जाता है।इसलिए मूल शत 
आदरते समय किसी कारण से भी भगवंत ने छूट नहीं रक़्खी 
है परंतु शरीर धर्म के रागियों को छूट बिना छूट भी नहीं मिल 
सकती है। 
वीतराग देवने आत्मिक धर्म पालने वाल मुनिवर्सों को र८ 
चोल अखेड पालने की आज्ञा दी दे। “ दशवें काकिल सूत्र ” 
के छुठे अध्याय की पहिली गाथा से सातर्वी गाथा तक ऐसा 
फर्माया है कि कोई राजा, ईश्वर, सनाधिपति आदि प्रधान 
ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्यादि कितने ही पुरुष आम, नगर, पुर, पाठन 
आदि के रहने वाले अपने ग्राम के अदहदो भाग्य से पधार डुए 
वीतराग की आज्ञा पालने मद्दात्नत धारी आचाय॑ से प्रश्न कर 
कि, दे साधर्जी महाराज ! आपके साधु पन के आचार क्‍या 
हैँ सब साधओं के लिये आपके घमे में ब्त पालन का एक हो 
रीनि हे या परस्पर कुछ भेद है ? 


समकित सार भाग २ | ( १६३ ) 


इस प्रश्नात्तर में निश्चल चित्त के खामी इंद्रियादि के दमन 
कत्तो सब प्राणियों को खुख देनेवाले साधु यह खुनकर न्याय 
घमे से यथोचित उत्तर दे कि- 
है राजादि श॒हस्थो | हमारे सव साधुओं के आचार विचार 
तो पूर्व के उपार्जित कर्म बैरी का नाश करने वाले हैँ, सब 
प्राशियों की रक्ता करने वाले है ऐसा आचार अन्यघर्मियाँ में 
नहीं है यह आचार कायर और डरपोक नहीं आचर सकते । 
हमारा यह आचार हमारे धर्म के शुरू समाचारियों फे स्थे 
साधुओं के लिये समान दे, चाद्दे वद्द नव दीक्षित दो या करोड़ 
पृ की दीक्षा का धर्णी हो, चाद्दे वह बुद्ध हो या तरुण, बीमार 
हो या तपसी दो, सब को देश से या सर्वेधा अतिचार रहित 
पालना चाहिये | ऐसा छुट्टे अध्ययन की ७ वीं गाथा तक सूचना 
दी है। इस आचार के पालने की विधि के १८ बोल की आठवीं 
गाथा नीचे लिखी जाती है। 


वयछक्क॑ कायछक्क अकप्पो गिहिसायण । 
पत्चियंक निसिझाय सियाणं सोभवजरणं || ८ ॥ 
भावाथे: --जीवद्विसा, झुषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परि- 
अ्रह,रात्रि भोजन इन छुः बोलो का ज्िविधि २ त्याग करे। पृथ्वी 
पानी, तेड, वायु, वनस्पति, चस इन छु. काय के जीवों को 
अपने प्राण समान समझ कर जाव जीव तक इन्हे की हिंसा 
न करे और न औरों से द्विसा करावे । और अन्य हिंसा करते 
हुए को भल्रा भी न समझे । ये १२ गुण हुए । तेरद्दर्वे वोल में 
सव्वेथा अकल्पनीय अथोत्‌ साधुओं के न खपे ऐसे आहारादि 
कोई भी पदार्थ मरणात तक न ले, १४ शहस्य फे वत्तेन में 
भोजन न करे, १५ ग़दहदस्थ के घर पर यथा शाक्षित द्ोते हुए 


( १६४ ) समकित सार भाग २। 

+चक, के ० 2 पर ल्ख्् 
नहीं बे 5, १९ ग्रहस्थ के सोने बेठने के पलंग ढोलिया झादि 
को न बापरे, १७ शरीर की खुश्नपा वास्ते स्नान मंजन न करे 
रै८ शरीर पर ममत्व लाकर शोभा श्टैगार न करे । 


ऐसे १८श्रघय॒ण त्यागते दे तब अठारद गुय प्रकट होते है । 
ये सब साधुओं को समान ही पालन करना कह्दा है परंतु लघु 
चुद्ध या कार्य कारण बताया नहीं, इसलिये पेसे निष्पक्ष शास्त्र 
के आत्म कल्याण द्वित कारक वाक्य एक ओर रखकर ग्ंथा- 
धार से सब बातों की छूट रखना बताते द्वो तो उन्हे शाओ्रोकत 
कैसे मानते ! जैन धर्म में प्रारंभ से विरुद्धता नहीं चली वैसे 
ही अब भी नहीं चलेगी, इसालिये तुम्हारे कृत्यों से साफ प्रकट 
होता है।कि तुम सचमुच जैन मुनियां के प्रतिपत्ती हो | बीतराग 
भाषित मूल शास्त्रों के विरुद्ध चलेने वाले अंथाघारी अंथी प्राणी 
उत्पन्न हुए हों क्‍योंकि जहां त्याग वैराग्य उच्च क्रिया का 
उपदेश आता है वहां मौन घारते हो और भवाई संश्रद्द ग्रंथ 
के आधार से दांडिया रस आदि नाटक करने में उपदेश दे 
साइसपना दिखाते दो यह कम द्वास्यास्पद नहीं है। सारांश 
धर्म स उल्नट अधरम के साथियों के लिये सूयगर्डांग सूत्र में 
प्रथम अध्याय के दूलरे उद्देश की ग्यारदर्वी ग्राथा में 


फमीया है।--- 
धम्मपणणवणा जासा तंतुसं किंति मुढगा 
आरंभाईं न संकिंति अविशत्ता अकोविआ।॥ १६१ ॥ 
भावाथे+--जो ज्ञांतांदि दस विधि की धर्म प्ररूपणा ई 


उल्ल से अशानी शंकित हो जाते दव और कद्दते दैं कि ये अधर्म 
की परुपणा है, पर जो आरंभादि पाप के कारणों से नहीं डरते 
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हैं और उन्हें दी घर्म मानते दें. थे कैसे हे ! अव्यक्त, मुग्ध, 
घियेक. विकल तथा अपंडित दें । 

झअ्ब सत्य धर्म पर न चलने वालों को अधर्मी छत्यों के 
पंडित गिने पर सत्य छृत्यों के पंडित न गिने, इसालिये मृल 
सूप्तों फे आधार से निष्पक्ष हो न्याय मार्ग का जो आचरण 
करते हैँ श्र सावच वाफ्यों फा निराफरण करते हें वे न्याय 
धरम की जद्धि करने घाले हैं । 


४०-5६ ७३४६०-०८ 
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/ झुग्ध मलुष्य कहते हें कि तुम स्थापना 
४ निक्षेप नहीं मानते हो उसके प्रश्नोत्तर 
फे#ई६ा3294<००६६०२६६-०२७:६६:६<६- 
हमारे पूर्व भवांतर के कितने दी बाल मित्र ऐसा कहते है 


कि तुम स्थापना निक्षेप नहीं मानते दो, इसलिये शाझत्र के 
विरुद्ध चलते हो ऐश प्रश्षकत्ती नीचे लिखा उत्तर पढ़े । 


अद्दो हमारे अधिवेकी प्यारे मिभरो | घिककार है तुम्हारी 
अज्ञान बुद्धि फो, कि दम चार नित्तेपा माननेवालों के खिर 
कलेक लगाना चाद्दते दो, तुम्हारे पाषाण रूपी हृदय में 
जितनी मूर्खता भरीदे सब बाद्दर न निकालते नौचे की हकी- 
कत ध्यान पूर्वक खुनो । 

श्री जिनराज देव ने मोक्ष साथनार्थ नव पदार्थ के जानने 
वास्ते ज्ञो सम्यफ्त्वी जीवो के लिये विवेचन दिंया है उससे 
हैय, गेय, उपादेय इन तीन भेदों का पूर्ण विवरण चिस्तार 
पूर्वक किया है, जिसक्री विस्तृत दृकीकत उत्तराध्ययन सच 


( १६६ ) समकित सार भाग २। 


के रपये अध्याय में है और भगवती तथा अ्रज्ञयोग द्वार 
सूत्र आदि कई सूत्रों में भी है, यहां विशेष विवेचन करने 
से अभ्रेथ का वढ़ जाना संभव सभमभक नाम मात्र खचना 
लिखते हैं । 
श्री वीतराग देवने सम्यक्त्वी विवेकी उत्तम जनों को 
मोक्ष मागे आराघने चास्त जीवादिक ६ पदार्थ का उपदेश 
दिया उसमे जानने योग्य, आदरने योग्य और छोड़ने योग्य 
वात के भेद बताये। उन नो पदाथी में जानने, आदरने, छोड़ने 
योग्य सब बातों के २४ बोल के साथ चितारने से विस्तार 
रुचि की युक्ति अचुसार सदृहणा गिनते हैं इसी तरद्द निम्धय 
नय ओर व्यवद्दार नय ये दो परिणाम आते हैं और इसीसे 
सम्यकत्वी खमके जाते हैं।उस समकित का विवेचन नीचे 


देते हैं । 
दोहा 

देव धमं अरु आसता, तजे कुदेव कुधर्म । 
ए व्यवहार सम्यक्त कही, वाह्य धर्म नो ममे ॥ १॥ 
निहचे समाकित नो सही, कारण पटू व्यवहार । 
ए समकित आराधतां, निहचेपण अवधार || ३ ॥ 
निहने समाकित जीव ने, पर पारिणत रस त्याग । 
निज स्वभाव में रमणता, शिव सुखनो ए भाग ॥ +॥ 
ए वेहु सम्यक्त्व लहे, समझे नव तत्व ज्ञान | 
नय निच्तेप परमाण सु, स्यादवाद परमान ॥ ४ ॥ 
द्रव्य क्षेत्र इ्हि वणा, काल भाव विज्ञान | 
सामान्य विशेष समझते, होय न आत्म ज्ञान ॥ 5 ॥ 


समकित सार भागर । ( १६७ ) 


इस तरह आत्मज्ञान की विशुद्धता करने फेलिये सस्य- 
फ्त्वी मनुष्य जीव, अजीब, पुएय, पाप, आश्रव, रंवर निजरा, 
चेध, मोक्ष इन नव पदार्थों के शञाता बने । श्री ठाणायंगजी सूत्र 
के दूसरे ठाणे में नव तत्व की एक जीव राशि और दुखरी 
अजीव राशि कट्दी अर्थात्‌ मूल जीव अजीब के दो भेद्‌ कहे । 
अब उन नो पदार्थी' का विशष विवेचन न करते उन पर जो 
पत्चास चोल लगाते हैँ वे लिखते दे । 


१ निश्चय से, २ व्यवहार से, ३ द्रव्य से, ४ भाव से, 
४ सामान्यतः, दे विशेषत , ७ नाम नित्तेप से, ८ स्थापना 
निक्षेप से, ६ द्रव्य निक्षेप ले, १० भाव निक्तेष से, ११ द्रव्य 
से, १९ क्षेत्र ले, १३६ काल से, १४ भाव से, १५ चार प्रत्यक्ष 
प्रमाण से, १६ अनुमान प्रमाण खे, १७ आगम प्रमाण से, 
१८ उपमा प्रमाण से, १६ सातनय से, नयगमनय ले, २० संग्रह 
ज़््य से, २१ व्यवद्दार नय से, २९ रुज़ु सूछझ नय से, २३ शष्द्‌ 
नय से, २४ समभिरुढ नय से, २४ एवं भूत नय से, ऐसे पत्चीस 
बोल एक तत्व पर लगाकर पद द्रव्य के शुण पयाय आदि 
सब समभ ले, सखस्वरुप का ओर पर परणीति का भेद जान 
कर स्वस्वरुप का निम्चय करते । पेसा सिद्धांता मे निर्वेच 
बाक्य छदारा साफ सालूम होता है। संसार के सभी प्राणियाँ 
पर चादे जीव दो है अजीब चार निक्षेपे लगे दे । ये वीतराग 
के चचन बहुत सत्य हैं । 


अब खुमति रदित मित्रों से कददना दे कि हम सूल सच 
में फरमांये मूजिद चार निक्तेपष चरावबर मानते हैं, पर आप 
अपनी सब अज्ञानता दिखाकर जे स्थापना निल्तेप नहीं 
मानना कद्दते हो यह आपका वोलना व्यथ है। कारण, प्रत्येक 
स्वरूप अरुप वस्तु में उपरोक्त २५ वोल अवश्य विद्यमान 
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र - के 
हैं। इन में से एक भी वोल कम ज्यादा विपयीत भ्रद्धे तो 
डसे मिथ्यादृष्ट कद्दते दे । ऐसा सूत्र का न्याय है।इस 
लिये सब जैन दया धर्मा के। २५ वोल की उफ्ति के अज्ञुसार 
चार्यो निक्तेपे मान्य है| ये चार निक्तेप सिर्फ तुम्दारी कल्पित 
मत से बनाई हुई पापाण मूर्ति के लिये ही है, ऐसा न सम- 
भना । कारण कि यद्द लोक जीव द्वव्य, अजीव द्रव्य से परि- 
पूर्ण है उन सब के लिये चार ननिक्षेपे दै जिसमें से जिन २ 
चस्तुए के नाम, स्थापना और द्वव्य ले तीन भेद हो जाये 
पश्चात्‌ चौथा भाव निच्षेपा उस वस्तु का मूल ग्रुण समभाना । 


जिस की विस्व॒त हकीकत नीचे मूजिव जानो । 


जैसे सोमल के चार निक्लेपा--उसका नाम, नाम सोमल, 
द्रव्य सोामल, भाव सोमल | अब सोमल का जे भाव निक्तेप 
है वद्दी मूल गुण हैं ! चद्द यहां बिपैला अर्थात्‌ जिसके खाने 
से सब भाण का अत हो जाता है, यद्दी इसका भाव श॒य है । 
जो मनुष्य उसे दृष्टि स देखता दे वह समझता है कि इस 
सामल से प्राण नए द्वो जाते हैं । 

शक्कर फे चार निक्षेपे--जिस में मुल भाव गुण, मधुरता 
अथीत्‌ मिठास, यद्द जिस फो अनुकूल पड़ती छै उलके शरीर 
को पुष्ठ करती है यददी इस का मूल गुण है। यो सब पदार्थ 
ऊंच, नीच, मध्यम सब में चार निच्षेपे हैँ ओर इनके जो *२ 
मूल ग्रुण हैं वे येही भाव निक्षेपे हैँ । इसी तरह प्केंद्रिय 
आदि पंचेद्विय तक सव में चार नि्षेप हैं। जिन में असत्य 
सत्य की चस्तु में असत्य रृत्य रुप भाव नित्तेप अवगुण करने 
चाला सेमल ज्यों समझना, और सत्व हृत्य की चस्तु में 


ऐप _+०पी+ कप 
सत्य कृत्य रूप निक्षेप गुण कर्ता समभना, जैसे आरिहत और 
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साधु में चार निक्षेप विद्यमान है उन में जा मूल शान दर्शन 


का गुण स्वभाव है या मूल आत्मिक दशा भाव है यही भाव 
निक्षेप हैं। पे सूल से ही अपने जन्‍्मांतर के बंधे कममों फे बंधन 
से मुझ है, इसीलिये उनके भाव निच्तेपा रूप भाव गुण को 
बहुत २ मान दे जिविध २ घंदन फरते है । उनफे भाव निच्तेपे 
के कृत्य फो अपने कर्मों फी निञजरा चास्ते यथोचित रीति से 
अहण करते हैं और उन का पद धाप्त करने वास्ते अथात 
सिद्ध पद पाने के लिये प्रस्तुत होना ही भाव निक्तेपे का गुण 
है | शप रहे ३ निक्तेप तो जानने योग्य है पर घंदना फे योग्य 
नहीं है कारण, प्रथम फे ३ निक्षेप तो पौंद्नलिक दें वे मूल 
ज्ञान दर्शन के खभावष से विरुद्ध हैं और क्षण २ भें क्षीण होते 
चुद्धि प्राप्त करते रहते हैं, इसलिये अधंदनीक फे लिये एक भाव 
निक्तेप दी घपद खभाघ चाला है और घहदी चंदनीक है। सारांश 
यह भेद्‌ शान तो सुपात्र लक्षघाला फे दी आदरने योग्य है। 
प्रतिमा में चार निक्तेपे पाते हैं, यह मूल घर्म से सत्य है; 
फ्योकि उसके प्रथम के ३ निच्षेष तो बेसे दी हैं, परंतु चोथा 
निक्तेप उसको सृूल गण रूपी भाष निक्तषेप अशान और 
मिथ्यात्व है । फारण, एकेद्रिय पाषाण में मिथ्यात्व गुण भरा 
हैं जिससे उस का मूल गुण चद्दी हे ओर घद्दी अपने उपयोग, 
में आता है क्योंकि जो पाषाण का पत्यक्ष ऐेसा गुण है कि 


जिसपर उसका पधरद्दार होता है उसके शरीर फो द्वानि पहुं- _ 


चाता है या प्राण जाता है। इस का दृशात नाच माजिब है- 


खस्भात शहर में एक जिलार पाड़ा नामक मोहत्ले में 


तप्त खभावियों का एक देधल है । उस में पूजारे आदि मजुष्य 
थे | वह देवल संभालने की खटपट में लंगंथ । उस समय 

री चार लड़के खेलते २ उस मंदिर में आ पहुंचे ओर उस 
मंदिर में बेटी हुई प्रतिमा को पुप्पादि हार गजरे से सुशोभित 
देख उस हार को चुरा लेन चास्ते प्जारी को गफलत में 


लक 
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समभ एक लड़के ने एक दम मूर्तिपर हाथ रख हार को 
खींचा | फ़ूल-हार खींचते ही वद्द आरस पहारणेश्वर महा 
कोप करके एक दम लोदे फे खीले परसे अपराधी लड़के के 
ऊपर कूद पड़े ओर उस लड़के की छाती पर महा क्रोध 
ऐसा धक्का मारा कि लड़के की छाती की हड्डी चूर २ द्वोगई 
और वह सृत्यु को प्राप्त हुआ। इसी तरद्द दूसरे उपास्थित 
लड़को को भी क्रोध के आवेश में घायल कर दिया । इस 
प्रकार उन लड़को और पहाणेश्वर में परस्पर युद्ध मचगया था। 
वे पहाणेश्वर इतने निदेय थे कि उन लड़को के मरने तक फी 
नोवत आ पहुंचने पर भी वे तनिक भी नहीं हृटे । फिर उन 
लड़कों की पुकार से पुजारी आदिने आकर अत्यन्त श्रम से 
उन पद्दाणेश्वर को स्थान पर विठाये । इस स्थानपर कहने 
फा मतलब यह कि वराबर लोद की खीलों से मजबूत न 
चांधने पर उन ने एक पंचेन्द्रिय जीव का प्राण लिया 
उन पहाशेश्वर की भाकति में एकेन्द्रिय वेन्द्रिय आदि पद 
काय के प्राणियों का नाश हो तो इस में आश्चर्य द्वी क्या 
है ? ऐसे एकेन्द्रिय पाषाणादि का मूल ग्रुण तो सब आश्रव 
से पूर्ण भरा हे उन में वंदन गुण वस्तु तो स्पष्ट कुछ डप्टि गत 
नहीं दोती फिर उनके चार निक्षेपे पर विचार करते गुण 
ऊपर ही उतरना पड़ता है । यों सद्गुण के नाम से चार 
निक्षेप निर्गुण एकेंद्रिय में लगाकर महा आरंभ करते ही उस 
का सव्‌गुरणी शिरोमाणे तीर्थंकरों पर कलंक नहीं लगता १: 
तुम अपने अविवेकी विचारों के वश हो तुम्दारे कषाय शाला 
को पुष्टि करके हिंसा रूप जल सींचते हो जिसका जवाब श्रधो- 


गति के स्वामियों के सामने देना कठिन हो जायगा, देखा-7 


निल्षपा सब द्रव्य का, कह्या चार ना चार | 
निज आत्म चीन्हा बिना, समझे किसू गमार ॥ 
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है. कयवापकब 


९0 प्रतिमा मति को पूछने के प्रश्न, 


(१ ) अहा बाल मित्रो ! सूल खूज् में दया घमम रूपी भाव 
दृष्य जिसमें सत्य रूपी स्नान करना कहा है और व्यवद्दारी 
लोका फो संसार के कारण वास्त साचित पानी से द्वव्य स्नान 
करने वाले कद्दे हैं तो इन दो प्रकार के स्नानों मे कौनसा स्नान 
करने से साधु और ग्रहस्थ निमेल होकर तिरते हैं ? 

(२) सिद्धांतों में शान, दर्शन, चारित्र, तप, संयम, यतना, 
शील एवम्‌ इन्द्रिय निम्नद्द रूप भाव को तीथे यात्रा करना कद्दा 
है और संसार व्यघहारी गंगा, गोदावरी, हरद्धार आदि अनेक 
स्थानों को ओर मुसलमान मक्‍्के, मदीने आदि स्थानों को तथा 
तपा जन आवू, तारंगा, शत्रुंजय आदि द्रव्य तीथों में स कौनसी 
तीथे यात्रा करने से साधु तथा ग्रह्दस्थ संसार मुक्त होते दे ? 


(३) सिद्धांतों में यज्ष, हवन करने का विवेचन हे जिसमें 
तप रूप अभि और जीव रूप कुंड तथा भले मन, चचन और 
काया के जाग रूप घृत डालने के चाहुए, शरीर रूप फूंकनी, 
कमे रूप इंधन ऐसे कृत्य को भाव यज्ञ कद्दा है, परंतु कितने 
दी अज्ञान पुरुष अश्वमेघ, गजमेघ, अजामेघ आदि अनेक 
भकार के द्वव्य यज्ञ करते दे तो साध और ग्रहस्थों की कौन 
से यज्ष से मुक्ति दोगी ? 


(४) सिद्धांतों में शान, दशेन चारिप्त और तप को भाव 
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निधान कह्दे हैं ओर संसारी सोना, रूपा, घन, घान्य, रत्न, 
हीरा, माणक, जवाहिरात, पन्ना, पुखराज आदि अनेक प्रकार 
के घन को निधान समभते हैं जो फि द्वष्य निधान हैं तो इन 
दोनों मे स साधु तथा ग्रहस्थी को कौन से निधान की रक्षा 
करनी चाहिये जिस से वे सखार मुक्त हो जाये ? 

( ४ ) सिद्धांतों में कहा हे कि क्रोधादिक, राग, द्वेप रूपी 
असि का दावानल लग रहा हो उसे बुकांद तो भाव अआे 
शांत हुई समझना चाहिये परंतु कंड ईधनादि जलांन वाली 
अश्नि तो दावानल है इन दोनों में से साधु या ग्रहस्थ कोन 
सी आग वबुझावे जिस से वे कर्मो से म॒क्त दो जाये ! 

(६ ) सिद्धांतों में वीतराग के द्याधर्म का आराघन 
करने वास्त जो आज्ञा सद्दित दया का पालन करते हैं वे 
भाव देव की पूजा करते हैं। ऐसा कहा है, परंतु सेखारी 
पाषाणादि की मूर्ति को स्नान, मंजन, पान, फल, फूल, और- 
नेवेद्यादि आरंभ करके तथा घूप, दीप, केशर चढ़ाकर एवम्‌ 
वाजा, गाड़ी आदि अनेक प्रकार की सावद्य क्रिया करके 
पूजते दें जिसे द्वव्य पूजा कहते हैं, तो इन दोनों पूजन में से 
साधु या ग्रहस्थी कौन सी पूजा करे कि जिस से उस का 
मोत्त हो जाय ? 

(७ ) सिद्धांतों में सांसारिक अनेक नास्तिक वस्तुओं पर 
ममता वढ़ाने का नाम तृष्णा रूपी भाव लता रक्‍खा है और 
वर्षाऋतु में उत्पन्न हुई वनस्पति द्वव्य लता कहलाती दे तो 
इन दोनो जाति की लताओं से साफ रहने वाले साथ या 


गृहस्थ कर्मों से मुक्क होते हैं ? 
(८) सिद्धांतों में ज्ञान, दृर्शन, चारित्र तप के हृत्यों को 
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भाव व्यौपार कहा है और संसारी जीविका के वास्ते अनेक 
सावद्य कृत्य करते हैं जिन्हें द्रव्य व्योपार कटद्दा है, तो इन 
दोनों व्यौपारों में से साधु या ग्रहस्थ कौन से व्योपार से मुक्त 
हो जाय॑ंगे ? 

( ६ ) सिद्धांतों में शुद्ध श्रद्धा रूपी नगर, क्षमा रूपी गढ़ 
तप संयम रूपी छ्वार के कपाट दो उसे भाव गढ़ कटद्दा है और 
फोाई संसारी राजा अपने शहर के रक्षाथ पाषाणादि का गढ़ 
बनाता है उल्े द्रव्यगढ़ कहते है, तो साधु या ग्रहस्थ कौनसा 
गढ़ वबनावें जिस से वे कर्मों द्वारा निर्भेय हो जाये ? 

(१० ) सिद्धांतों म॑ मोक्तामिलाषी को युद्ध करना चाहिये 
ऐसा लिखाहै । जिसमें पराक्रम रूप धनुष लेकर, इयी खुमति 
रूप कमान खींचकर, तप रूपी बाण से कर्म बेरी का शिरच्छेद 
करना भाव युद्ध कहलाता है और राजा आदि परस्पर क्लेश 
करके युद्ध करते है उसे द्रव्य युद्ध कहते हैं, तो लाधु या 
गृहस्थ कौनसा युद्ध करें कि जिस से वे कर्मों द्वारा मुक्त 

हो जाये? 

( ११ ) सिद्धांतों में निवेद्य अथात्‌ मन रूपी भाव घोड़े 
पर चढ़ना लिखा हे ओर संसारी मनुष्य तिर्यच जाति के 
द्रव्य घोड़े पर चढ़नेवाले कद्दे है, तो साध या ग्रदस्थ फोन 
से घोड़े पर सवार हो कि थे मोक्ष तक पहुच जाय॑ ! 

(१२) सिद्धांतों में कद्दा है कि जो चतेमान समय में 
संसार के सव बंधन त्यागकर सर्व त्रती हो ३२४ अतिशय 
ओर ३४५ चाणी सहित उपदेश देते हुए घिचरते हैँ वे भाव 
तीर्थकर है और तीर्थंकर के आधयुष्यपूर्ण किये पश्चात्‌ रहे 
हुए शरीर को द्रव्य तीथेकर कहा है या काई भाविष्य काल 
में तीर्थंकर होनेवाले हैं. परंतु तीर्थंकर सम्बन्धी भाव गुण 
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प्रकट न हुए उन्हें या ऊपर गृण बताये उन्हें दंदन करनेसे 
ग्रहस्थ या साध कर्म की निजरा कर सकते हैं क्या ? 

(१३ ) सिद्धांतों में कहा द्वे कि जो कोई पुरुष संसार 
त्याग पंच मद्दा रत, सत्ताईस ग्रण सहित निर्वद्य करनी करते 
है वे ( भावी अप्पा ) भावित आत्मा साधु कहलाते हैं, और 
द्ृव्य साधु वे कहलाते हैं जो भविष्य काल में संयम लेने वाले 
है ग्रथात्‌ अगले भव में या इसी भवमें संयम लेंगे, अभी 
लिया नहीं ओर सब आश्रव सेबते हैं उन्हें द्वव्य साधु कद्दते 
हैँ तथा किसी साध के मरने फे पश्चात्‌ वाकी रहा हुआ 
शरीर जो कि निर्गुण है वद्द भी द्वव्य साध कहलाता है । इन 
दोनों में से साधु या ग्रहस्थ कौन से तीर्थंकर या साष्ठ को 
सेवा भक्ति, विनय, बैयावच, अआद्वारादि से संतुष्ट करें कि 
वे मद्दा निजेरा करके कर्मो से मुक्त हो जाये? 

(१४ ) सिद्धांतों भें दया, सत्य तथा ज्ञानादि चारों की 
आराधना करने वालों को सर्वोत्छष् भाव मंगलीक कहें दे 
था भाव कल्याणीक कहे हैं और संसारी मलुष्य पुत्र जन्म, 
विवाद्द, दिवाली, सेक्रांत, शिवशात्रि, अक्तय ठृतीया, गयश 
चतुर्थी, डोल एकादशी, दशहरा आदि पर्वों पर आमाई 
प्रमोद महोत्सव करते हैं ये सब सावद्य द्वव्य मंगलिक गरगिने 
जाते हैं, तो साछु या ग्रहस्थ कौनसे मंगलीक कार्य करते डए 
कर्म क्षपा सकते हैं ? 

( १४ ) सिद्धांतों में कद्दा है कि सब कर्म प्यय कर सिद्ध 
स्थान पर पहुंचते हैं वे भाव घर हैं और द्रव्य घर वे है जिनमें 

सेसारी लोग रहते हैं, तो इन दोनों में खे साधु या ग्रद्दस्थ 
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विज मा नशा: कप 
(१६ ) अपार संसार समुद्र को तिरजाते हैं वे भाव समुद्र 
तिर जाते हैं और लवण समुद्र विरते हैं वे द्रव्य समुद्र 
तिरते हैं ऐसा कद्दते हैं, तो साधु या शहरुथ कौन से समुद्र 
तिरने का उद्योग करे और कौन सी रीति अहण करें जिस से 
उनकी मोक्ष हो ज्ञाय ? 


( १७ ) तीर्थंकर तथा साधुओ पर चार निक्तेपा का विधे- 
चन। १,नाम भगवंत २,स्थापना भगवंत ३ द्वव्य भगवेत ४ भाव 
भगवत इसी तरह १, नाम साधु २, स्थापना साधु ३, द्रव्य 
साधु ४। भाव साधु इन दोनों की जोड़ ८ हुई, जिसमें 
साधु कितने और ग्रहस्थ कितने ? शुद्ध कितने और अशुद्ध 
कितने ? त्यागी किसने और भोगी कितने ? शुद्ध योग चाले 
कितने और अशुद्ध योग वाले कितने ? जीव कब कहलाते हैं 
ओर अजीय कब कहे जाते है ? नमोथ्थुणं सम्बन्धी गुण 
चाले कितने और निर्मुणी कितने ? तथा इन आठों के शरीर, 
वर्ण, गंध, रस, और आकार बंदनीक हैं या उनके गुण बंद- 
नीक हैं ? तथा उनमें का कौनसा आकार वंदनीक है और 
कोन से गुण, बंदनीय हैं ? नवकार गिनते समय किसको 
नमस्कार हुआ और किसे न हुआ ? खाधु था भ्रावक के 
वेदनीय कितने और अवंद्नीय कितने ? स्मान, आभरण, 
“दिप, दीप, लरूडू, लापसी आदि नेवेच तथा चांवल के साथिये 
फैल, फूल, पत्र आदि चढ़ाना, चाद्य यंत्र बजान।, न|चना आदि 
मेव्य पूजा सावद्य क्रिया -द्वारा करना, उनके चास्ते महा 
आरंभ कर २ द्रि बनाना, सोना चांदी आदि अपेण करना, 
उपरोक्त बातों के त्यागी कितने और भोगी कितने ? संयति 
कितने और असंयति कितने ? सेसाये भोगवाले कव कद्दे 
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जाते हैं ? श्रह्मचारी कब कहे जाते हैं ! इन प्रश्नों के उत्तर में 
छुम तुम्दारा मूर्तिपर दृष्टि न रखते जो वीतराग ने सत्य मा्गे 
वतायादै उसी मुआफिक योग्य समम्त रखते द्वो तो जवावदो ! 


( १८ ) तुम चार निक्षिपा वंद्नीक कहते दो तो पूछना 
पड़ता है कि तीर्थंकर, साध या गणघर द्वव्य गुण और भाव 
गुण सह्दित दों तो वंद्नीय पूजनीय हैं, परंतु वे द्वी तीर्थकर 
आदि खखार व्यवद्दार में द्वव्य निक्षेपी दोकर आरम्भ करते 
हों तो उस समय साधु या कतधारी श्रावक उन्हें वंदना नम- 
स्कार कैसे कर सकते द्वै ? कारण कि उनमें अभीतक 
त्यागावस्था के ग्रुण प्रकट नहीं हुए हैं, इसलिये वे अरवंदनीय 
है, तो द्वव्य एकेंद्रिय में शान, दर्शन आदि के गुण नहीं होते 
हुए उसे चार निक्षेप/ से वंदना कैसे कर सकते है * 

( १६ ) बर्तमान काल के तीर्थंकर, गसघर, साधु, आरंभ, 
स्रमारंभ से सर्वथा निद्वत्त हैं, उसी तरद्द शरणागत श्रोताओं 
को आरंभ खे दूर रहने फा उपदेश देते हे तथा आरंभ के 
भयानक कर्मों को बंधन रूप समझकर खये आरंभ द्वारा को 
गई भक्ति को अमान्य करते हैं तो फिर एकेंद्रिय में उनके 
नाम की सेकलपना कर सब आश्रव का सेवन करना किस 
मूल शाख्र में फमीया दै वद खुचाना चाहिये । हि 

(२० ) गुण वंदनीय हैँ या आकार ? जो गण चंदनीय है 
तो प्केन्द्रिय में तीर्थंकरों के कौन से गुण हैं ? ओर शाकार 
दंदनीक है तो क्या वे जगत्‌ शिरोमाण सदूगुणी छुटेा चंद 
नीक नहीं हैं ? 

(२१ ) पाषाणादि के कहि 
जो देव की स्थूलता या वीतराग का त्याग सम 


५ उप 
ल्पत देव बड़े है या शुय बड़े हें 
मकर फल 


समकित सार भाग २) ( १७७ ) 


चढ़ाते हो तो तुम्दारे सावचाचार्य को भी त्यागीवैरागी कहते 
दो और उन्हें पुष्प यों नहीं चढ़ाते ? जो तुम अपने गुरु को 
पंच महागब्रतधारी समझ कर संचित का स्पशे नहीं कराते 
दो तो क्या तुम्हारे देव को अश्ती गिनते हो ? 

(२२ ) तुम पतिमा में कोन सी अवस्था निरूपण करते 
हो ? जो गृहरुथ अवस्था समझते हो तो पीले वस्त्र बालों को 
उन्हे बंदना नमस्कार नहीं करना चाद्विये) कारण कि पीले 
चस्त्र वाल संवेगी होने का आडम्बर दिखाते हैं और प्रतिमा 
भें सयमावस्था समझते हो तो उस में चारिक्षादि का कुछ 
भी ढंग नहीं हे ? ओर चारित्रावस्था में सब सचित, अचखित, 
भोगादि अपण करते दो तो क्या वतेमान के तीर्थंकर भी 
अपनी समाचार के समय सावद्य कृत्य क भागी थे ? 

२३ साधु के दरनाथ श्रावक आते दूँ तो पास की सचि- 
तादि वस्तु वाह्दर रखकर फिर पद बंदन करते हें, कारण, 
साधु सचित वस्तु के त्यागी हैं, तो क्या तीर्थकर आदि ने 
सचित पस्तु का त्याग नहीं किया था जा तुम उन की भक्ति 
के वास्ते सचित वस्तुओं का आरंभ करत दो ? 

२४ तुम तुम्हारे भक्की से प्रतिमा का महा आरंभ कर पूजन 
कराते हो और पूजने चालि भी मद्दा निजेर, माक्त खाता, तथा 
तीर्थंकर गोत्र उपाजन करने फे लालच से पूजन करत हैं। तुम 
“डन्द्ते महत्‌ फल दिखाकर अध कूप में घक्का देते हो तो हमे 
पॉलि वस्त्र वालों से पूछना हैं।कि तुम्हें प्रतिमा पूजने से निजेर।, 
मात्त ओर तीरथेकर गोत्र की आशा हे या नहीं ? पूजन करने 
से तीर्थंकर गोत्र घंघता है तथों भक्तों फे सब कम क्षय हो 
जाते है, तो क्या तुम उन से भी भारी कर्मी द्वो ? तुम बती, 
नियमवाले न देकर भी ज्तधारी का नाम रखकर पुष्योदक 


( १७८ ) समाकित सार भाग २। 
अनेक जाति को सचित समभते या उन्हे अजीब कहते हो कि 
जिससे वे आरंभ करते बाज नहीं आते ? 

२४ तुम धीतिमा ठंदन के अवसर पर किसे नमस्क्रार करते 
हो ? जो पतिमा को नमस्कार करते दो तो उस समय वचौीत- 
राग चंदन नहीं होता ओर चीतराग को चंदना करते हो तो 
प्रतिमा वंदन नहीं होता। यदि यो कहो कि प्रतिमा यही चात- 
राग और वीतराग यही प्रतिमा है तो पचेन्द्रिय के सिवाय 
एकड्धिय अज्ञान मे चीतराग दशा कैसे आसक्की है ? और एक 
समय में दो कार्य केस हो सक्ते है £ 

२६ तुम्हारे घतिमा मति धर्म के कितने ही दिगम्बर लोग 
पतिमा तथा शुरु की भक्ति के लिये सावद्य पूजा आदि नहीं 
करते तो क्‍या व जान वृर कर एसा करत द्व ? ओर तुम देच 
शुरू की भाक्ति के लिये कया समझकर महा आरंभ करते हो ? 
तुमने ओर उनेने किस भेथ के आधार से प्रतिमा मानो ८ £ 
क्या वे उनकी प्रतिमाओं म आखें रखना भूल गये ओर तुम 
प्रतिमा से आंखे रखते हो, ता हम पूछनत हैं कि व चार इन्ठिय 
मानते हैं और तुम पंचाद्रेय मानत हो ओर प्रातमा कफ लिय 
आरखस पापाण एक रखता लेते हो तो इस में इतना देर फर क्या 
करते दो ? ब 


२७ सम्यफ्त्वी का अथ क्या ? 
मोक्ष कार्य है या कारण या न्चत. सिद्ध है ? यदे 


कारण सद्दित दिखाओ । 
२६ मोक्ष मार्ग किसे कद्दते हैं ? ह 
३० माज्न मागे की आराधना में देय और उपादेय फया हे 
३२ ज्ञन घर्म का सल् लिद्धात फ्या है ? 
२ अत्य शारद का अथ प्रतिमा करत हो तो उस शब्द 





समकित सार भाग २। ( १७६ ) 





ता ब्नोज-+5 


का अथ सब जगह पेसा ही करते हो या ओर दूसरा भी £ 

३३ चेत्य शब्द के मूल धातु क्या २ हैं और उन धातु 
के अथ क्‍या २ होते है 

४४ जन धर्म फे उपदेशका ने जैसा उपदेश दिया है तुम 
चेंसेही निर्वचेच उपदेश देते हो या नहीं ? 

३४ मोक्ष मार्ग की करनी करते समय सावद्य त्यागने की , 
आशाहे, तो खावदधथ किल कहते हो ? 

३६ जैन धर्म द्यामय है तो कौन २ से जीवों को दया 
पालना और किन किन की नहीं पालना चाद्दिये ? स्थावर 
ओर जंगम प्राणियों को अभय दान देना धो तो किस तरह' 
देना चाहिये ओर कितने शुण वाले अभय दान दे सक्के है ? 

३७ तीर्थंकर के नाम से मूर्ति स्थापित कर पूजत द्वो तो 
लक्षण, अतिशय, सत्य वचन, वाणी इन्द्रादिक की सेवा तथा 
छ॒ गण तीर्थकर्सो के सरीखे उस मूर्ति में हैं यः नहीं ? 

इ$८ सिद्ध निरंजन निराकार हैं उन की आकार सहित 
मूर्ति बनाते हो जिसमें निरंजन के आठ ग़॒णों में से कौन खे 
गुण पाये जाते हैं ? तीर्थकर के नाम की प्रतिमा तथा सिद्ध के 
नाम की प्रतिमा इन दोनों के नाम का विभाग फेस करते दे ? 
इन दोनो की पूजा विधि एक सी है या भिन्न २। पूजा करने से 
छुः काया के जींच मरते हें या नहीं ? यदि मरते है तोकितने ? 
नहीं मरते हैं तो रच्ता फरने का फौीन सा उपाय है! 

३६ तुम अपनी मान्य प्रतिमा को छः काया में .से कोन 
सी काया में गिनते हो ! 

४० इन प्रतिमाओं मे कितने गरुणः स्थान पाये जाते हैं 
कितने बत, और दृष्टि कितनी ४ १ जोग, उपयोग, लेश्या, 
संज्ञा, कपाय, देतु, विषय, शान, अशान, शरीर, सेघयण, सं: 


( शु८० ) समकित सार भाग २। 





ठाण, इंद्विय समुद्घात, प्रजा, आाण,. योनि, कुलकोड़ी, वेद, 
आहार इत्यादि कितने वोल मिलते हैं ? 

४१ चार जातिके देव के भुवन तथा विमान इत्यादि मध्य- 
लोक में साश्वदी जिन प्रतिमा हैँ उन सब के चार ही नाम 
है, तो उन्हें सम्यकत्वी और भिश्यात्वी दोनों पूजते हैं या सम्य- 
क्त्वी ही? यहां से काई मिथ्यात्वी मर कर देवलोक में पेदा हो 
ओर वहां भी वह मिथ्यात्व धर्मी हुआ तो उस के विमान में हरि, 
हर, ब्रह्मा आदि दचों की पतिमा होगी या नहीं ? अख़ुर देव फे 
विमान मैं कब्र आदि भिन्न २ धरम के देवस्थानों की देव पूजा करते 
हैं या शाश्वत चार नाम की पूजा करते दे ? मिथ्यात्वियों क विमान 
में उन की श्रद्धा के देवस्थान हो तो वताओं ? तुम्हारे कथनाठुसार 
मिथ्यात्वी देव साश्वती चार प्रतिमाओ को नहीं पूजते ए॑ं 
कारण कि वे झृत्युलाक के अन्य दर्शनी तुम्हारी प्रतिमा फो 
सारे जन्म में एक चक्‍्तत भी नहीं भेंटते तो इसी तरह मिश्या- 
त्व। देव भी स्वमिथ्यात्व धम मे पक्के होने से चार प्रतिमाओ्रो 
का पूजन केसे करते होंगे ? यदि या कहो कि सम्यकत्वी देव 
पूजते हैं, मिथ्यात्वी नहीं पूजते, तो मिशथ्यात्वी क्रिस की पूजा 
करते है ? अगर ऐसा कहते हो कि दोनों पूजते दे तो उन का 
व्यचहारिक कार्य ठद्दरा या नहीं ? 





४२ तुम कद्दते हो कि असंेस्याते समय की प्रतिमा 
आज तक हैं. और भगवान, मूल खत्नों में फरमाते दकि छरतविम 
पदार्थ सख्यातेकाल तक द्वी रहते हैं तो ठुम असेस्याता समग्र 
कहां से लाये?अगर कदते द्वो कि देवता सद्दाय करते दे ते दम 
पूछतेद कि पालीताने के पर्वत पर जिसे तुम मूल नायक ददरात 
दी, वहा प्रातिमा पर विजली गिरी आर उस प्रातिमा फा समत 


समकित सार भाग २। ( १८१ ) 





नाक ही उड़ा दिया। तो उस्र समय पालीताने के रक्षाथ फोई 
देव नहीं थे ? अजयपाल और अलाउद्दोन वादशाह्द ने सब 
मंदिर खुदवा डाल तथा प्रातिमाए खड्डित करा डालीं तो प्राति- 
माओं को सेवा में काई देव नहीं होगे ? इस पर से विश्वास 
होता है कि तुम गप्पें मारत नहीं ऊबत ! 

४३ तुम मद्रि में प्रतिमा विठाते समय कितने ही जन्म 
भद्दोत्सव के और किन हो व्याद सस्कार के कारण विधि 

0 छा जप 
पूवेक करते हो तो उस समय कितने दी ग्रहस्थ प्रतिमा के 
माता पिता बनत हैँ, तो दम पूछेत हैं कि फ्या उनके पेट से 
पर्चेन्द्रिय जीव पुत्र था पुत्री नहीं हुए जिस से वे प्रतिमा 
पापाण से अपनी इच्छा पूण करते हैं ? तुम डन प्रतिमाओं 
को कौन से समय की समझ कर स्थापित करते द्वो ? उन के 
चार नाम न रखते २४ नाम देते हो सो किस आधार से ऐसा 
करत हो ? 

४४ तुम प्रातिमा को सान्नात्‌ देव कहते हो तो दम पूछते 
हैं कि, उन पातिमाओं के कर्मोद्य से कभी कोई उन्हें पृथ्वी 
में गाड़ दे ओर जब उस के निकलने का समय हो तो तुम 
कहते हो कि हमें स्वप्न में आकर प्रतिमार्एं कहती दँ-मुझे 
निकालो रे निकालो” तो उन प्रातिमाओं मे खप्त में आकर 
कहने की सामथ्ये तो आगई, पर बाहर निकल कर खत' 
सामने आंने की सामथ्य नहीं आई जे। तुम खड़ा खोद कर वाहर 
निकालते हो। वताओ। इस समय इन प्रातिमाओं की रक्षा करने 
वशले देव कहां चल गये? या उन देवों मे उन्हें वाहर निकाल 
ने की शक्ति नहीं है ? या उन प्रातिमाओं की भाक्ति का लाभ 
वे देव नहीं लेना चाहते हे और तुम्हे सेवा करने की अह्ज्ञा 
दे देते हे । 


( शै८२ ) समकित सार भाग २। 

जा अल ० मम 

४५ है पीछे वस्र वालो ! तुम प्रतिमा पूजने के आरंभ से 

डरते हो आर तुम्हारे उपदेश से पीज तिलक वाले तम्हारे 
यजमान पूजन आरंभ में उत्साह दिखाते द तो कया तुम्हे पूत्रा 
करने ख्र मद्दा पाप लगता ह ओर तम्दारे भक्का को मोक्ष मिलता 
है? वे पूजन करते हैं डस में तुम्दें कितना पाप लगता दे ओर 
ठुम्दारा ।कितना समय भवाव्धि परिभ्रमण में वढ़ता है। 


४६ कतन हा पील तिलक वाले सत्यु पाकर अवगत 
गामा द्वाते दे ओर उन के पीछे रहे हुए मनुप्य क्रिसी घर क 
मजुष्य का धुणाकर कहलाते हैं कि मेरी प्रातिमा परतिष्तित कर 
मंद्रि में वेठाओं। तव उस के सम्बन्धी उनके कथनानसार 
माद्र मे विक्ती जगह लेकर उन की प्रतिमा स्थापन कर देते 
है, वा तुम इस प्रतिमा की भी पूजा तुम्दार देव की पृजा 
विधि के सदश ही करते हो या दूसरी तरह ? उस्र प्रतिमा 
का नाम अवगातिया रखते हो या तीर्थंकर ? प्रातिमा बेठाने 
याले के नाम से प्रातिमा का नाम रखते हो तो तुम उन्द तीथ- 
कर क्‍यों समझते हो ? क्‍यों की त्रिखडा, नव खड़ा, नाकोडा 
अमाीजरा, गोड़ीजी, हृटीजी, गलाव वागाड़ियाजी, जावड़जी, 
भावड़जी, इत्यादि अनेक नाम की प्रतिमाएं विठा३ है. तो इस 
स्थान पर यह संदेह होता दे कि जेघे झवगति वाल सुर घर 
हो कर घर में बेठने की जगद्द मांग लेते ६ बस्ष ह। दुम्दार 
सुर धनों ने मंदिर में बेठने का स्थान सांग लिया होगा, तभी 
तम पतिष्ठा कर मंदिर में येठाते दो । ऐसा अत्यक समय खुनन 
शोर दखने में आता है, ता यहां हम पूछते हे कि तम लारगा 
रुपये खर्च कर मंदिर में मूर्ति बेठाते दो, सो यद सुम्दारी नाम- 
बरी के लिय करते द्वो या आत्म फस्यागा फे तिवर परत ट्टा 
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जेसे गदस्थों के नाम की प्रातिमा बेठाते हो बेस ही पोले पूज्यों 
के नाम की प्रातिमा स्थापित करते हो या नहीं ? 
४७ वीतराग भाषित मूल सिद्धांतों मे कद्दा है कि पद्चिले 
या अंतिम तीर्थंकरों के शासन में साधु, साध्वी सफेद वस्त्र 
' पहिन॑ते हैं ओर बाकी के २२ तीथेकरों के शासन के साधु 
साध्वीं पंच रंग के वस्त्र पहिनते हैं, परत वतमान में संबेगी 

' आंवले के फूल सरीख पीले वस्त्र पद्चिनते हैं तो उनसे पूछते हूँ 
कि आप किन के शासन में चल रहे है । “शआचरंगजी,' और 

' ''निशोथ सूच” में भगत ने फरमाया है कि “नो रंगेज्ञा, नो 
थाएज्जा, नो पासज्ञा,, अर्थात्‌ रंगन, थान या किसी भी द्रव्य 
से साफं करने की सख्त मनाई की है | अचित और प्राुक जल 
में एक लमय या दो समय भी नहीं इवाना, ऐसा कहा है तो 
रंगने की आज्ञा रही ही कहां ! ऐसा द्वोते हुए भी पीताम्वर धारी 
कोई आचाये के रचे हुए स्रथाघार से अपने वस्त्र लोद्र कत्था और 
दाड़िम के छिलके पानी में डाल कर रंगते हैं, पर हम पूछते हैं 
कि ग्रेथ का आधार न रखेते सूत्र में क्‍या ,कद्दा है ) वह पू्े 
पश्चिम आर मध्यम इन तीनों पाठ की सांघि मिलाकर शाख्रा- 
जुसार तो दिखाओ। _. ' च 
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४८ बोतराग भाषित सूल सिद्धांते में सच साध, 
साध्विचों को ' सिर काः लॉच करने की आज्ञा दी दे । 
यादें लिए का लोच नहीं( किया जायतो.'साधु की समा- 
'चारी से अलग करने की रीति (सिद्धांतों में स्पष्ट लिखी है । 
तोभी पीले वस्त्र रखनेवालों में कितने ही लोच करते हैं और 
कितने ही नाई से सुंडन कराते है या फेतराते है, ऐसा व्यव- 
'हार साधुओं को किस सूल सूत्र से करने की घआजज्ञा है सो 
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वचताओ | तुम कह्दते हो कि जहां साधुओ को लाच करने का 
आधकार हैं वहां ” लोपएचा, मुडेवा, कत्तेवा,” अथात्‌ स्थिर 
सेंघयण वाल ने लोव करना ओर वाकी के साधुआ ने सुडवा 
लेना या कतरवा लेना, परंत शास््रोक्त रीति से तुम्हारा वालना 
मिथ्या है, कारण कि, उपरोक्त पाठ तो श्रावक के लिये & | 
जब भ्रावक्र उत्छृष्ट प्रड़मा लेते है तब उपरोक्त पाट की रीति 
करते दे, परंतु साघुओ को ठो लेशच करने की द्वी आज्ञा ६ | 
अगर तुम भ्रावक का पाठ भी लेने हो तो हम पूछते ६ कक 
तुम्हारे में १२ ब्तों में से कितने ज्षत है और तुमने श्रावक्र का 
कितनी प्रड़िमाएं अगीकार की दें ? फिर तुम कद्दते हा के 
चुद्ध, रोगी और गाल साधु क लिये यद्द आगार हैं, तो हम 
पूछते हैं कि वड़े २ हाथी निकल जाय॑ ऐसे आगार तो तुम्दारे 
खब बतों में हैं कारण कि, तुम्दारे पूर्वाचाय्य कृत ग्रंथ में कहा 
है-स्वधर्म की स्थिनि बढ़ाने के लिये १ जीव वसा, ९ #४र्ड 
वोलना, रे अदत्त दृ।न देना, ४ अन्नह्मचय, ४ पॉरिग्रह रखना, 
६ राज्रि भोजन करना, इन कितनी दी वाता के आगार 
हैं। हम पूछते दे कि साधुअ के ।लये ऐसी सागारी क्रिया 
कौन से शास्त्र में है? साधुपने के मूल ब्तों में अगर किता 
कारण वश कोई आगार द्वोतो फिर तुम्हारे मं श्र तुम्दारे 
सेवकों में अंतर ही क्या रहा ? दोनों का आग्रार धम 
, गया | तो फिर हम पूछते हें कि तुम्हारे धर्म के अणगा[र 


साध कहा चले गये ? 

४६ सिद्धांतों में साघुआ का भगवान्‌ न पानी वगस्सता 
होतों उल समय आहाराएददें भेगोपसाग की चस्तु लाने के 
मनाई की है। अगर पानी गिरने के पहल गोचरी गये आर 
फिर वरसात हुई, तो साधु शद्स्थ के घर न ठहरते स्वस्थान 
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पर आजाय॑। टघ॒नीत, बड़ीनीत के फारण से वरसात में भी 
संयति जाते हैं और लगे हुए प्रायश्वित फा दंड लेने की इच्छा 
रखते हैं । यह तो न्याय मा है परंतु तुम छुधा, ठ॒पा आदि 
के परिषहों से चलायमान दो परिणाम विगाड़ वरखंत पानी 
में आहारादिक लेने जाते होतो उस समय ग्रहस्थ खिर पर 
छाता रखते हैं | स्व सम्बत्‌ १६४१ के भाद्वपद माद्द में तीन दिन 
की भड़ो लगी उस समय भावनगर भे वृद्धिचन्द के शिप्य 
जाते हुए दृष्टि गत हुए थे | चैसा ही सव जगद्द द्वोता दी होगा, 
पर उस समय सिद्धांतधारी जन सुनियों के नीन तीन उपवास 
हुए। कारण कि, सिद्धांत में फद्दा है-“मास च्षमण के पात्णे 
त्तनिक भी दृष्टि से वरखात के छींटे मालूम दो तो साधु आ- 
हारादि लेने फोन जाये” ? इस सत्य रीति की त्याग तुम 
इस से विरुद्ध जाते हो सो किस सूत्र के आधार से ! 

४० सिद्धांतों ये कहा है कि प्राति दिन एक ही घर से 
आहार नही लेना । इसी तरह साधुकी नेश्राय करपनाकर कोई 
गृहरुथ आहार पानी निपजावे तो वे खब पस्तुपं साधु को 
लेना नहीं कलपती दे । पर वर्तमान में पीले वस्त्र पादिननेवालों 
के लिये कितने ही चतुर भक्क उनके गुरुफे सम्मानार्थ आददा- 
रादि निपजाते हैं और प्रति दिन माल बनाकर देद्दराते दें 
ओर फभी भूल से कथष्या सीरा बदरा दिया दोतो वापस 
लेने भी जाना पड़ता हे । दूध बेहरात समय (वेशेष गिरजाय 
ता कोई भाविक अृत्य पी जाता है | इसी तरद्द भावनगर में 
भहार्थिक सेवकों के घर यही रीति प्रचलित दे कि वे दो इंडे 
पानीं गम कर वहेराते है और अत में अकल्पनीय मुखचास 
भी बहेरात हैं और वे लेत है ते दम पूछेते हे कि उपरोक्त लेने 
चालि सिद्धांताइसार कितना लाभ लेत है ? 
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५१ उत्तराध्ययन के सोलहवे अध्याय में नव वाड़ सहित 
ब्रह्मचर्य पालना लिखा है, जिस में नव वाड़ में शरीर की 
झश्षषा, शाभा, श्गार, इच, तेल; फुलेल आदि छुगेधी द्वव्य 
स्तन चस्त्र तथा शरीर को ब्रह्मचारी पुल्ष नहीं सजावे, ऐसी 
कहा है | पर इसके विरुद्ध ग्रंथ मानने वाले आत्मारामजी 
आदि ४१ के साल भे लींबड़ी गये तव उनके सेवर्को ने बड़ी 
धूमधाम से सजावट की और शहर में ले जाते समय मध्य 
वाजार में इत्र की शीशियां उनके सिर पर डाली, तो क्या 
डखस खुगंध से उन की आत्मा बहुत संतुष्ट हुई होगी ! और 
यह कार्य जैन मुनियाँ की रीति से अजुकुल है या प्रातिकूल ! 

४५ सिद्धांतों में वीतराग ने फ़रमाया है कि साधुओं 
फो पांच प्रकार की स्वाध्याय. करना चाहिये जिस में 
पांचवीं स्वध्याय का नाम धन कथा है, उस के ४ भेद 
हैं, वे श्रेताजनों के खुनाते खुलभ वोधी जीव चैराग्य 
- प्रा गुरू के पास संयम लेने की इच्छा बतलावें, परंठ 
उनके हकदारों की आज्ञा विना,वे चारिन्न न दें यद्द न्याय 
मा है । परंतु इस के प्रतिकूल वत्तेमान समय,में ग्रंथ श्रुरू 
पक, आत्मायामजी इत्यादि कई वेष घारी गरृहस्थों के बेटा- 
बेटियां के उनके वारिसों की रज्ञा सिवाय देशावर में भेजे 
देते हैं, और वेष पहिना देते हैं । फिर उन वेप पहिनने चालों 
के हकदार वहां जाकर टंटा फिसाद करते हैं और न्याय काट 
, सर बेष उतरवा क्र घर ले जाते हैं तो यद्द जैन शाख देखते 
विरुद्ध रीति है या नहीं ? 

५३ सिद्धांतों में जैन मुनियों के लिये भगवान ने फर्माया 
है कि हे मुनाश्वर ! प्रदेश स विहार करते या प्रदेश से आते 
गहस्थ खेच्छा से वाज आदि आम व रके एमघाम स ठुम्द 
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सामन लने को आयें या पहुंचान आव तो उस मंडल के आ- 
त्मार्थी साधु उसके साथ न चलें ओर चलें ता धर्म से विरुद्ध 
समभना चाहिये, पर वतमान समय में आत्मारामजी आदि 
शुरू भक्ति के लिय साम॑न लेन आने के महान लाभ दिखाकर 
अनेक आरंभ से गरहस्थों फे सिर साल था चेदोौचा रखकर 
चलत हें तथा उस् रास्त पर जल के छीटे डालते है, ध्वजा 
आदि की शोभा करत है ओर स्त्री क संघट्ट से भी नहीं डरते, 
शेका रहित चलते हैं । उसी तरद्द मुँह के आगे आरस डंडी 
की रम्मत देखने मे संतोष मानते डे, ता हम पूछते हैं कि 
असल जैन धर्म में वतेमान की तरह अधरा भी चलता है या 
नहीं ? 

४७ सिद्धांतों में भगवान्‌ ने जैन सुनियों को फमोया है कि 
है मुनीश्वर ! तुम्हारे ध्मापकरण आहार आदि ग्रहस्थ को 
मत उठाने देना तथा किसी बाहन पर भी सत रखना । पर इस 
के विरुद्ध प्रदेश आते जाते आदमो करके उस पर भार लाद 
देते है और नहीं तो गाड़ो, घोड़ा आदि पर सब सामान लद 
वांते हैं, मौका आजाय तो उस पर चढ़ बैठते हैं तो यह जैन 
धम के मुनियों की यात है या नहीं ? भिक्ता लेने जाते समय 
गदस्थ को पानी का घड़ा उठवा देते हो तो क्या यह साधु घर 
की रीति है ? 

५५ सिद्धांतों में भगवान्‌ ने जैन मुनियों फो फमोया 
है कि हे मुनीश्यर ! ग्रदस्थ के घर गौचरी जाओ तो मौन बत 
लेकर जाना क्‍योंकि तुम सकते आहारादि लेने के कामी दो, 
फदाचित्‌ वोलते हुए जाओगे तो तुम्हारी आमद (आना)समम 
कोई अवियेकी गृहस्य सचितादि चस्तुओं का स्पशकर अयतना 
करेंगे तो दोष लगेगा, पर वत्तेम्रान में आत्मायमजी आदिके 


(*शं८घ८ ) समकित सार भाग २। 


शिष्य चुलाने आये हुए भ्ृत्यों के साथ वाजार में खींच तान 
करते प्रथम खुयति को तिलांजली दे मन चाहते सेवक के घर 
जाते है उस समय दो चार सेचक श्ागे पहुच कर वहेराने 
वाले को कह कर दाने, लोलातों, कच्चा पानी आदि आगा 
पीछा करात है ) य ओर एसीही कितनो वातें देखने मे आती 
हैं, तो ये कार्य साधु धर्म के प्रातिकुल हैं या नहीं ? 

४६ स्थानांग सूत्र में श्र को एक घारी खड्ग कहा ह 
ओर दिये को दस घारी खबद्ग कहा है. इसी लिये जैन 
मुनि आरंभ में अपना मन, वचन, काया नष्टों लगाते पर चच्त 
मान में वृद्धिचदजी आदि अपने मकान में रात को फानूस भें 
दिये जलांत हैं ओर कद्दते हैं कि प्रातेक्रमण के समय नहीं 
चाहिये पर पीछे कुछ हरतक नह्ीं। उस फानूस में दिया 
लगवाये पीछे खानगी सभा करके दठेशावर के प्रपंची पत्र 
पढ़ते लिखते या पालीताव के पर्वत पर के मंद्रि की रक्षा के 
लिये सलाह करते हैँ ओर गुरु पन के नाम के साथ खानगी 
चकालत करते हैं ) ये कत्य साधु धर्म से विरुद्ध हैं या नहीं ? 

५७ भगवताजी में तुंगिया नगरी के श्रावकों को 'महिड्डीए 
अपरिशुया” कहा है और उन्हें उन के गृहस्थ धर्माइसार 
दान देने वाले भी कद्दे 6 तथा अरमंगर द्वार अर्थात्‌ उन के घर 
ले अन्न व्त्रादि के अर्थी निराश हो पीछे नहीं फिरते, ऐस 
दातार कहे दें । उन गृहस्थों के ऐसे व्यवद्वार को भी अन्लुकम्पा 

दान कहा है और निजेरा तथा मोक्ष के लिये तो निर्श्रथ मुनि 
यों को दान देना ही फर्माया है | यही धर्म व्यवहार है और 
यही गुरु उपदेश है | ग्रद्स्थ व्यवह्वार तो उन की खेच्छा में 
है | बह निर्वाघक दे, पर वत्तेमान समय में पीले विलक वाले 
सेबर्को को पीले वस्त्र घारी मद्दात्मा प्रत्याख्यान अर्थात्‌ सोग- 
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घ कराते है कि पीले चस्र वालों क सिवाय दूसरे किसी का 
भात, पानी, वस्त्र, पात्त कुछ भी मत दो अगर दोगे तो ससार 
में रुलोगे । इत्यादि बहुत अ्रविवेक पूर्ण डपदेश सुन कर (कितने 
ही भोले प्रा) सोगध ले लेते हे । पर दम पूछते हैं कि एसा' 
नियम कराने की रीति कोन से शास्त्र मं दे ? कहना पड़ता हे 
कि भ्रावक के १९ बत ओर सथार के पाठ खद्दित £६ अति 
चार है व सव समभने योग्य हैं जिख में पहिले त्त के ४ 
आतेचार समभे उन्हे “बचे, चद्दे, छावछुये, अश्मार, भतपा- 
णवोच्छेए, कद्दते हैं । 
अथेः-किसी चस जाँच को बंधन में वांघा द्वा, किसी चअस 
जीच का वध फिया द्वो, किसी छस जाँव के अवयब छेंदे हों, 
किसी चस जीव पर भार घरे हो“तथा किसी जीव को अन्न पानी 
भागते अतराय दी हो | ये पाच अतिचार किसी कारण वश 
मुझ से जान-अजान भ॑ हो गये हों, तो निष्फल दाता द्वाओओ । 
यो गृहस्थ सब जीवों पर दया भाव रखते हैं ओर किसी 
प्राणी की आजीविका का भग नहीं करते ओर सझुपात्र तथा 
कुपात्न का भेद वरावर पालते 8, पर तुम मदह्दात्मा धर्माधिकारी 
का नाम रखकर तुम्हारा ही पिंड पोपण ओर पर था 8 शोपण 
का घंधा ले बैठे हो ऐसा मालूम दोता हैं । पर दम पूछते दे 
कि आउठवे कम वंधन के ४ कारण द वे दानांतराय, लाभांतराय- 
भागांतराय, उपभोगांतराय, और बीयीन्तराय हैँ, इन पांच 
शब्दों के अथे तुम जानत हो तो शाख्रोक्त रीति से वताशो। 
४८ सिद्धांतों मे कद्दा हे कि पांचवीं खुमति में उच्चार पास- 
चवण खेल, जल, संघाण आदि पुदूगल वोलिराते चक्क साधु 
उक्त खुमाते में उपयोग लगावे ओर यतना से पटावे। परंतु 
वतेमान में कितने दो पीले वस्र वाले मद्दात्मा शेतखाना बना 
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कर लघनीत और चड़ीनीत की अवाधा टालने उस में जात 
हैं,तो हम पूछते है कि तुम शास्रोक्तत रीति से समूछिम प्राणी 
की उत्पात्ति के स्थान जानते हो ता दिखाओ। देखो, कितने 
दी भ्रावक पाखान की गंदगी से घवड़ा कर बाहर खुल भेदान 
में शौच (टष्टी) बगैर. जाते हैं, और साधु भी पाखाने में सम्‌ 
छिंम की उत्पत्ति समझ कर दुर जंगल में जाते हैं,ता जैन घ॒र्म 
के साधओं के लिये पाखाना वनाना उचित है या अह्लच्चित ? 

५६ सिद्धांतों में यह पाठ है कि जहां तीर्थकर विराजते 
हो वहां इंद्रादि देवता अपनी इच्छा से समवसरण रचते हैं 
इस मे भगचंत के उपदेश या आदेश की कुछ आवश्यक्ला नहीं 
दे परंतु बतेमान समय में पले चर्र चाले महात्मा एकन्द्रिय 
पतिमाओं के समवसरण रचकर महा आरंभका उपदेश दे दर- 
घोड़ा निकालते हैं और मध्य भें आप चलंत हैं या अपना मकान 
छोड़कर वर घोड़ा दूखने के लिये व्यापारी को दूकान पर 
कीनखाव की यादी विछाकर वृद्धिचदजी की तरह सव मनु- 
प्य बैठते होंगे ! तो क्‍या ऐसा वर्तीाच करने वाल जैन धर्म के 
आराधक साधु कद्दलते हैं ! 

६० सिद्धांतोपदेश में साधु धममं की आदि में पांच महा 
ज्नव वतलाये हैं उन की रतक्ताथे भगवंत ने वहुत उपदेश फर- 
माया दै वह सत्य है; परंतु हम पूछते हैं कि उन मद्दावतों के 
भांगे कितने हैं? और वे महा त्त कितने उच्च दर्ज तक भद्दण 
कर सकते हैं ? तम सावद घर्म का उपदेश करते हो तो पाँच 
महा जब्त में के कोन से भांगे के अधघार से ऐसा करते दो 
जो सर्वथा प्रकार से मद्याव्रत लेकर उन्हें किसी अश में भी 
विराध दें तो उन्हें साधु कह्ोगे या ग्रहस्थ ? इन सव म्र्ज्नो 
के उत्तर सत्य खत्र के आधार से दिखाओ 
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६१ सम्यवत्वी गृहस्थ गुरु मुख से धर्मापदेश खुनकरं यथा 
शाक्ति बैराग या अपने घर में बारह पर्थय के दिन हंरी आदि 
छुः कार्यो के आरंभ तथा कुशील खबने के त्याग लेते हैं तो 
यह लाभ का ही फारण है ओर कितने दी हर मद्दीने के १२ 
दिन भी आश्रव त्यागने में नहीं चूकत, और जब पयूषण 
पवे आता है तव नाना प्रकार के आरंभ समारंभ करने की 
मयोदा कर धर्म, ध्यान, संवर, सामायिक, पोषध प्रतिक्रमण 
आदि संवर करनी करते नहीं चूकते । धर्माचायाँ को भी 
उनके अनाभश्रव की करनी को पुष्टि करने के लिये निर्वंच् भाषा 
में बेराग्य दशा प्राप्त दो ऐसा उपदेश करना चाहिये, परंतु वे 
ग्रहस्थी को निराश्रवी घम ध्यान फे समय में वेराग्य वृद्धि 
का उपदेश न देते मंदिर में बेठो हुई प्रतिमा के लिये घृष, 
दीप, फूल, वनस्पति, नेवेय आदि छुः काया के आरंभ सहित 
- पूजा करने का उपदेश देते हैं | हम पूछते हैँ के ग्रदस्थ, घरू 

कार्य त्यागकर धरम स्थान पर झञाये तो उन्हें प्रतिमा पूजन 
9 का ज्क्तक्ष चताने लगे तो घरके आरंभ का निवारण धमे स्थान 
# मूधक्रध्यान करते हुए होता है। पर घम स्थान में किये हुए 
” आरंभ का निवारंण किस स्थान पर हो सकता है ? 


६२ सिद्धांतों में तीथंकरादि सब साधु साध्वियों ने भव्य 
प्राणी के लिये निवेद्य भाषा में सागार अणगार घमम के शत 
का उपदेश किया और यथा शक्ति भव्य जीवों ने सागार 

“ अशणभगार के ज्षत लिये। उन्हीं बतों को निरतिचार पन से पा- 
लने का उपदेश देना तो न्याय मार्ग है परंतु अंथकारों ने 
नियुक्ति में ग्रहस्थों की पूजा के आरंभ का आदेश दे कितना 

अन्याय किया है ! इस लिये सिद्धात के अनुसार उचित 
रीतिले यह वताना चाहिये। 
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5३ समवायांग खुब् के ३३ ये समवायांग मे धर्मीचायों 
की ३३ अशातना टालने की श्राज्ञा फरमाई है और भंथकर्त्ता 
धतिमा को ८४ अशातना कहते हैं तो ये सिद्धांत के मूल 
पाठ के सहित लिखनी चाहिये । 

5द्शाथ्रत स्कँध सूत्र म श्रावक की १ १पतिमा का अधिकार 
हैं जिस मे पहिली दशन प्रातमा आदरते समय थ्रावक यह इच्छा 
करता हैं कि मे उत्कष्ठ श्रावक फे सब धम को अत्यंत रुचि के 
साथ भ्रद्धा सह्दित आराधता हूँ प्रतित रखता हूं ओर १श्वत आ* 
दरते समय छः प्रकार के आगार रक्‍्ख थे, उन आगारो से 
भा निव्रत होता हैँ | ऐसी कई भयांदा ले पहिली प्रातिमा 
अगीकार करत है । ग्यारहवी प्रतिमा तक कई ग्रकार का 
मयादा लेते चले जाते है। ग्यारहवों प्रतिमा लेने वाल को साधु 
तो नहीं कहते पर साधु की तरह ही तपस्या के पारण अखस- 
नादि लेन वाल कह हैं | यह तो श्रावक धर्म की रीति हैं । पर 
चत्तमान समय में शरीर धघम्म के मेहित प्राणी निराश्रवी श्रावक 
की करनी से कम्पित हो उत्तम करनी न करते पोॉषध ब्त 
के नाम ले तीनों समय पापाण प्रतिमा की वंदन पूजन करत 
हैं, ता हम पूछते है कि यह कार्य सम्यकक्‍त्वी श्रावकों को करनी 
से भिन्न-ह या नहीं-! 

- ६४ प्रतिमा, मंदिर, दंड, ध्चजा प्रतिष्ठित करने को ववाध 
कोन से शास्त्र में लिखो है ? वह प्रतिष्ठा ग्रहस्थों से कराते दा 
या तुम महात्मा स्वयं करते हो ! आंवल गच्छ वाल ठम्दार 
- घर्मी कहते हैं कि शहस्थ प्रतिष्ठा करते ह ओर छुम 
कहते दो कि साधु प्रतिष्ठा करते हैं, तो छुम दाना के 
आपस को लड़ाई का समाधान वीतराय के मूल शारत्रा क 


अआधार से कर दिखाओं | 
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६८ द्गिम्वर मत वाले कद्दते हैं कि नग्न प्रतिमा पूजना 
चाहिये और तुम कहते हो कि नग्न नहीं पूजना चाहिये, तो 
तुम दोनों का प्रतिमा मत होते हुए भी व्यथ विवाद कर भेद 
बढ़ाते हो इस का क्या कारण है? 

६७ सिद्धांतों में कद्दा है कि तीर्थंकर आदि चरम शरीरी 
साथु ओत क्रिया के समय कितने ही पद्मासन से मुक्त हुप्प ओर 
कितने दी खड़े सिद्ध हुए परंतु तुम प्रतिमा की स्थापना बेठे, 
साथ और खड़ की करत हो या सिर्फ वेठी की ही ? सिद्धांत 
में हा सो स्पष्ट बताओ। 

दृ८ प्रतिमा पर यक्ष को प्रतिमा करते हो। उस यक्ष प्रतिमा 
फो स्नान कराते समय उस का मैला पानी नीचे की प्रतिमा 
पर पड़ता हैं । दम पूछेत दे कि तुम को ओर यक्ष को अशां- 
तना लगी या नहीं और लगी हो ते ८४ में से कोन सी अशा- 
तना लगी * तुम्दारी मान्यता मूजिव उन्हें क्या फल मिलेगा ? 

६६ प्रतिष्ठा विधि करते समय पीले वस्ल वसले मद्दात्मा 
फो तथा तुम्दोरे सचक, सवकिन और प्रतिमा फो कौन सा 
चेद्रमा या कौनसा लघ्न दो तो प्रतिष्ठा करते हो ? 
भतिष्ठा करते समय १०८ कुओं का पानी या बहुत 
जगह का पानी, सफेद चेदन प्रतिमा के मस्तिष्क 
पर कुसुम का रंगीन वस्म, गले में अरीठे का फंठला 
हाथ मे मिडोल और मुर्दासीगी, औीवा में खत का डोरा वांघ- 
ते दो ओर प्रतिमा की आंख में अजन आंजते दो तो हम पूछते 
है के यह सद वाल लीला फरते हो, जिसका हमें आम्यर्य 
है | इससे तुम्हारी चुद्धावस्था की क्या रा होगी जो तुम 
इतनी वाल क्रीडा रचते हो। उसमें बिठाने का अर्थ तो बैठना 
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होता है परंतु भराने का अथ क्या है ? यह सब बृतान्त बीत 
राग के वचनाजुसार वताओ। फिर हम पूछते हैं कि १०८ 
कुओं के पानी में दुसरे अनक द्रव्य मिलाते हो तो थे साधु 
के २७ गुण में से कोन से गुण में 


७० चोवीस प्रातिमा मे एक मूल नायक स्थापित कर 
उन्हें आभरण अलंकार सद्दित खुघड़ केशर, चेदन आदि 
अत्येत भोगोपभोग की वस्तए चढाकर उचित स्थान पर 
'वेठाते हो और वाकी की २३ प्रतिमाओशी को छोटी लमझ 
थोड़े से भोगोपभोग में समझा सेवक की तरह नीच आसन 
पर विठाते हो, तो हम पूछते हैं कि तीथकरों के नाम से जो 
ठुम ऐसा करते हो तो उनके मोक्ष प्राप्त हाने, तीथकर पद 
पान और ज्ञान, दर्शन, चारित्र, गुण में तो कुछ न्यूनाघिकता 
( कमी चेशी ) नहीं थी, इसालिये तुम्हारा ऐसा करना व्यथ 
है । चाकर ओर ठाकुर की रस्म तो चार जाते के 'चताओं 
में पचलित है तो यद्द प्रपंच किस कम के आधार क्ष तुम 


करते हा ? 

७१ तुम प्रतिमा के नीचे नवग्रह की प्रतिमा रखते हो 
हम पूछते है कि क्या देव सदश बेटों हुई श्रातिमा के व्याह 
में कुछ विध्च होने का डर है ? तुम लोकात्तर |मेथ्यात्व से 
सेताोप न पाकर लोकिऋ मिथ्यात्व थ धसम्न होत हो ता घात 
राग मापित शास्त्र में क्या लिगोा है ? देख; 

७२ तम प्रतिमा फे आगे पान, फल, फूल, बत, बाक ला 
पक्रवान, घान्य नेवेध तथा सोना, चांदी, वर्म आदे अश्रतक 
चसत रखते हो ओर कहने हा क्लि देख वा चढ़ा€ हुई 
चस्तु संचेगी शआादि ग्रदम्व साय ता थे नक श्रादि «सार मे 


हे 
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परिभ्रमण करते हैं। उपरोक्त प्रतिमा पर चढ़ाया हुआ चांवल 
का एक दाना भी कोई प्राखी खाले ता बह सीधा नर्क चला 
जाता दवै । इस डर से तुम तो कुछ लेते भी नहीं हो पर इन में 
से कितनी ही खाने पीने की चीज सबक या माली को दते 
हो, तो हम पूछते हैं कि क्‍या वचोरे माली ओर पंडो के तुम 
ने अपनी तरफ से कुठुम्ब सहित नर्क में भजने का विचार कर 
लिया है ? देव के अर्पित किया हुआ रोफ ( नकद ) रुपया 
भंडार में डालंत हो तथा वस्त्र, धान्य आदि वेच कर रुपये 
भंडार में रखते हो ता वे मोल लेने वाल भी संसार में रुलेंगे 
क्या :£ देव के रुपये से प्रतिमा वनव।ते हो और सिलावट, 
मजदूर, चूंन वाल, खुनार आदि की मजदूरी भी उसी रुपये 
से चुकाते हो, तो क्‍या उन बेचारों का भी तुम भला नहीं 
चाहते हो ? हजारों मनुष्यों के रुपया से भेडार भर गये है 
ओर थे रुपये खा खाकर अद्दमदाबाद, वस्बई, भावनगर, पाली 
ताना आदि के कई ग्रदस्थ बड़े बड़े व्याणरी द्वो गये हैं उन्हें. 
तो न मालूम तुम्हारे द्विलाव से कितने समय तक नर्क आदि 
में रुलना पड़ेगा। तुमने तुम्हारे खधर्मियों का भी भला नहीं 
चाद्दा ? सारांश, तुमने तो रुपये इकट्ठे कियि और उनने खाने 
का विचार कर लिया और बे तुम्हारे कथनानुसार सब घर्स 
हारकर नकोदि में जाने को उद्यत हो गये | इसलिये कददना 

यददी दै कि मंदिर में बेटी हुई प्रातिमा खब को नके पहुंचाती 

है अथवा संसार परिभ्रमण कराती है । यद्धां हम पूवे सम्ब- 

न्‍धी हमोरे अशान मित्रों को स॒द्दित शिक्षा देना चादते हैं. कि 
सिद्धांत पर आधार रख उपयोग लगा प्रतिमा मंडन न की 

गई होती तो रुपये भी नहीं खा सक्के थे और दुगते में जाने 

का कुछ फारण भी नहीं रहता था, हम उनसे पूछते हैं कि 
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ये संसार बढ़ाने के कारण तुमने कौन से सूल सूत्र के आधार 
से स्थापित किये है ? 

७३ तुमन ७८ सनातन विधि तथा आरती मंगल व पह- 
रावनी की विधि तथा पानी की विधि व सचित नमक 
अमन में होमकर मंद्रि में हवन करने की विधि ( जैसा कि 
अभी मद्दाव म॑ संचगी ने किया था ) बताई हैं। य सब मद्दा 
आरंभ के कार्य जैनियों में ऐव रूप है, तो तुम ये कार्य किस 
के उपदेश से या किस सत्य सिद्धांत के आधार से करते हो? 

७४ सिरम भव सूरी ने देव उपासना से यश्ञ कुंड मे से 
स्तंभन पाश्वेनाथ की मूर्ति निकाली | उज्जैन नगरी में शंकर 
के मंदिर से शिवलिंय मे से सिद्धालत द्वाकर ने मद्दाकाल 
के प्रसाद से पएर्वती पारसनाथ की मूर्ति निकालो और डनके 
महात्म्य वढ़ाने के लिये तुमने वड़े २ ग्रेथ रचकर आरंभोप- 
देश दिया ओर कलिकाल के वताव का सिद्ध किया, परंतु इन 
में से लिछांत में प्रतिमा के महिमा को कुछ बानगी भी नहीं 
मिलती, इस का क्‍या कारण है ? जब तुम्दे कोई पूछनेवाला 
मिलता हैं तो तुम बहुत कगड़ा करने को उद्यत होते हो। 
इसी तरह फाफे मारते कुछ भी नहीं खूमता है तो तुम शास्व॒ती 
और टोपदी के अतिमा पूजने के अधिकार पर टूट पड़ते 
हो पर कृतिम प्रतिमा की महिमा सिद्धाताउइसार दियानी 
चाहिये । 

७५ साड़े पांच वर्ष तक श॒ुक्का पंचमी के उपवास कराकर 
शान पंचमी स्था।कित करते हो आर उसकी समाप्ति पर मद्दे।- 
त्लव कराते दे। जिस में » सोने क, ५ चादी फे टके, घन, 
घान्य, पकवान सद्दित द्रव्य पुस्तकों के आग रगाते दे, ते। 
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हम पूछते हैं कि उपरोक्त पांचम की विधि कौन से सिद्धांत 
में है ओर यह भो झुनने में आया है कि उपरोक्त पांचम की 
विधि तुम्दारे स्व्चर्मी आंचल गउछ वाले नहीं स्तनंत इस का 
क्या कारण है £ " 
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$ पतली देखकर राग ओर प्रतिमा देखकर वराग्य ६ 
उत्पन्न होने के सम्बन्ध में पश्चातर रे 
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कितने ही मति भ्रम लोग कहते ४ कि जो हमने प्रतिमा 
स्थापित की है यद्द हमारे वैराग्य का द्वी कारण है, दृष्टान्त- 
ज्यों चित्रकार के द्वाथ से चित्रित स्री को देखकर 
मन में विषयादि राग उत्पन्न होता है इसी तरह प्रतिमा 
देखने से चैराग्य उत्पन्न होता है | ऐसा कहने वाल की 
श्रद्धा कर्लीकत मालूम दोती है। कारण कि चित्रकार की चित्रित 
पुत्तली में तो विषय उत्पन्न होने के अवयब प्रत्यक्ष दृष्टिगत 
होते हैं इस लिय चिपय प्रकट होता है | दृष्टांत-जैल किसी 
पुरुष को निद्रा आगई हो तो चद्द उस समय स्वश्ांतर में 
किसी स्त्री से भाग कर लेता है ओर उस का चींरय भी नष्ट 
हो जाता है तथा उसके खेडित होने से कम लगने का भी 
संभव दे, कारण कि अनादि काल से मिथ्यात्वोद्य के कारण 
वारद् जाति के अबत से कर्म बंधन की किया हमेशा लगती 
है रहती है इसलिये चित्र फी पुतली देखकर विपयादि कर्मो 
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का चधन हो इस में क्या आश्चय ? श्श्ष व्याकरण सूल में 
तथा दश्वैकालिक सूत्र में भगवत ने साधु-साध्वियों को 
एसा उपराक्त पुतालियां आदि कितनी हा बात॑ देखने की 
मनाइ कर दी है; परतु तुम प्रीतमा देखने से वेराग्य उत्पन्न 
हाने को कल्पना करते हो यह शअसभेव वात है । द्शात- जसे 
कसा अचाये पुरुष पर द्पत करक लकड़ी आदि से प्रहार 
किया तो अवश्य कस बंधन होता है पर उस शअनाय॑ पुरुष 
को साधु सदश समभकर वंदना करते है, पूजते है, आहार 
देते हैं तो साधुओं के गुण की तरह निजरा नहीं होती है । 
कोई सम्यकत्वी ग्रहस्थ अपने आयुष्य के अत में घर द्वार घन. 
घान्य, स्थावर, जेंगम, मिलाकियत, वटा-बटी खत्री झ्रादि जिस 
पर आप का अधिकार है नहीं चोलिरांय और मर जाये तो 
उसके पाछि उस के वेटा बेटी जो कुछ धारंभ करते ६ उस 
की क्रिया उस मरने वाल मनुप्य को लगती दे परंतु पश्चास्‌ 
घटा बेटी आदि जो धर्म ध्यान करत हैं उस में से कुछ भी 
हिस्सा उस मरन याले के पत्ने नहीं पड़ता, जैसे किसी गाडर 
की ऊन का बनाया हुआ कोई भी पदार्थ श्राक्षव के कार्य में 
लगता है तो वह पाप रुपी क्रिया उस गादर का भी लगती 
है पर उसी ऊन के शोया, केश, कम्बल खाघु नया धावकऋ 
टपकरण दोकर यतना के काम में श्रांत ६ पर इस यतना! का 
लाभ गाडर का नहीं !मसेलता, काई मल॒प्य तिल शाद फ 
चिन्न चित्रित कर उन्हें देप घुद्धि स मारता है ते कथयर्य पाय 
लगता है परंतु उन चित्र] का जञिमाने की बुद्धि से माग्न 
पान आदि मंद्र श्रांग रस देता ए से दान का लाभ निमेरा 
हेनु कभी नहीं मिलता | टपराक़्न ४ हष्ताल। मर प्रारामा दराश 
घैगग्य उत्पन्न नहीं होठा, यह शारबाक़ रीति एैं सम स्ममना 
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परतु किसी भव्य जीव का एसे कारण से वेराग्य प्राप्त 
हो तो उस का नाम प्रत्येक बुद्ध कहलाता हैं | वह किसी भी 
पदाथ को देख महा वेरागी दो भरतेश्वर को तरह सब आरंभ 
त्याग संयमानष्टान से भोक्ष पद्‌ प्राप्त कर लता हे ऐसा सिद्धांत 
भे कहा है और भी प्रत्येक बुद्ध होने के अनक कारण हैं। 
व कारण टराएटएईे्गत द्वाते हां प्रत्यक वुद्ध प्रुष सब शारभ स॑ 
निन्तत्त हो जाता है पर तुमता प्रतिमा दखकर महा आरंभ 
करता वन जाते हो, इस लिये प्रत्यक बुद्ध की उपमा 

म्ँँ नहीं लग सक्नकी । दृर्शात जस किला भनुष्य को 
पागल ठुस न काटा दो तो जब वह मनुष्य पानी में अपनी 
परछांई देखतः है ता उस में भी पागल पन शआजाता है तथा 
वरखात की गरजना खुनकर वह भी उन्माद की मस्ती में छुक 
जाता है | इसी तरद्द तुम श्रशान मति मिथ्यात्व दंष्टी कुग्रुरू 
रूप »वान के काटने से प्रेथ रूपो शब्दों की गरजना खुनकर 
प्रतिमा रूपी जल समुद्द में तुम तुम्दारी प्रबल जहुता का 
आभाल देखकर हिसा-स्रप्ा की करनी रूप उन्प्राद करत 
'मालूम द्वाते हो | जिसकी शांति के लिये ज्ञान, वराग्य रूप' 
अस्त का पान करे तो गुणकारी लाम हो। पर विश्वास दे 
कि चीतराग भाषित भूल सिद्धांतों पर उपयोग न लगाओगे 
तो यह उन्माद रोग टलना अति कठिन है । 
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४ भश्नोत्तर हिंसा पूजन में दया मानने 


के सम्बन्ध में - 
/%०%7५:०:०:०७:७०७०> पल 

कितने ही अज्ञान मित्र ऐसा कद्दते हैं कि हम प्रातिसा का 
पूजन करत हैं, उस मे जो द्विसा डोती है वह सर्च खरूप हिंसा 
हे दूसर को हिसा दिखती है परंतु हमारी प्रकृति में तो दया 
का लाभ हैं | ऐसा कहने वालों के उत्तर में कहना हैं कि भरी 
भगवती सत्र के पंद्रह शक्रत में कद्दा है कि गोशाला के 
किये हुए उपद्रव से श्री महावीर स्वामी के शरीर में रक्त 
विकार का राग हो गया था। छ महीने पछि भगवान, मेढ़ी 
ञ्रम पधारे वहां रेदंती नाम की ग्रहस्तानी ने कोलापाक वना 
कर भगधषान को वहेराने की कल्पना की । पर भगवान्‌ ने 
इस सदोप आहार को लेने की सिद्दा अणगार से मनाई कर 
वो थी। सारांश आप ने स्वयं सदोपष भाजन नहीं लिया ओर 
रेवंती वाई फे सावदथ विचार की भाक्तित को भी स्वीकृत नहीं 
किया। पर तुम कद्दते हो कि प्रभु की भक्ति में आरंभादि कम 
नहीं लगते, तो हम पूछते दे ।कि ये बचन चातराग के हें या 
तुम्दारे मुख के मंगलिक हैं! तुम्द्धारा कहना सचथा शाल्र के 
घातिकल दष्टिगत होता है करण कि पान, फल, फूल, नेवदध 
आादि प्रातिमा की भाकत में जो तुम अपरण करत द्ट). चंद 
पघातिमा जड़ होने से स्वीकार नद्दीं कर सक्की, और ये सब 
पदार्थ अतिमा को ठग कर घूच लोग लेजाते दे | ऐसा कल्पित 
भाक्ते कर तुम खेच्छा से लाभ प्राप्त करना चाद्दते हा । पर 
फहना यह हे कि वतमान काल के तीथकर., गण॒धर, आचाय 


समकित सार भाग २। (२०१ ) 





उपाध्याय सव साधु की भक्ति कर किसी शहस्थ ने तुम्दारी 
तरह आरंभ कर लाभ लेना नहीं चाहा | जो तुम जड़ प्रतिमा 
को भक्ति कर लाभ प्राप्त करना चाहते द्वो तो कहना पड़ता है 
कि कोई गदस्थ उपरोक्त तीर्थकरादि त्यागी पुरुषों की भाक्ति 
के लिय अनेक प्रकार के अन्न, पान, मिश्री, मुख वास आदि 
छः फाया का आरंभ कर उन के पात्र भरे, हाथी, घोड़े 
वेल, रथ, पालकी, म्याने आदि पर उन्हें विठावे, अनेक प्रकार 
के वस्त्र, अलकार, एऋावल, सुकावल, तीनसरे, नवसरें, 
अठारदसरे द्वार प|द्देराव, मुकुट, कुंडल, वाजबंद, वेरखा आदि 
लगावे, चोवा, थंदन, मोगरा, ज्ञाई, जुई, गुलाग, केवर्डा 
मचर्कद, डोलर, डमरा आदि खुरगंधी इच से उन के शरीर 
के वस्र, आभूपण सजावे, ऐली अनेक चीजों स्व सारंभी भक्ति 
फर तोर्थकर त्यागी पुरुषों को सतुए करे तो तुम्दारे कथनाजु- 
सार वे भक्ति करने चाले तुरंत मोक्ष जायें | कारण, तुम 
अपना मुग्ध मेडल इकट्ठा कर उपरोक्त त्यागी पुरुषों के शच 
को स्थापना कर मद्दा आरंभ से पूज कर नर्जरा और मोक्त 
फल लेना चाइते दो तो साक्षात्‌ तीर्थकरों के लिये आरंभ कर 
भक्ति करने वालों को तो तुम से विशेष अनंत लाभ मिलना 
चाहिये, परंतु ऐसे सारंभ से की गई भक्त तीर्थकरादि 
स्वीकार नदी फरते तथा अपने लिये आरंभ का उपदेश देकर 
किसी को नके थामी नहीं चनाते । उनने तो एक मोक्त मार्ग 
निरूपण किया है, वद्द मार्ग तुम सारंभ प्रकृति वाले मित्रों के 
अजुकूल न द्ोने से तुम उस के विरुद्ध कुदेव, कुगुरु, कुघमे ये 
तीन कारण कम बंधन के प्रप्त कर इस का मर्म भेद अपने 


मित्रों को न सममाते उलंटे चऋ में सारंभी भक्त में 


(_ २०२ ) समकित सार भाग २ | 


डर, ० अवक/ | 


७5.5 ०. ्शथश््उद्ै]नपप्गप"भ"पपदईज-ई-ज-ई 
फंसाते दो. पर जब कमोंद्य होंगे तव कितना पश्चात्ताप 
करना पड़ेगा | 
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ए नंगे से बतलेकर त्याग देने के. २ 

रे सम्बन्ध में अश्नोच्र रा 
न्ज्‌ँ 

हे 
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कितने ही पीताम्बरी कहते हैं कि हमने नोमांगे ने शुद्धता 
पूर्वक सेयम लिया है और पांच मद्दावत अगीकार किये हैं । 
दस पांच आश्रव मन. वचन और काया से नहीं लगाते, दूलेर 
से नहीं लगवोत झोर जो पांच आश्रव सेवते हैं उन्हें अच्छा 
भी नहीं समझते हैं । साधु धर्म रखनवाले शझास्मार्थी परपों 
के लिये पेसा कहना शास्रोक ओर सत्य दे, परंतु ये गुय 
अभी तुम्दारे में प्रकट नहीं हुए हे कारण कि जो सुम॒ पर नी 
भांगे फे उपदेश का असर हुआ द्ोता तो कदना पड़ता ४ 
कि ये पीले मिलक बाले मद्दा आरंग करने हैं ! थ क्रिस पाठ 


शाला में पढ़ है ? एसी क्ल्पित घाव कूट्ट उन का प्रस्थका में 
नहीं लिस्दीथी, विल्थवास होता पे कि नम 

सिखान हो झार घेसा ही थे सबक बरनत व | दर्शाता 
मदारों रीक, बंदर, घबकर, घुट, नउठल झांदि हानएख का फ्राटा 


लिगाना ऊ# उसका झाझद ये जानवर खसारात हा लाए दकुनपफा 


को रल से रिक्ला महारी का पेट पालत हे * देखा सरहद पर 
घारी रूप मदारी ऋएने मतों सागे देदरों का फ्रेश एएने शाप 


धर धारा माप 


समकित सार भाग २। ( २०३ ) 
रस्सी से बांध कर प्रतिया-मदिर रूप चोक में अनेक नाच 
नचा अ्रपनी जीचिका चलाते है, कारण कि जो उन के नो 
भांगे से आरंभ फे त्याग होतो फिर मुग्ध मनुष्यों फो आरंभ 
॥ उपदेश कौन दे ? इसलिये उनके नोभागे से सोगंध नहीं है । 
नोमागे तो पांच आ्श्रव के त्यागी पंच मद्दा त्रत धारी 
साधु जो शास्राजुसार दया-धर्म के प्रचारक है उन के आद्र- 
णीय है, कारण कि, जन मुनि सर्वोत्क्ट तीर्थंकर मद्दाराज 
सब आरंभ फो त्याग निर्वध्य फरनी करते दे उली तरफ उन 
तीर्थकर मद्दाराज़ फे शासन में चलने वाले सव साधु-साध्यी 
भी निरारंभी हो नव भागे से आश्रव को त्याग निर्वेदथ करणी 
कर महा निर्जरा उपाजन करते दे ओर चैसादहदी निर्वेदथ उप 
देश श्रोता जनों को देते और आरंभ त्यागने की कहते दे 
अर्थात्‌ जिस तरद्द आपने आरंभ त्यागा उसी तरह श्रोता 
जर्नों से यथाशक्ति आरंभ छुड़ाते हैं और इस 'निवंद्ध करणी 
को निजेरा का कारण बतलाते हैं | इसलिये शास््रोक्त रीति से 
नोभांगे से आर के त्याग ले ्रावक्रों के निर्वद्थ उपदेश दें 
तभी भ्रावक्र यथा शाक्त आरंभ त्यागते है, परंतु तुम पीले 
वस्त्र धारक मद्दात्मा स्वत पूजा आदि आरंभ करने में सयम 
लुट जाने का डर रखते दो और अपने भक्तों ले प्रतिमा 
पूजन का मद्दा आरंभ कराकर कहते दो केज्यों २ छ 
कायको नए कर पूजा करोगे त्यों २ इलुकर्मी बन शीघ्र मुक्त 
दे। जाओगे । दम पूछते है कि ऐले उपरेश से तुम्दारे देव में 
भोग की कटपना, सावद्याचायाँ भें त्याग की कल्पना और 
तुम्दारे सबका मे सावदश्य पूजन से मोक्त फी फटपना होना 
साहजिक है, पर इस तिगड्डे म॑ तो इल, मुखल और अन्न सा 
भिन्न २ मत सावद्थ क्रिया में कलकता है । इसलिये तुम 


( २०४ ) समाकेत सार भाग २। 


ने भांगे से नियस लेने का आडस्वर दिखा पूज्य चनना चाहते 
हो पर लक्षण तो ससार परिभ्रमण करने के मालम होते मे 
जिससे विश्वास होता है कि यह सब प्रपंच तुम उदर पूर्णा 
करने के लिये ही करत होगे। 


र ६-६ ६-<४<+८८+८<+८<+६:८<+८<८८+८« ८< ८<<+ १६ 
न ँ 
ए नचग्युण सात स भाव रमाने से ज्ञाभ हे 
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र्र्‌ सम्बन्धी प्रस्नोतर / 
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कितने दी हमारे वाल मित्र अपनी अविवेकता फे कारण 
मद्यंघ हो कहते हैं कि पत्थर ठेव की तथा गुरु चित्र की स्था- 
पना में तो शुण नहीं है पर उन से हमारी भावना लगाते ६, 
इस लिये थे बंदन पूजन योरय है । कारण कि निर्युण देव तथा 
निर्गुण चित्र में अपना भाव रमाने से चिंतित कार्य सिय् होने 
हैं। हम पूछते हैं कि माता पता का खझत्यु के पाद्ध काप्टाद 
के पुतले बना कर उन से भावना लगाने द्वो या नहीं कि ये 
दमार माता पिता प्रत्यक्ष हे | और पीतल फा सान का आवच 
से. कांच को रन्‍न फे माघ से. सथ्ार का चांदी के भाव से 

गदंहे के लघुनीत को घूत के भाव से, घर फो शुद के मापस 
गायर को सीरे के भाव स, फैफ र॒ का शगर के भाव से पाठ का 
हाथी के भाव से. श्यान यो भावज्ञ के माय सं, 


को पुत्र के भाव से समके। यो झमेफ टब्यों में क्षण सादर 
पलट दे ता सुस्दार पिचारासुसार थे गाए बता हान खाद्य 


याच्यां ग्प 


समकित सार साग २। ( २०५ ) 





पर एला कभी यही होता | दश्ठात एक नगर में एक ग्रहस्थ 
की पतित्रता ख्री थी। चह हर समय पति को भाक्‍कत फर 
स्वधम पालती थी | एक समय अपने पाति को यात्रा के लिये 
उच्चत होते देख चद्द क्री विनती कर कहने लगी कि हे प्राण 
नाथ, आप प्रदेश पधारते है तब में अपना पतिश्रत धर्म केख 
निवाहंगी ? इस विनती के उत्तर मे उस पुरुष ने एक चित्र 
कार से अपना फोटो उतरवा कर स्री को साँप दिया और 
कहा कि, इस मेरे फोटो फी रूचा करना और अपना घमम 
निवाहना ५ ऐसा कह कर वह तो प्रदेश चला गया। चह स्त्री 
अपने मालिक के कद्टे अनुसार चित्र की भक्ति कर हमेशा 
संतेष मान लगी । 


व्यापार के लिये विदेश गये हुए पुरुष की फिर असाध्य 
रोग के कारण मृत्यु दो गई | पश्चात्‌ प्रदेश ले उस व्यापारों 
के साथी न पत्र द्वारा यह खबर उस र्नी को दी । बद्द ख््री 
अपने पति की झत्यु के समाचार पढ़ अत्यंत शोक भ्रस्त हो 
द्ाथ के चूड़े आदि सौभाग्य के श्टगार उतार रंडापा अगतने 
लगी ओर उस चित्र से उच्च स्‍त्री का सोभाग्यपन रदा नहीं । 
अब बद स्नरी उस चित्र से चाद्दे जितनी भावना लगा सांसा- 
रिक सुख की इच्छा करे तो चह स्त्री कभी खुख पांव नहीं । 
इसी तरह निर्भुण परमात्मा तथा गुरु के चित्रा मे भाव रमाने 
से लाभ होने -। आशा नहीं ऐसा विश्वास पूवेक समभना 
चाहिये | दूसरा दृष्टांत जेस किसी पुरुष ने साक्षात्‌ घम शुरु 
के उपदेश से वेरागी वत सेयम लिया और मूल गुण उत्तर 
गुण रूप रत्नों से पूर्ण भर गया। इसी तरह भाति क्षान के जोर 
से सूत्र शानी हुआ और कमे क्षय करने वास्ते वारह् पकार की 
तपस्या करने लगा । ऐसे शुणो के कारण वद्द सब घर्मी मनुप्य 


( २०६ ) समकित सार भाग २! 





उस प्राण के समान समभन लगे । अब चही पुरुष किसी पूर्व 
जन्म के अशुभ कर्मोदय से उपरोक्त सद्गुण त्याग झुंडरीक, 
साधु की तरद्द पड़वाई हो जाय और महा दुराचरण करने 
लगे, तब उपरोक्त भक्ति करने वाले सल्नन उस निर्शुणी पुरुष 
को त्याग अपने आत्म धर्म के खुधारे में लगे और उस निर्मुणी 
से मिलने की इ्च्छान करं। इसी तरद्द पाषाणादि की नेग्रण 
सू।तर्यां भाव रमाने से कभी वंदर्नीय पूजर्नाय नहीं हो सक्की । 


जय बत>ली अब न नत कनमज 


सम्यक्त्वी पुरुषों को सूचना । 


समाकित सार सुणों भवी, आतम गुण हितकार । 
पार लहे भव रासनो, टले चित विकार |! १ ॥ 
जिन झुख वायक छे भला, सकल जंत सुख होय | 
करुणा रस भर आज्ञा, पाले विरला कीय ॥ २॥ 
समकिंत धारी आतमा, जीवादेक नव तत्व | 
जाणी श्रद्धा खिर करे, तजे असत्य ममत्व ॥ ३े ॥ 
निराखि प्रखी जीव कूं, हरखित पहने श्राप | 
प्राणदान सनमान दें, चांति उर में जाय ॥ ४ ॥ 
देव गुरु ने धर्म मां, द्रव्य भाव भुण घार | 
सत्यवरी असत्य हरी, ए स्पा परिहार ॥ ४ ॥ 





समकित सार भाग २। ( २०७ ) 


पर प्राण प्रधन सदा, ।शिय नहीं जे वीर । 

अदत्‌ तज़्यु तेणे सही, हरे ते पर पीर ॥ ६ ॥ 
द्रव्य थकी तिरिया तजी, भाव थकी कुमत । 

ब्रह्म त्रत घरने गुनी, आतम्र हित सुमत ॥ ७॥ 
द्रव्य वोत नव विधि तणो, कम परिग्रह भाव । 
द्विविध बीत पचखे सदा, ते निग्नेथ सद्दाव ॥ ८ ॥ 
एहि धम्र जिनवर तणों, जे पाल नर नार । 

कम सकल ते हरे, पावें शिव पद सार ॥ 5 ॥ 


जा नानी आल आन 


मिथ्यात्वी पुरुषों को सूचना । 


निरमल समक्िित ज्ञान ना, भेंद भणे नहीं जेहि । 

चलि निवेद्य करणी बिना, भवजल तरे न तेहि ॥१०॥ 
ज़िनाज्ञा मुख शु लवे, हरे प्राण कुदृष्ट । 

सावदःय पूजन आश्रवे, लहे विषम ने कष्ट ॥ ११॥ 
प्रजा ग्राण इंद्री सबे, परखी लब्धी रीघ | 

आप तपे पर तापव।, बेर भाव पर शीध ॥ १२॥ 
विप्रित जिन वायक थकी, ग्रंथाधार गमार | 

हिंसा बोध मत श्रम मां, मस्तीमई अपार ॥ १३ ॥ 

जिन प्रतिमा जिन सारखी, सरधे समकित लार | 


( ५८८ ) + समकित सारेमभागें२।| 
है 





सांत मृत ज्ञानी तणी, निश्वल ग्रतिज्ञा धार | १४ ॥ 
प्रतिमा ग्रतिज्ञा एकता, शिव साधन ने काज | 

कम विकट दल भेदीने, विमलात्म सिर ताज ॥ १४॥ 
जिन ग्रतिमा पत्थर नहीं, ए समझो गण भेद । 
पत्थर ग्रायी ग्राण जो, परे पलकमां छेंद | १६ ॥ 
पुजा यात्रा भावनी, करवी कही जिनराज | 

त्ेथी विपरीत बतता, परतक्ष पापी आज ॥ १७॥ 
मिथ्या मान अतर धरी, पचिया आरंभ मांय । 
पचशे कुंभी पाक में, कुरता छूटे नांय | ६८ ॥ 
पियरीया खट कायना, नाम घरावी आप | 

सकल बाल पोता तणा, ते पर मारे थाप ॥ १६ ॥ 
को एक घर डाकण तजे, अमृत वयण सहाय । 

पण डाकी खटठ कायनी, मेहेर न आणे जराय ॥ २० ॥ 
घिक्‌ू घिऋू जननी तुज भणी, जाया हिंसक पुत्र । 
अल्पायु हिंसक तणों, केम रहे घर छत्र ॥ २१॥ 
दया तणो सत्य धरम छे, ते तो छ परतत्त। 

प्रान हरें खट कायना, ते फेम उत्तम पच्च ॥ २२॥ 
वबायक मुख आश्रवतणा, वदतां घुनिवर मुन्य | 

आप तरे पर तारा, ते गुणी जनने धन्य ॥ 2३॥ 
दयाधम-थी सुन्य छ, द्रव्य लिंगिया आप । 

पनिपण शव, ब्रोधमां, लशे अति संताप॥ २४॥ 


समकित सार । ( २०६ ) 


ज्ञानीजनों को भाव पूजा करना चाहिये 


७२४२८ <<* 
तजेः-गौतम सप्लुद्र कुवारो रे । 
श्रुत देवी समरूं सदा रे, सत्र तणे अनुसार । 
भाव पूजा कहुं जिन तणी रे, भवी जनने हित कारो रे 
एम जिंन पूजिये ॥ १ ॥ 
पूज्यां शिव सुख थायरे, मनर्म ध्याहए, 
धघ्यायां सुर पद पायरे॥ ए ॥-२१४ 
समक्वित सुत ने देहरोरे, ध्यनन शुक्ल जिन बिंब। 
पट आवशक दीपक मलारे,जीव.दया ध्वज लेबर ॥ए.॥शे॥ 
शियल ब्रत निमल जलेरे, जिन ने नवण कराय । ह 
वयावचं अंग लुशणोरे, समकित घट बजायरे ॥ ए,॥ ४ ॥.. 
क्षमा चदन अति सुदरुरे, क्रिया कचोलो अनूप । «८ 
तप अगर उखेवनर, एम पूजो जिन रूपरे॥ ए,॥ ४॥ - 
पंच परमेष्टी पद तणीरे, पंच वर्ण पुष्पनी माल । 
गुथने जेह चढ़ावशेरे, ते लेशे भव पाररे ॥ ए. ॥ ६॥ 
पृथवी अप तेउ वायरोरे, वनस्पति त्रसनारे जीव | 
तेने हणी ने पूजा करेरे, ते नहीं समकित जीवरे ॥ एम,॥७॥ 
हलु कर्म भव प्राणियारे, पूजो भावे सुदेव | 
भेघ घुनी कहे जिन तणीरे, सेवा बंछु नितमेवरे | ए, ॥८॥ 
३» शान्त | शा।न्त [! शान्ति [!! 
॥ समाप्तोज्य ग्रंथः ॥ 
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इस ग्रन्थ के अन्दर असिद्धवक्ता परिडत श्रुनि श्री 
१००८ श्री चोथमलजी महाराज के किये हुवे सामाजिक 
धार्मिक, सदाचार, दयामयी आदि कह महत्व पूरो कार्यों 
का दिग्दशन कराया गया हैं। साथ ही में जैन धम्म की 
प्राचीनता के विषय में अनेक विदेशी विद्वानों की सम्म- 
तियों सहित व अन्य मत के ग्रन्थों के ग्रमायों से तुलना 
करते हुए अच्छा प्रकाश डाला गया है । पुस्तक श्रति 
उत्तम उपयोगी एवम्‌ हर एक के पढ़ने योग्य है। इसकी तारीफ 
अनेक अखबार वालोंने ओर विद्वानों ने की है । 
इस में राजा महाराजाओं के व सेठ साहुकारों के 
२५ उम्दा आटे पेपर पर चित्र हैं पृष्ठ संड्या ४५० रेशमी 
जिल्द होते हुए भी मूल्य लागत मात्र से कम रू० १) 
र राज संस्करण का मूल्य रू० २) रक््खा गया है 
डाक खचे अलग होगा । 


पता*-श्री जनादय पुस्तक अकाशक समिति, रतलाम | 





॥ भरी ॥ 


खुश खबर। 


सर्व सज्॒नों को विदित हो कि वैशाख सुदि 
५ सचत्‌ १६८६ को श्रीजैनोदय पुस्तक प्रकाशंक 
समिति ने “अ्रीजैनोदय प्रिंटिंग प्रेस ” के दामें 
से एक प्रेस कायम किया है:। इस प्रेस में हिंदी, 
अग्रेजी, संस्कृत, मराठी कां काम बहुत अच्दछा 
ओर स्वच्छ तथा सुन्दर छापकर ठीक समय पर 
दिया जाता है। छपाई के चार्जज्ञ वगैरा भी 
फिफायत से लिये जाते हैं । 

अत एव घमे प्रेमी सज्जन, छुपाह का कॉम 
भेजकर धर्म परिचय देने की क्वपा करेंगे, ऐसी 


आशा है। 
निवेद्क/- 
मैनेजर ु 
श्रीजेनोदय प्रिंटिंग प्रेस, 
रततलाम- 





॥ $+ ॥ 


$& सुनहरी नामावली #% 


नस 023 रटकलल का 


जिन जिन महानुभावों ने इस अ्न्थ को प्रकाशित 

कराने में, आर्थिक सहायता प्रदान की है उन 
को शतश घन्यवाद देते हैं। और उन- के, 
शुभ नास आसार सहित निम्न प्रका- 
शित किए जाते हैं ॥ 
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(२) 


समकित सार । 
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धोगमलजी तखतमलजी मु० नागपुर 
छोगमलजी मिश्रीमलणी 8० पोहोर 


(४) 


समक्रित सार। 





११) श्री० टीकमचन्दजी उत्तमचन्दजी बोतरा म्ु० पारसेवनी 


११) 
११) ! 
११) ! 
१९) ! 
१९) 
30 
११) 
१९) 
११) ! 
१0) 
१९) ” 
११) ! 
११) !? 
११) ” 
१०) ! 
१०) ! 


च्क 


च््क 


७) श्रीमती हसीवबाई मिसरीबाडे 
६) श्री० गणशमलडी बांफया 


घर) 
प्र ) 33) 


सरदारमलजी तनसुखदासजी . झ्ु० 
मूलचन्दजी तिलोकचन्दजी सेठिया झु० 
छोटमलजी पूनमचन्दजी वागरेचा मु० मंगलूर 
मूलचन्दजी मोतीलालजी कोटेचा घु० बोदवड 
विरदीचन्दजी कुदूनमलजी गोलेछा घु० वाकोद 
हमीरमलजी फ़ूलचन्दजी छलाणी म० तराला 
बुलाकीचन्दजी मंगलचन्दजी बुचा मु. अमरावती 
घासीरामजी उदेचन्दर्जी सांवचला मु० 
आसकरणजी लादुरामजी कटारिया म्ु० मेगलूर 
जेठा भाई संघकी तरफ से... म्ु०मूर्तिजाधुर 
सुरजमलजी बसराजजी बाफनाम्ु ०चांदोड़वाजार 
केवलचन्दजी मिसरीमलजी बोतरा घु०पारसेवती 
थानमलजी आसकरणजी मु० चांदूर 
मंगलचन्दर्जी जीवनरासजी मु० . . 
उमेदमलजी चुरनीलालजी मु० रालेगांव 
चन्दनमलजी लालचन्दजी पगा रिया मु,धामणगांव 
मु० सोनाई 
मु०हेदराबाद 
छोगमलजी धोकलचन्दजी मु० तीरबड़ी 
जसराजजी लालचन्द्जी मु०उमरावरती 


५) श्री० भूरमलजी केसरीमलजी मु० सदर 
५) ” खींवराजजी सु० 
४) ” छाटमलजी .. वांडिया घु० नागपुर 
५) ” कऋसस्‍्तुरचन्दजी मभूतमलजी .. झ० पोहना 
५४) ” जेठमलजी जुवानमलजो जांगडा झ्ु० काम्ठी 
५) ” चोथम्नलजी चुदेला मु० नागपुर 
५) ” शिवलालजी बावूलालजी रांका मु० चांड््जार 
५) ” अमरचन्दजी हौरालालजी खेतरपाल मु० कुम्हा 
५) ” जवारमलजी मोहनलालजी लाढा मु०बाबुलगांव 
४) ” नत्थुलालजी बसीरामजी मु, फेजपुर 

५) » मूलचन्जी तिलोकचन्दजी . मं, पारसबनी 
५४) ॥ उदेराजजी हीरालालजी कोठारी मु कामठी 
५) , पोकरचन्दजी सेठिया मु, 

४) , हदेसीरमलजी मुस्ततानसलजी हीोरालालजी बारड 
४५) » पछराजजी ग्रमोलखचन्दजी बोथरा मु, पारसेवनी 
५) , इुन्दनमलजी लंकड़ , मु, पुलगांग 
५) » गेभीरमलजी सिरेमलजी लुकड़ मु, पुलगांव 
५) » पन्नालालजी तातेड़ मु, बाबुलगांव 
४) , गंगारामजी धनराजजी बोतरा प्लु.पारसीवनी 
५४) , श्रीमती सौ० सोनी बाहे :: सु, बेदनूर 

२) ,, तेजराजजी सजनराजज्ी लुंकड़ मु, दारवा 


समकित सार । (४ ) 





(६) 


समकित सार! 





५) श्री ० हजारीमलजी चोराड़िया .. . ... मु, गोंदिया 


४) 
४) 
४) 
५) 
५) 
५) 
५) 
धर) 
४) 
७) 
७) 
४) 
४) 
४) 
४) 
४) 
४) 
४) 
डे) 


7 
4/ 


43 


है 


च्क 


77 


है १ 
जैर 


/ 8 
हे 
/) 
7 
2) 
है; 


ञ्क 


५ 
32 
हर 


है 


च्ज्क 


43 


गैर 


फेवलचन्दजी.समरथमलजी बोतरा मु, पारसेवनी 


लालचंदजी तातेड़ .. .. ... मं. अमरावती 
घवरचदजी मिसरीलालजी .मु. , 
जसराजजी किशनलालजी वाठिया मु. ,, 
जवारमलजी गणेशमल्तजी .. मु, बड़नरा 
छगनमलजी जसराजजी छल्लाणी मु. वावुल गांव 
लखमीचंदजी माणकचन्दजी . मु. धामणगाव 


जसराजजी मृथा . पथ 6 
हंसराजजी नथमलजी छलाणी मु. वाबुलगांव 
सोभागमलजी .... . .... . उ. वायफल 
बछराजजी अमोलखचन्द्जी 

जवे।चन्दजी मेघराजजी ... ... ठ. वरोय 
गणशमलजी तातेड़ . ... ... उ. खापा 
सलराजजी छलायी .. .. .. . 5. वाइलगांत 


केवलचदजी लाणिया .. मं, उमराबर्ती 


घनराजजों गंभीरमलजी गांग सं. कवठा 
मूलचंदर्जी केसराचद्जी कोचर मृ, परतयाड़ा 
भारमलजी रतनसी कच्छुका .. मे. उमरावती 
मुल॒तानमलजी चुन्नीलालनी कटारिया 


३) ,, धनराजजी . 


समकित सार । (७) 


२) श्री० भोमजी बोहरा मु० धरोरा 
२) ,, नागरमलजी राजमलजी मु० )॥ 
२) ,, जसराजजी चुन्नीलालजी मु० ) 
२) ,, ताराचंदजी तुलसी मु० प्रारसेवनी 
२) ,, खमचंदजी चोरड़िया मु० नागपुर 
२) ,, नेमचंदजी भगवानदासजी मु० पोहना 
२) ,, तिलोकचंदजी सिवराजजी मु० बाकोद 
२) ,, होरालालजी चम्पालालजी . भु० बाबुल गांव 
२) ,, मूलचंदजी चंदनमलजी मु० कामठी 
२) ,, गलाबचंदजी बलदोड़ा मु० , 


२) ,, खूबचंदर्जी ससमलजी मुनोत मु० उमरावती 


२) ,, मूलचदजी छाजेड़ मु० इंचवा 
२) ., पूनमचेंदर्जी निमाजिया मु० सामरोद 
२) ,, जतनर्सिहजी मु० रवती 


२) ,, नमीचंदजी सुराणा मु० अमरावती 
२) ,, कुंदनमलूजी वक्तावरमलजी मु० लाटोती(मारवाड) 
२) ,, हीरालालजी टीकमचेदजी मु० धामड़ गांव 
२) ,, बहरकभलजी लूणकरणजी 
२) ,, मूलचंदजी इंद्रचंदजी 
२) ,, मूलचंदजी गुलावचंदजी 
२) ,, हरक्मल्जी साणकचंदजी 


(८) समकित सार | 





१) श्री० ज्ञानराजजी .... ... ... ... 


१) , केसरीमलजी लोढ़ा 

२) ,, हिम्मतमलजी 

१) ,, चेंदनमलजी ताराचंदजी 
१)श्रीसमती जमना बाई 

१) श्रीमान कपूरचंदजी ललवानी 


१) ,, पानसुखदासजी नोरतनमलजी 


१२) ,, रूपचंदजी पोत्तालालजी 
१) ,, उद्राजजी सिंगी 

१) , गलचंदजी कुंदनमलजी 

१) ,, झुलतानमलजी वाड़िया 

१) ,, मोनमलजी वाड़िया ... 
१) , पूनमचंदजी तातेड़ 


१) ,, ग्तनचंदजी छाजेढ़ .... - 


३२३६३ कुल, 


म्मु 0 


कः न कक 


मु० कामठी 
मु० नागपुर 
मु० कामठी 


नसीराबाद 


